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'विस्तुल विषयानुक्रसप्णी 


व्याचुर्थ: केवल्यपाद: 


जान्मौषधिसन्त्रतप :सम्पा धिपः सिद्धिय: ॥ १ ॥ 1483-1486 


व्यासभाष्य--1 4.8 3 
सत्त्चलैशारुदी--1 484-1486 
सिन्डिकारण का वैेविध्य--14 8 4-1 418 5, बालप्िसा-्प्रासङ्गिक्म्‌ 1484, 
अँपोदड्घालिकस्‌ 1484, तान्देठुकम्‌ 1484, चक्तकमिति 14854, इतरच्च 
प्रसद्भादुपोद्लासादा 1484, अधस्तने पादे 3486 
सोरावार्त्तिक- 1486 

अग्रिम सूच की अदलारणा-व्यासभाष्स 1487 


जार्यन्त रफरिपामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 1487-92 


च्याखमाष्य-1 487 
तक्त्वदैषारदी—1 487-1490 

ज३त्यन्तरपरिणाम का प्रयोजक कारण--+ 4 छ 7-1 4.9 0, बालप्रिसा-मास्याकस्मिकर्ल्बे 
अल 1488, तदनेन 1 -4:8 9._व्याख्यातम्‌ 1489 

योगवार्त्तिक--1 4.9 0-14 9:2 


निमित्तमप्रयोप्नक॑ प्रकृतीनां चरप्गभेदस्तु तत: 
खेच्िकिव्वत्‌ ॥ ३ ॥ 1494-1502 


च्यासभाष्स-1 492-7149 
लक्ष्चचेशारदी--1 194-1496 

चर्मादिनिमित्त में प्रकृृतिप्रयोजकत्वाभाव--1 4.9 4., कार्य कारण में प्रसोज्य प्रयोजक- 
आय सम्बन्ध्ध--1 4.9 4., “पुरुषार्थ प्रकृत्यापूर का प्रयोजक नदहीं-1 495-1496, 
बआालप्रिया--प्रतिबन्धापनयनमाजैण 1496 

सोगावार््तिक-1 496-1590, उपादानकारण का प्रयोजक त्तिमिक्तकारण नहीँ 
1499-1500 

अग्रिम सूत्र की अवसारणा-व्यासभाष्य 1500 


2 पातळ्जत्नयोगदर्वाने 
निर्माणचित्तान्यस्मिसामाज्रालू ॥ ४ ॥ 1500-1504 


व्यासभाष्य---1 500 


तत्त्ववैशारदी -1 501-1502 
निर्माणचित्त का प्रतिपादन-7 503, नालप्रिया-निर्माणचित्तानि 1502, आस्मिला- 


आाञात्‌ 1502 
योगवार्तिच्क--1 502-1 504 


प्रच्त्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥1 505-1507 


व्यासभाष्य--1 5 0 5 
तत्त्त्वेशारदी--1 505-1506 
निर्माणचित्त के प्रयोजकचन्नित्त का प्रतिपादन--7 50 5-1 50 6 


योगवचार्तिक--4 506-1507 
सन ध्यानजमनाशायम्य ॥ ६ ॥ 1507-15190 
च्यासअाष्यम्‌-1 507-1508 
ततक्त्वचैशारदी-1 508 
अपडर्गभागीस चित्त का प्रतिपादन--7 508 
सोगवार्त्तिक--1 509-1 51 0 
अग्रिम सूज्ञ की अवतारणा-व्यासभाष्य 1570 


र्‍कर्म्राशुक्ला कृष्णं सोगिनस्त्रिरिधसिलरेषास्‌ ॥ ७ ॥ 1510-1517 


व्यासभाष्स-1 510-1511 
तत्त्ववैशारदी 1 511-1513 
कर्मभेद--1 511-1 513, खालप्रिया-अशुक्लाक्च्णम्गू 1 5 1 3 


सोरावार्त्तिक-2 5 1 3-1 51 7 
चार प्रकार के कर्मा को उदाहरण द्वारा पुष्टि-1 5714-1516, योगी का 


अशुक्लाकष्ण कर्म-1 51 6-1 51 7 
ततस्त हिपाकानुगुणानामेया िव्य क्तिर्वासनानाम्‌ ॥ < ॥ 1517-1519 


च्यासभाष्य--1 517-1518 


तत्त्वलैज्ञारदी--1 518 
सासनाओं में कर्मानुगुणत्व--3 51 छ, बालप्रिया-स्वचिपाकानुसुप्पाः 1519 


सोरावार्तिक-1 51 9 


विषयालुक्रसणी उ 


उ्ञातिदेष्ाकालव्यत्रछिलानासप्सानन्तरयँ स्मृतिसंस्कारयो- 
रेकरूपत्त्वात्‌ ॥ ९ ॥ 1519-1526 


व्यासभाष्य--1 520-1521 
तत्त्वचैशारदी-1 521-1523 

व्यवहित कासनाउं में भी अव्यवच्यान की उघपपक्ति-1 521-1523 
सोरावार्त्तिक--1 52 3-1 526 


तासाम्रनादिल्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 1526-1548 


व्यासभाष्य--1 526-1 52 छ 
सक्त्वतैषशारदी-1 528-1539 

चासनाउओों का अनादित्व-1 528-1529, अनुमान दारा आत्माशी: की नित्यता- 
सिद्ध--1 530-1536, चछ़ित्षपरिसाण की स्थापना-1532, बालप्रिया-- 
देकप्रदेशानक्िी 1533, न चैलदणुपरिमाणम्‌ 15353, पुत्तिका 1533, ्ञानपञ्चक्ता- 
नुत्पादप्रसङ्गातू्‌ 1537-1539 


सोगवार्क्तिक-३ 540-1548 
वासना के आधारभूल चित्त का विश्लेषण 1 541-1 542, खालप्रिया-न 


प्रकृलिपुरुषालिरिक्तस्य नित्यता 1542, चित्त के चिशुपरिमाण का खण्डन--1 542, 
जालप्रिया-चविश्ुस्वे चैसडुभसं न सटेत 7543, योग के नुसार चित्त के परिमाण का 
निर्ध्डारण-1 54 3, चित्तवृत्षि का संकोच-चिकास स्वभाच- 1 545-1548 


हेखुफलाश्रयालमस्बने : संगुछीलस्वादेषाम भाचे 

तदभावतः ॥ ११॥ 1548-1554 
व्यासभाष्य--1 54 8-1 549 i 
तत्त्ववैशारदी 549-1 550, अनादि होते छुए भी वासना का उच्छेद सम्भव 
1549-1550, खालप्रिसा-च्यापकाभावे व्याप्सस्साभावः 3 550 
सोरावार्तिक-1 551-1553 
वासना के संग्राहक 'अविद्या' रूप 'छेलु' का उपपादन--३ 551, सूत्रात 'फल' पद की 
व्याख्या--3 552, सूत्रात 'आश्षय' पद की ख्याख्सा-1 5 52-1 553, सूचगत 
'आलम्बन' पद की व्याख्या--2 5 5 3 

अग्रिम सूत्र की अवत्तारणा-व्यासभाष्य 1553-1554 


अत्तीलानागतं स्वरूपो5स्त्यध्वभेदाऱ्दर्मागणामू ॥ ९२ ॥ 1554-41 56 
च्यासमाष्य--1 553-1 555 
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तत्त्वनिशा रदी--1 556-1558 
धर्मो का अध्सभेद परिणास--1 556, अतीत और अनागल अध्वार्जो की स्वरूपत- 


सत्ता अनुमित--1 556-1 55 8, बालप्रिया--बर्तमानस्थैवाउघ्वन: 1558 
सोगावार्तिक-1 559-1 564 

अवीलादि व्यक्ति की सत्ता-सिन्छि में हेत्वन्तर--1 561-1563, 'अध्तभेद' पद की 
व्याख्सा-1 563-1564 


से स्यच्छसूक्मा शुणास्मानः ॥ ९३ ॥ ESSA-1ST7TIL 


व्यासभाष्य---1 564-1565 


तत्त्ववैशारदी--1 565-1566 
धर्मा का शुणल्व-1 565-1566, बालप्रिया--षडविशेषा यथायोगं भचन्ति 7566, 


चच्टितन्तरशास्त्रस्य 1 566 
सोगयारत्तिक-1 566-1 571 
खालप्रिया-अत्र सूक्मात्मान इत्यस्यानन्तरं, षडनिशोषा ...प्रामादिकल्यादुपेव्तप्णीय: मिश्भ-सिक्ष्तु- 


सलभेद 1567-1568 
अग्रिम सूत्र की आअवत्तारणा-व्यासभाष्स 1568-1569 


फपरिणामैकत्वाइस्तुतक्ष्यम्‌ ॥ १-४ ॥ 15725-1593 


व्यासाच्य--1 5 72-1 57 5 
तत्त्ततैष्यारदी--1 57 3-1 583 
चस्लुगाल एकत्वव्यबहार का कारण 1570, बाह्यार्थ की सकत्ता-सिन्दछि--1 57 4- 
1577, सहोपलम्मनियम अप्रामाणिक--1 577, एक ज्ञान में स्थूलत्व और 
चाह्यत्व सम्भव नहीं-1 57 8-1 583, बालप्रिया--त्तथाछि नानादेशब्यापिता 1578, 
अस एचास्लु चिज्ञानभेद: 2580, कुतक्िचित्प्रतिवन्याद्योपपत्स्येते 1580, चिस्तरस्लु 
नयायकणिकायामनुसरणष्मीय :-- 1 58 0-+ 583 
योगवाजत्तिक--1 583-३ 59 3 
महाभूलो में परिणामैकत्च की सिच्धि--1 585-1587, पुराणसम्मत सुकष्टि-क्रम-- 
1587-1559, वस्तु के असत्‌ होने का खण्डन--4 58 9-1 593 

अग्रिम सूच की अवतारणा--व्यासभमाष्य 1593 


वस्तुसखाम्ये क्तित्तभेदात्तयोर्चि अच्क: पन्‍था: ॥ ९५ ॥ 1593-1600 


व्यासभाष्य--1 593-1594 
सत्त्चनैशारदी--4 59 4-1 5 | 7 


निषसाजुक्रमप्गी 5 


अर्थज्ञान के भेद का कारण--1 594, च्िक्तपरिव्कल्पितत वस्छु का खण्डन--+ 595, 
सस्तुसाम्य में भी विज्ञानभेद-1 59 6, नालप्रिसा-उत्सूजरम्‌ 15977 
सोरावार््तिक-1 597-1600 

अग्रिम सूत्र की अवत्तारणा-च्यासभाष्य 16900 


ना चैकच्कत्ततन्चं वस्तु लदप्रमाणरकं सदा कि स्यात्‌ ॥ १६॥ 1600-1608 
व्यासभाष्य--1 600-1601 
लक्ष्वचैशारदी--1 601-1604 
खाह्म-पदार्थ के ज्ञानसहभावित्व का खण्डन--1 601-1 60 4, वालप्रिया- 
ख्यापकाभआासादर्यारभआागोऽपि न स्यात्‌ 1604 
सोगावार्त्तिक-1 5604-2608 


तडुपरागापेक्षित्वाच्निक्तस्य वस्तु जाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 1608-1612 


च्यासभाष्स-1 6 0 8 
सत्त्यवैशा रदी--14 608-1610 
चित्त के परिणामित्च का उपपादन--3 60 8-1 61 0, बालप्रिया--जाल्म: 1610 
इन्द्रियप्रणाक्तिकसा 161 0 
सोरगावार्त्तिक-1 610-1612 

अग्रिम सूत्र की आअवलारणा-व्यासभाष्स 1671 3 


सदः ज्ञाताश्चित्तकृत्तयस्तत्प्रभो: पुरषस्याऽपरिणामित्यात्त्‌ 
॥ २८ ॥ 1613-1618 


स्यासभाष्स-16153 


तत्त्क्वेषारदी--1 613-1615 
पुरुष के अपरिणामित्व का उपपादन--1 61 3-161 5, बालप्रिया--सय्वक्तिकस्य 


1615 
सोरगावार्तिक-1 615-1618 
अग्रिम सूच की अवतारुणा-व्यासभाष्य 1615 


न तत्स्वाभासं दृष्यत्वातू ॥ १९ ॥ 1618-1631 


व्यासभाष्य--1 618-1619 
तत्त्यलैशारदी--1 619-1623 
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चित्त के स्काभासत्य का खण्डन--1 61 9-71 6:23, बालप्रिया--नातुभवकर्सम इति 
16520, “क्रियारूप: प्रकाश इत्ति यावत्‌ का स्पष्टीकरण 1621-1623, चालग्रिया-- 
चित्तनिचत्ति: 1 62 3, च्हत्तस्याग्रादातां सिघट्यन्ति-1 672 3 


योगवार्सिच्क--1 6 2 3-1 63 + 
अग्नि के स्वाभास से चित्त के स्वाभासत्व की सिद्धि अमान्य--1 623-1 5629, 


पुरुष से चित्त के प्रकाशा में अन्तर-2629-1631 
एकसमये चोभयानन धारणम्‌ ॥ २० ॥ 1631-1634 


व्यासभाष्य--7 6 31 
सक्ववैशारदी-1 631-1633 

चित्त को आास्य-भासक दोनों मानने का खण्डन-1631-1633, जालप्रिया-- 
भूलियंषास्‌ 16532 


योगवाजक्तलिक--1 56 33-16 34 
अस्रिम सूत्र की अखलारणा-व्यासभाष्स 1634 


चित्तागन्त रद्धश्ये बुद्धिनुद्धेरतिप्रसञ्ख': स्म्रतिसंकरश्ज्ब ॥ २१ ॥ 16534-1645 


व्यासमाष्य-3635-1656 


तत्त्ववैशारदी-1 636-1638 
चित्त को चिक्ञान्तरभास्स मानने का खण्डन--1636-+ 638, बालप्रिसा- 


स्बरसचिरूद्धम्‌ 1637, चुद्ियुद्धरतिप्रसञ्ग? 16537 स्मृतिसङ्करश्चच 1638 „ स्कन्ध्याः 


1638 


योगवाच्िच्छे-1 6 38-164 5 
स्स्तिसंकर का विएलेषण--1640, विज्ञानात्मचाद का खण्डन--1 641 » पञ्च 


स्कन्ध-1 642, क्षणिकात्मवाद में असंगति प्रत्तिपादन-1 642, जगत्‌ की अत्यन्त 
असत्ता प्रतिपादित करने चाले आधुनिक, वेदान्तियों के मत्त का खण्डन--1 643, 
योग के अनुसार आत्मतत्त्व की स्सापना-1 644-1645 

अग्रिम सूत्र की अवतारणाजव्यासभाज्य 1645 


चिते रप्रत्तिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वनुन्दिसंकेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 16415-1652 


व्यासभाष्य--3 6415-1646 


सक्त्ववैशारदी-1 646-1645 
अपरिणामी होते हुए भी चिति का युस्दिसम्वेदन--1 64 6-164 8, बआालप्रिसा-- 


भोक्कृभावमापादयत्ति 164 8, अनुपसर्यम्‌ 1648 


विपषयालुक्रमणी 7 


सोरासाक्तिक-1 648-1652 
चित्ति की कुन्द्याकारापक्ति-1 651, चिति की ब्ुछल्याकारापत्ति में प्रमाण-1652 
अग्रिम स्ूूच की अवतारणा-व्यासभाष्य 1653 


द्वष्ट्दुश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ २६ ॥ 1653-1667 
व्यासभाष्य--1 653-1654 
तत््वतैशारदी- 1654-1659 
चित्ता का सार्वार्थत्य औपाधिक- 1654-1656, चैलन्सच्छासापत्ति का उपयादन-- 
16556, चित्त से चित्ति की भिन्नत्ता-1657-1659, सालम्रिसा-सर्चार्थम्‌ 1658, 
स्फटिकसमप्पिकल्पम्‌ 1658, द्याकारं ऊानम्‌ 1658, लोकः 1658, आन्तिनीज्जम्‌ 
1.658, जातित्तः 16558 
सोगवार्त्तिक-1 6 59-1 667 
चित्त की ओऔद्याधिक द्रष्ट्दूषयोभयस्ूपत्ा विज्ञानचादियों का सान्तिबजीजा--1662- 
1663, आधुनिक वेदान्तिसों की अवधारणा का खण्डन॑-३ 663, विज्ञानवादिसों 
के चित्तात्सवाद का खण्डन--1 564, चाह्यार्यवादी बौदछ्धमत का खण्डन-- 
1665-1667 न 
अग्रिम सूत्र की अवतारणा--व्यासभाष्य 1668. 


ततदसंख्येयवासनाभिशिचलमसणि परार्थ संहत्यकाररित्वात्‌ 
॥ रड ॥ 1668-1675 
स्याससाष्य-2 668-1669 


तत्त्ववैरारदी-1 669-1671 
चित्तभिनज्न चित्ति की सिनच्धि में हेत्वन्तर--1 656 9-1 671, बालप्रिया--अधिशेस्चे 


1671, अस्रंडतपदार्थसिद्द्रिः 1671 


सौरावार्त्तिक-1 677-1675 - 
बालप्रिया-न सामान्येन येन केनचित्परेण्ण सिच्धसाधनसर्भान्तर च 167 5, चित्ते परार्य 


संडत्सकारित्वाद्‌ गृच्चत्‌ 1675 


विशेषदर्शिन आत्मभावभादनानिशृतक्षि: ॥ २५ ॥1S67 5-1 682 


व्यासभाष्य- 1676-1677 
तत्त्ववैशारदी-1 677-1678 
आात्मञ्चानाधिकारी का परिचस-1 6 7 7 


छ पातञ्जलयोगद शनि 


आअग्त्मचतिषयक भावना की प्रलीति का आधारू-1 677, बाल्प्रिया-प्राग्‌ स्याख्यात्ता 
1678 
योगवार्क्तिक--1 678-1682 

तदा विवेकनिम्नं कैक्‍ल्यप्राग्मार चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 1682-1684 


व्यासमसाष्य--1 6 8 2 


सक्त्वचैशारदी-1 683 
आत्मञ्षानाधिकारी की चित्तस्वरूपापतक्ति-उ 68 3, बालप्रिया--तदा 1683 


योगवाज्चिक--1 683-1684. 
तच्छिद्रेषु प्रत्यसान्त रणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 1684-1686 


व्यासभाष्य--1 684 


तत्त्ववैश्यारदी--1 684-1686 
आत्मज्ञानी के व्झुस्थित चित्त का हेलु-1 684, जालप्रिया-त्तच्छिन्रेषु 1685 


सोरावारत्तिक-1 686 
छानमेषां क्लेशानदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 1686-1690 


स्यासभाष्स-1 6 87 
सक्त्वचैशारदी-1 6 8 7-1 68 8 
आत्मज्ञानी के व्युत्थित चित्त के निराकरण का प्रकार-3 687, चालप्रिया- अनुशेरतै 
1688 
योरावारत्तिक-1 688-1690 
प्रसंख्यानेऽप्सकुसीदस्य सर्वथा विसेकख्यालेर्धर्म मेष्यः 
समाधि: ॥ २६ ॥ 1691-1693 


व्यासभाष्य--+ 6971 
तत्त्वचैशारदी-1 691-1692 

प्रसंख्याननिरोध का उपाय--3 691, बालप्रिया-प्रसंख्यानेषपि 1692 » ध्यर्मम्पेध्यः 
1692 

योगवार्तिच्क--य 6 92-169 3 


तत: क्लेशार्कर्सनिन्चत्ति: ॥ ३० ॥ 1693-1696 


व्यासभाष्य--उ 6 9 3-1 69 4. 
ततक्त्ववैशारदी-1694 


चिषयानुक्रमणी 9 


धर्ममेचसमाधि का फल 1 694, ळालप्रिया-क्लेषाक्कर्मनि्त्तिः 1694 
योगवार्तिचव्क--1 694-1696 


तदा सर्वावरणमलापेसस्य चित्तस्यानन्त्याज्ज्ञेसम्ाल्फम्‌ ॥ ३१ ॥1696-17901 


व्यासभाष्य--1 6 96-169 7 
तत्त्व॑तैशारदी-1 6597-1699 

थर्समेघकाल में चित्ताचस्था का स्कस्छ्प--+ 6 97-1698, बालप्रिया-त्तदा 1698, 
जेससल्पम्‌ 1 6 98 आभाप्पकः 1699 

योगवार्क्षिक--1 699-1701 

बालप्रिया- अन्धो मणिं ...ऽभ्यपूजयल्‌ 1700 


तसः कृतार्थानां परिणामक्रमपरिसम्पाष्तिर्गुणानाम्र्‌ ॥ ३२ ॥ 1701-1704. 
व्यासभाष्य--1 7 01 ० 
तलस्चसैशारदी--1702-21'702 
गुणपरिणामसक्रम की ससाप्ति--1 701, चालप्रिया--य॑ प्रति कृलार्व्याः 1702 


सोगचार्त्तिक-1 702-1704 
अस्रिम सूच की अवसारणा-च्सासभाष्य 17904: 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्मायः क्रम: ॥ ३३ ॥ 1704-1720 


व्यासभाष्य--1 7 05-1797 


लक्त्वचैराररुदी—1 707-171 3 
"करस! का लक्प्ण-1 707, विभज्यवचनीय प्रश्‍न--1 “71 1, आालप्रिया-परिणामा- 


5परान्तनिग्रईछा: क्रमः 1 71 3, नित्येषु च क्रमः 171 3, नित्येचु घर्मिषु गुणेखु 171 3, 
सलब्धपर्यचसगन: 171 3, स्थित्या गत्या 1713, नेत्तरस्येति 1 71 3, पकान्ततः 
1713, 


सोरावारक्तिक- 1 7 1 3-1 720 
अग्रिम सूत्र की अवतारणा-व्यासभाष्य 1720 


घुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: किनल्यं स्व स्ल्पन्न तिष्ठा 
वा चित्तिशक्तिरिलि ॥ ३४ ॥ 1720-1726 


व्यासभाष्य--1 7 2. 4. 
तत्त्ववैषारदी-1 721-1724 


पातऊञ्जल्ल्योगदर्वाने 


कैवल्य का स्वस्क्प--उ 721 , बाल्नप्रिया-प्रत्तिप्रसव: केखल्यम्‌ 1722, स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
सुक्त्यर्छचित्तम्‌ 1723, निदानम्‌ 172 3, तापाः 3 723 

योगवार्त्षिक--1 724-1726 

ब्यासभाष्य का उपसंहार-1726 

विज्ञानभिक्षु का निवेदन-३ 7726 


पातञ्जलयोगरादर्शानस्‌ 
तत्त्ववेशशा रदी-योगवचाःकत्तिक्तिठटीकाडयोपेतं व्यास आष्यस्‌ 
( सपाठभेदमाऱ्नाप्रियाऽऽख्य डिन्दीस्याख्यया विभूषितस्‌ ) 


चतुर्थ: केवल्यपाद : 


सोगसूत्र के केसल्य पाद का प्रथम सूत्र चैसासिकी अवतरणिका के विना 
उपस्थित छो रहा छे-- 
योगसूञस्‌ 
जन्मी षध्धिभन्ञत्तप -समाधिजा : सिन्द्रय :॥ १॥ 
जन्म, औषधि, मन्त्र, तप और समाधिजन्य सिब्डियाँ छोटी छैँ॥२॥ 


च्यग्सआाच्यम्‌ 

देछान्तारिता 1जन्मना सिच्छि। आोषधिभि रसुरसननेचु 2रसायनेनेस्येबमारि। 
मन्त्र राकाङशा5गसना णिसादिलाभ?। तपसा संकल्पखिद्दि- कासस्कपी यत्र “तत्र कासग 
डुत्येलस्मादि। ससाथिस्ना : सिन्छयो च्यास्ब्साता :॥ ९ ॥ 

अन्य देह्यारपणसूपा सिन्छि जन्म से (प्राप्त) होती छे औषधियों के सेवन 
से तथा असुर्रो के भवन में रसायन के सेवन से (शारीर की वज्जसद्शइकढ़ता 
स्वप वाली) सिन्छियाँ (प्राप्त) छोती हैं। मन्त्री से आकाशा -में उड्ना तथा 
अणिमादि सिनब्डियौँ प्राप्त होती हैं। तप से संकल्पसिन्छि प्राप्त होती छै, जिससे 
योगी सथेष्ट्स्ूप चाला छोकर जहॉ-तहाँ स्वेच्छापूर्वक पहुँचने वाला हो जाता 
हो समाशिजन्य सिन्छियॉ चिभूति पाद में बतलाई ज्ना चुकी हैं॥१॥ 

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद में प्रतिपादित विषर्यो से अन्तःसंगति चखेठाते छुए 
तच्चवैशारदीकार चतुर्थ पाद के प्रथम सूत्र को विस्तृत अवलरिणका के साथ 
उपस्थित करते हैं-- 


1. क स्थ ग क्न्‍न का त यद ध न ब--लन्ससिब्धि:, ध च पफ म म य रु स्नन्मना सिन्छि:। 
क स्व ग॒ चछ जे अभसचण दधशधा्न कफ ब भम्य र--रसाच्यनेत, घ प--रस्तामसा०। 
क-स्ब रा घ च चज क सद ध म प फव म म य  र-समसनाणिसाविस्काक्ः, छ थ्य 
गास्डससनाहख रप्णेदस्लु सारा: व्येजिम्कख्डण्िसायिसिर्दिः। 
कस्य ग घ च छ्न झ त्त थ द घ न प फ अ म य र-सच्ह उपल्भ्यते, खस 
नोपल भ्यते 


७ वि 


ही 
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'तत्त्वसैशा रदी 

सदेयं अथस द्ितीयल्तीसपादै : समाध्ितत्साधन :्लद्विभूलयः प्राधान्येन ब्युस्पादिता:। इत रच 
प्रास ङ्गिरकम्पो दुघा सिकं चोर्तम्‌। 2इलेदानी लब्द्देलुकं किनल्यं स्युत्पादनीयस्‌। न चैलरकळल्यभागीयं 
चित्त परलोकं च 3परलोकिनं सिक्ञानात्तिरिक्तं चिन्तक र्‌प्पकसुख्बा व्या त्मकशान्च्डाचयुप भो स्का र- 
साल्मान तच प्रसंख्यान्षपस्सकाप्कां च चिना च्युत्पाच्य शक्यं यक्कुमित्ति सदेलत्सर्यमञ पादे 
स्युत्फादनी समितरच्च घ्रसङ्भाद्गपोद्धाताद्ा। तत्र प्रथम सिद्धचित्तेत्रु केनल्यभागीयं चित्तं 
निर्शा रयिक्ुकाम: पञ्नसर्यी सिस्डिमाछ-प्नन्मी षधि मन्त्रस फ :ससा धिप्ना : सिब्द्धय न 

इस प्रकार प्रथम, हितीय तथा तृत्तीय पाद के दारा (क्रमशः) समाधि, उसकी 
प्राप्ति के साधन और तज्जन्य विभूलियों (अलौकिक ऐश्वर्या) को मुख्य सूप से 
प्रतिपादितः किया गया] अन्य प्रासंगिक और आऔपोद्ातिके विषर्यो को भी कहा 
गया] अधना, सूमाधिहेलुक किवल्य' का स्वख्प जतलाना छे किन्छु केवल्यमागीय 
चित्त, परलोक, विज्ञान से अतिरिक्त चित्तस्ूप करण के द्वारा सुख्वाद्यात्मक शाब्दादि 
विषयों का उपभोग करने चाला पारलौकिक आत्मा तथा प्रसंख्यान (ज्ञान) की 
चरमाचचि (पराकाष्ठा) आदि विषयों का स्सुस्पादन हण चिना केसल्य को प्रति- 
पादित करना संभव नहीं है। अलः उपरिनिर्दिष्ट समस्त विषय तथा प्रसंगात: अचा 
उपोद्घालस्छपए से प्राप्त अन्य विषय इस पाद में विवेचनीय हैं। इन विषयों में भी 
सिद्धचित्तों में केवल्यभागीय चित्त को निर्धारित करने के इच्छुक पसस्नलि पाँच 
प्रकार की सिद्धियो को सर्वप्रथम बललाले हैं। सूत्र छे--जन्मेत्ता' 
लालफश्िया-- 

प्रासक्िकम'-ड्स पद से प्रसंगः प्राप्त परमाणुपुःक्त तथा क्षणशिकवाद का 
निराकरण आदि विषयों को संकेतित किया गया है। 

'औपोदधालसिकम्‌'--किसी प्सास्च के प्रसिपाह्य विषय के लिये उपयोगी लिचार को 
'उपोद्घात' कछतले हैं और उपोद्घ्यात्त से सम्बन्धित विचार 'औपोड्घातिक' कहलाता हि। 
प्रकृत शास्त्र के च्सिभेदनिस्कपणादिर अपोद्चातिक विषय हैं। 

'तद्धेतकम्‌'--ण्जिसका हेलु समाधि है (सः समसाधिर्छतुर्यस्थ सत्तब्देजुकम्‌) अर्थात्‌ 
सम्राधि-साधन से जो प्राप्त होता है, उस किवल्य का प्रतिपादन किया जाना है। 

वक्तुमिति'-पहकछाँ 'इति' अव्यय हेत्वर्थक छे 

-इलरच्च प्रसद्भधामदुपोद्लातादा-- भाव यह है कि पूर्वजन्म की सिन्डि, चित्तसिच्छि 


क ख गा घ च इक जन झा थ द ध न-तक्तू खपलभ्यते, स--त्तत्त नोपलभ्यत्ता 
कख ग घच छ स्तन ङा त न-इष्ठ उपलभ्सत्ते, थ द ध-इछ नोपलभ्यते 
करस्वगच्यच्य छ ज्न इ सनक-फरलोकिनस्‌ , ध द ध्य-पारस्नौकििकिस्र 
क खग च च छ ज क त थ द ध्-चित्तकरणक०, न-च्िक्लकरण्ण ०। 


मै ४७४० 
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आदि अन्य क्रिय प्रसंग से कहे जायेंगे तया प्रक्रत्यापूरादि (शास्त्रोपयोगी) ज्जनौपो- 
दूघालिक विषयों को भी व्युत्पादित किया जायेगा 


तक्त्वनैरारदी 

व्याचष्टे देडान्तरितेत्ि। ! स्वर्गाय भ्रोग भागीयार्कर्मप्गो मसनुध्यजातीयाचरिताल्कुतशिचजक्ि- 
मितत्ताल्लब्धपरिपाकात्क्वचिदेवनिकाये जात्तमाञस्यैच दिव्यदेछान्तरिता सिस्डिरण्यिमाद्या भान- 
तीति। ओषध्यिसिस्डिमाछ-असुरभननेख्तिति। मन्नुष्यो छि कुसशिचिञ्रिमिक्तादसुरभननसुपसं- 
प्राप्त: कमनी यञि रसु रकन्याभिरूएनीसं -रसा यन सुप खुज्या रा2म्ग रुत्नसन्याक््च सिब्दी रासादयक्ति॥ 
इहेच ला रसायनोपयोगेन यथा स्पाण्डच्यो सुनी रखोपयोगाडिन्ध्यखासी त्ति। म्हन्तस्रिस्टरिमाछ- 
सन्औैिति। लपः:सिर्डिमाछ-तापसेति। सङ्गल्ससिच्डिमाल-कामस्ङपीति। यदेक कामयतेऽशि- 
मादि तदेकपदेऽस्मस भनतीति। सत्र कामयते शओलुं च्या मन्तुं त्रा सद्देख श्पूप्पोति मनुके 3 येत्ति। 
आदिशब्दादर्शनादय : संगुक्रीता इति। “समाधिम: सिन्दयो व्याख्याता अध्स्तने पादे॥१॥ 

भाष्यकार सूच की व्याख्या करते है देछान्तारितेत्ति! किसी कारण खे फलोन्सुख 
हुए मनुष्य-योनि के हारा आचरित (सम्पादित) स्वर्गोपभोगा के साधनभूत कर्म से 
(मनुष्य शरीर के पश्चात्‌) देवय्येनि में उत्पन्न होने मात्र से ही योगी को दिव्य 
देछ्ान्तरित 'अणिमादि' सिद्डियौँ प्राप्त होली हैं। भाष्यकार 'जौषधिसिन्धि को बतलातक्ते 
हे -असुरभननेष्निति॥' किसी कारण से असुरभवन में पहुँचा हुआ व्यक्ति मनोहारिणी 
असुरुकन्साओौँ द्वारा लासे गये रसायन का उपभोगा करके अजरत्व, अमरत्व तथा 
अन्य सिद्छियों को प्राप्त करता है। अथवा जीवन में चैसे ही रसायन के प्रयोग से 
सिद्धि प्राप्त होली छै) जैसे रसायन के प्रयोग से माण्डव्य मुनि विन्ध्यवासी छो गये। 
भाष्यक्तार 'मन्ञस्रिस्टि को बतलाते हैँ-'सन्कैरिसि। अर्थात्‌ मन्चो के जप से आकारा- 
गमन तथा अणिमादि सिद्धियौँ प्राप्त होती छे भाष्यकार 'तफ:सिद्धि को प्रतिपादित 
करते हैं--'तपसेति। 'तप' के अनुष्ठान से संकल्पसिब्छि प्राप्त होती छे 'साष्यका रु 
संक्कल्पसिर्छि (के स्वस्ळूप) को बतलाते छैं-.'कामस्न्पीज्ति! योगी अणिमादि च्निस-किसी 
मी सिछ्छि की कामना करता है, उसे सह एक बार में ही प्राप्त कर लेता छै जहाँ 
पर जो कुछ सुनने अथवा मनन करने की कामना करका डे, वहाँ पर उसी को क्सी 
सुन सकता है अथवा मनन कर सकता छै। भाष्य में प्रयुक्त 'आदि' झाव्द से यश्ेचचछछ 
दर्शनादि का ग्रहण छोता छौ अर्थात्‌ जिस किसी को जिस भी समय, जिस भी 


1. क खगाघ यस छस्न झथ द ध न-स्वर्णळ, त_स्वरर्म०। 

2. कस्वगा घ च चछ जझ त थ ष्ठ न--आमससणत्य, दन खास रत्बस्‌। 

3. कगा य द घ-चेति,ख च च छ्छ ज झ त न बेर्ति 

4. कू स्व ग थ द ध्य न-सखमाधिप्नाः सिद्धयो व्याण्याता अघस्तने पादे %/₹ सून्रस्य टीका, घ च छ 
पज झ ल--सम्गाच्गिा-.. .पावे %/२ सूज्रस्स "अवतरणिका 
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स्थान पर, जिस भी रूप में देखना चाहता हे, उसे संकल्पसिन्ड योगी देख सेता हा 
समाधिजन्य सिन्छियाँ लो पूर्व पाद में कही जा चुकी हैं॥१॥ 


खस्न पिया-- 

'मधस्तने पाडे -समाधिच्जन्य सिस्डिसाँ कहाँ व्याख्यात छो चुकी छे? इस आकास 
के निदृत्त्यर्थ तत्त्ववैजश्ञास्दीकार ने बतलाया है कि ये सिस्डियाँ पूर्वचर्ती विभूति पाद 
में व्युत्पादिस हो चुकी छे अत: यहाँ फिर से उनका व्याख्यान अपेक्षित नहीं छे इस 
प्रकार सिद्धियो के पाँच भेद से सिन्द्-चिक्तों के भी पाँच भेद छो जासे छ॥२॥ 


सोगयाच्तिंकम्‌ 
छानोपायान्ले व्यूछलयमलिखिस्तरत:ः पादठयेन व्याख्याय छान सु स्वसूपत एव सच 
संक्ेपाडुक्त॑ न तु तस्याशेषसखिशेषसूपो स्यूछ इत्यतो छानसिस्तरार्थ चसुर्थपादारम्म:। सकादौ 
कैयल्ययोस्य चित्त निर्घारसितु पव्स्वप्रकारां सिल्छिसाउ; अनेनेल प्रसद्भेसन जन्‍्मादिसिच्य्यपेकया 
अआधोक्तसमसाशिसिचन्देख्त्कर्षांडपि सेत्स्यति--जन्मौबश्िसन्त्रतप :समाशिज्वा: सिन्धय 7 क्रमेण 
सिलन्दीर्ब्याचच्टे-देछान्तरितेति। ऐकिकिन कर्मणा देवादिदेछान्तरे जन्ममाचेप्ण सखन्ती आणि-- 
समादिसिन्द्िर्जन्मजेत्यर्य अओषधिजसिन्धिसाछ-ओषधिभिरिति। असुरभसनेणु -रसायर्न यदोघ-- 


धिद्गव्ये लदुच्दयेत्येखमादिस्रिस्धिरोषध्यिभिरित्यर्यः! असुरभयनेच्विति प्रायिकाशिप्रायेणोक्तस , 


=नञ्रहप्योखध्िभिः सुवर््न दिख्िस्टीनां भावत घोष सुयमसम्‌॥ह£॥ 

'सग्घना' सथा नि्भूचि इन दो पादों द्वारा 'हेय', 'छेयछेतु” तथा 'छामोपाय' की अति- 
विस्तार से व्याख्या करके 'ान' का संक्षिप्त स्वरूप वहाँ सकित्तिल छुआ है न कि 
उसका अशेषविशोषस्लप न्यूछ चतलाया गया है| अतः 'छान' के सिस्तु व्याख्यानार्थ 
चतुर्थ पाद आरम्भ छो रहा हे. इसमें भी केवल्य की क्षमता वाले (केवल्यभागीर) 
चित्त के विक्षिष्टीकरप (निर्धारण) के लिये सूत्रकार सर्वप्रथम पाँच प्रकार की 
सिद्धियों को बतलाते हैं। किळस इसी प्रसङ्ग से जन्मादि सिद्धियो की अपेक्षा 
समाधिसिन्धि का उत्कर्ष भी सिद्ध छो जायेगा। सूत्र कै-जन्मेलि।! भाष्यकार सूजमत 
जन्मादि सिद्धियो का क्रमश: वर्णन करते हैं--देछान्तरितेति।। लौकिक कर्म के दारा 
(आगामी जन्म में) देवादि योनि के शारीरान्तर की प्राप्ति छोने पर जन्मोत्पत्ति- 
काल से ही जो अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त छोत्ती छे, उन्हे 'ज्वन्मजा-सिन्दि' कहते छा 
भाष्यकार मऔषधिजन्य सिन्छि को बतलाते हैं-'औषशिभिरित्ति। देत्यालयों में विद्यमान 
आऔषधिनिर्मित रसायन के सेवन से समुपच्चात सिन्छि '्मौचथि-सिन्छि' कछलाती हे 
अखुरों के घरों में रसायनादि के प्रायशा: प्राप्त डोसे के कारण भाष्य में 'जस्युरुआसनेचु' 
यह प्रयोग किया गया छै तथ्या 'औषचिभि? कहने से सुवर्पादि धालुपन्य सिद्धियौँ भी 


संगुछील छो जाती हैं। शेष भाष्य सुमम्प छे॥२॥ 
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'देहान्तरिता-सिच्दि के अतुफूरक रूप में संस्मिप्ल वैयासिकी अवतरणिका के साथ 
अग्रिम सूच उपस्थित छो रहा छै 
व्यासभाघष्यम्प 
तञ कायेन्द्रियाणासन्य?!जातिपरिण्णत्तानमासू-- 
ऐसे स्थलों में मनुष्यादिभित् जातिस्क्प से परिणाम को प्राप्त शारीरों और 
इन्द्रियों का जो-- 
सोगसूत्रस्‌ 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌॥र ॥ 
एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना रूप जो परिणाम 
छोता छै, वह प्रकृति (उपादानकारण) के अनुप्रबेशा से होता 


च्विे॥र२॥ 
वब्यासभाष्यम्‌ 
पूर्वपरिणासापाय उत्तार2परिणामो पच्ननस्सेचाम3 पूर्वाचससा“नुफ़वेशाद अव्हति। 
कार्येन्द्रियप्रकृतयक्षच स्तं स्तं च्रिका रम5नुगुष््प्णन्त्यापूरेप्ण धर्मा दिनिमित्तमऽपेक्षमाणा 
त्ि॥२॥१ 
पिछले परिणाम का त्याग और उत्तर परिणाम की उत्पत्ति उन 
(झशारीरेन्द्रियों ) के नये (पञ्चमहासूतादिस्लप) अवययों के अनुप्रवेशा से होती 
डे। झारीर और इन्द्रियों की घ्रकुतियाँ (उपादानकारण) धर्मादि निमित्त की 
अपेक्षा करती हुई अपने-अपने कार्यो पर अवसो के अनुप्रवेश द्वारा अनुग्रह 
कक रती छैं॥२॥ 
सम्प्रति, लत्त्ववैशामरदीकार स्वरचित विस्तृत उपस्थानिका दारा वैयासिकी 
ज्ववतरुणिका के साथ सूत्र को प्रस्तुत करते हैं- 
सत्त्वखैशा रदी 
सध्य चलसुषु सिदब्द्िष्वलौषष्यादिसाधनासु सेषामेख कायेन्दियाणां जाव्यन्तरपरिण्णत्िरिष्यते। 
स्रा पुनर्न लासडुपादानमाजातलू। न छि सासन्माजसुपादानं न्यूनाच्किदिव्यादिव्यभाचेऊस्य भयति। 


1. कखरा च चकसर्DOजझ्त थनपफच 'म सय रजात्तिए, द ध--जासीय०। 

2. कगाघ च हकज शरद घन प॒फच मम य  र--भरिणासोपजनन :, सत परिणामोपजननः, 5६ 
ज्ञ--पररेषासा म 

क्््ग्चचछझतशसअद धन पा फ नब मम य र-अपूर्वावयल०, स्व ज--आपूरावलयजब०। 
कस्वगा घ चन्छज्जक््तलत द घन पफ म मस य रु अनुप्रबेशास्‌, च- अनुप्रचेषोल। 

क ख गम चचकच्छ जज थदध्यन प फल भाम य र-जअनुमृहृ-न्ति क त सनुयन्ति। 
कस्कगच्यचच्छकजझत्तथदध्यन पफ म म स २र-अचेश्तसाण्या, ल-अलेल्यस्पराप्णा। 


2५१५ 
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नो स्वल्वलिलय्व्ण कारणं कार्यकैलक्षप्प्यायालसू। मास्याकस्सिकत्वं शूदित्याशऊूल्य पूरथित्या सूत 
परुत्ति-तच कायेन्द्ियाप्पामन्यच्नातसिपारिष्णतानां--ऱनात्यन्त रपरिप्णाम्ह: प्रक्रत्यरपूरात्‌। 
आऔषधादि साघनज्जनन्च सिद्धियो (औषश्चिप्नन्स सिद्धि, मन्चच्चन्य सिन्छि, तपोजन्य 
सिन्छि एवं समाधिजन्स सिर्छि इन चार) में उन्हीं के काय और इन्दियॉो का 
व्ञात्सन्तरपरिच्णाम स्वीकार किया गया है। किन्तु सह जात्यन्तर-परिणत्ति उपादान- 
माच से सम्मन नहीं छै। क्योंकि केवल उपादानकारण जात्यन्ततरपरिणाम के 
न्यूनाधिक दिव्यादिव्य मानव में हेतु नहीं हो सकता छे इसमें हेतु यह है कि कारण 
ऑअक्चिलस्तण (सामान्य) रहकर कार्य की विललक्षणाता के लिये समर्थ नहीं होता है। 
अर्थ्पात्‌ साधारण कारण से असाधारण कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता छै। (कारुण- 
चैलकब्सलण्य के यिना) कार्य की घिलख्लणला को आकस्मिक अर्थात्‌ निर्छेलुक्त 
(स्वाभाविक) भी नहीं कद्या जा सकता है (क्योंकि इससे स्वभाववाद का अनभिप्रेत 
“प्रसंग उपस्थित होगा] तो फिर जात्यन्तरपरिणास क्ता हेलु कोन छे?)-इस प्रकार सनि 
आशाका करके भाष्यकार पूरक अंशा के साथ सूक्षा को पढ़ते हैं--'लच्ष कायेन्द्रियाणा- 
'मन्यर्‍्नातीयपषरिष्णतानां-र्‍जातच्यन्तरेति' 


खालप्रिया-- 
“मास्याकस्मिकत्वं भूत्‌--भाव यद है कि कारुण-चैलक्षण्य के चिन्ता भी कार्य- 


चैलक्षण्य को स्वीकार करने पर कार्य-चैलक्ष्ण्य को आकस्मिक अर्थात निर्ेलुक 
कहना पडेगा] किन्तु यह अभीष्ट नही छै, क्योंकि इससे 'स्वभाकवाद' मानना पडेगा 
फलत: जात्यन्तरपरिणम की स्वाभाविकता योगसाध्यना को व्यर्थ बना देगी। अतः 
जात्यन्तरपरिणास के उक्त आकस्मिक-पक्ल का निषेध किया गया छे 
सतक्ष्यलेशारदी 

समुच्यजालिपरिणतानां कपयेन्द्रियाप्यां सो देखत्तियग्जातिपरिणामस: स चखल्लु प्रकृत्यापूरातू। 
कायस्य छि प्रकरि: पृश्चिब्यादीनि अूतानि, इन्द्रियाणां च प्रकृक्तिरस्मित्ता, सदखयजबानुप्रकेश 
आपूरस्लस्माव्दवति। तदिदसग्ड--पूर्णपरिणामेति। नलु यद्यापूरेणानुअछ: कस्मात्युनरसी न 
सदासतन इत्यत आछ-धर्खसादीलि॥ सदनेन तस्यैव शरीरस्य खाल्यकौसारयौननकार्धकादीकि च 
न्यग्रोधधघानाया न्यभ्नोध्य! सरूभरासश्च चवल्लिकण्गिकायास्ः्तृुणराशिनिवेशिताया उसा प्रेच्दच- 
ज्यालासछस॒त्रसमालिख़्ित्तगगनमधघ्प्डल तत्व च व्याख्यातसम्‌॥२॥ 

मनुष्यच्नाति (मनुष्यसोनि) रूप से परिष्पत कायेन्द्रियों का देच, तिर्यग्‌ आदि 
जातिरूप (जन्सस्ल्प) से जो परिणामान्तर होता है, वह 'प्रकृति' अर्थात्‌ उपादान- 


क रख ग खच छज्नल थद ध न-तरुळ, झ-तनुण 
सग च चच्छस्कशञश त थ द ध्य न--सुप्णर्‍पबि०, ख---लतूलचाशि०! 
क ख घ च छ स्तन झ त न--वा उपलन्यत्ते, थ द धबा सोपलभ्यते! 


धे t= 


त. खै. 4.2 ] तच्चवैशा रदीयोगचार्त्तिकविभूषितव्यासभाधष्यसमेल्म्‌ 1489 


कारण के 'आपूर अर्थात्‌ अनुप्रचेश से होता छे शारीर की प्रति पूथिव्यादि भूल हैं 
और इन्द्रियों की प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ अहंकार हा इन प्रकृतियो के ऊवयवों 
अर्थात्‌ अशो का (अपने-अपने कार्य मे) जो अनुप्रकेशा (कार्यस्लपत्त्व) छोता है, उसे 
सूत्र में 'आफूर' शब्द से कहा गाया है। इस प्रकार 'प्रकृत्याचूर' से 'जात्यन्तरपरिप्पाम' होला 
है। इसी तथ्य का प्रतिपादन भाष्यकार करते हैं--.'पूर्वपारिष्यामेलि।' सर्यात्‌ पदार्थ के 
पूर्व परिणाम का त्याग और उत्तर परिणाम की प्राप्ति पदार्थसम्चन्धी प्रकृति 
(कारण) के नूतन तथा स्वच्छ अवसयर्वो के प्रवेश से होती हा 

शबून--यदि प्रकृत्पापूर से ही नूतन शरीरादि का लाभ ह्येता है, तो फिर सभी को 
नवीन शरीर की प्राप्ति सर्वदा क्यों नहीं होती छे? अर्थात्‌ जात्यन्तरपरिणाम को 
सर्ससाशध्चारण मान लिया जाय? 

खमाधान--ड्स पर भाष्यकार बललाते छैं--'धर्मादीलि। (माद यच है सह जो कारण 
का कार्य पर 'मापूर' छारा अनुम्रह करना है, कह निरपेक्ष (सहज) नहीं छै, अपितु 
मन्त्र तथा तप आदि के अनुष्ठान हारा उत्पन्न धर्मौदिनिमित्तसापेष्ल यछ अनुग्रह हे 
इस प्रकार धर्मादिनिमित्तसापेक्ष कासेन्द्रिय की प्रक्कलियाँ अपने-अपने लिकार में 
अनप्रचिष्ट होकर कार्याभिवष्यक्ति करती हैं। यह 'आपूर सर्वदा सजको प्राप्त न होने 
से तदाश्चित नूतन शरीर की प्राप्ति भी नहीं होती है)। इस प्रकार प्रकृत्यक्यव के 
जअनुप्रकेश' और 'अपगास' से मझत्त्वादि परिणाम को कहने से उसी शारीर का बाल्य- 
कौमार-यौवन-वार्ल्दक आदि सूप, वट्लीज का खट्खक्ष रूप तथा सुणसमुदाय में 
प्रक्षिप्त वह्मिकप्ण (वह्लयं) का प्रज्वलित असंख्स ज्वालाओं से युक्त गगनव्यापिरतपष 
परिणाम व्याख्यात समझना चाहिसे॥२॥ 

बालपिया-- 

'तलदलेन'-डस पद का अर्थ छे-प्रकृत्यवयव के 'अनुप्रवेश' अर 'अपणमाः छार! 
मह्दत्त्वादि पारिणास क्ासित (विवक्षित) होने से. इसी सिन्छान्तत के अनुसार तात्त्च- 
चैज्ञारदीकार ने 'सस्मैख शरीरस्य' एाब्दावली द्वारा उक्त दृष्टान्तों को प्रस्तुत किया छै। 

-व्याख्यातम्‌'-जात्यन्तरपरिणाम के उक्त उदाहरण उपलक्षणमात्र हैं। इससे दोनों 
प्रकार के उदाहरप्पों का संग्रह होता डे। जब योगी अल्पपरिमाण से महत्परिमाण 
वाला होला छै, तो उसे प्रकृत्यवय्चो के 'अनुप्रबेशा का स्थल समझ्षना चाहिसे। इसके 
विपरीत जळ योगी अणुभाव को प्राप्त छोता है, तब प्रकृति के उमवयवों का 'अपगम' 
(निर्गमन) समझना चाहिये। पुराणाहस्रिन्छ वामनादि अवतार प्रकृत्यापूर के उदाहरण 
है, क्‍योंकि क्षणभर में छी उनमें त्रिभुवनव्यापी विश्वस्छण के दर्शन हणा महर्षि 
उगस्त्य का समुद्रपान जलप्रकृति के अवयवों के अपसारण (निर्गमन) का दृष्टान्त 
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है। अर्थात्‌ ससुद्रपान करते समय विशाल सागर स्वल्प परिमाण वाला बन गया 
आर अगस्त्य सुनि ने उसका पान कर लिसा॥र॥ 
योग्ग्यार्तिकम्‌ 

पञ्चचिधस्सिर्टड्रिसाधारण्याय पूर्वपादो शिचारित:, सिनह्छिप्रकारोउस्मिक्लेस प्रसर्े कियड्दि : 
सूः प्रतिपादनीयः सक्तादीँ निर्साणकायनिर्साणेन्द्रिययो खूत्पत्तिप्रका रुप्रतिपादडकै सूत्र 
पूरथिस्बोत्यापसाति- तत्र काय इति। निर्माणचित्तोस्पन्षिप्रकारस्य सूक्रान्तरेष्ण चदयज्याणत्यादच 
कायेन्द्रिययोरेक ग्रहष्णम्‌। जात्यन्तरुपरिणामः: अक्कत्यापूरात्‌। सनुष्यादिजाततिस्क्प: परिण्णास:, 
स प्रकृत्यापूरान्दवत्ति न तु सञ्झल्पमाग्जा दित्यर्थ | 7मनुष्यादिज्नासिर्ूपेप्क पूर्ण परिणम्य स्थितानां 
कायेन्द्रियाणां कामसूपतलादशायां ये देनतिर्यगादिप्तातिपर्णाम7ः स प्रक्र्त्यापूराङ्‌ भन्ति न छु 
सङ्कल्पमम्ञादित्यर्ये इत्ति व्याख्यान्तरस्‌। अध्भिमादिस्ल्पप रिप्गामचिशेषक्च प्रकृत्यपगमसादित्यपि 
नोष्यम्‌। अच्च च ज्ञात्यन्तरशब्देन योगिनां गजकुरङ्गादियिभाचं तथा कायस्यूछादिकस्हपि ग्राहमस्‌। 
आपूरशब्देलापि प्रकृतीनां सँडननसपि आहद्यम्र्‌! कायब्यूछे च श्युति:-- 

स एकधा भवति त्रिघा भवति पस्न्यध्या 
शातं दश चैकश्च सहस्राणि च लिंशति:॥ इस्यादिरित्ति 

पाँच प्रकार के सिर्छिसामान्य के लिये पूर्वपाद व्यतीत छुर छा इसी प्रसंग में 
कर्डई सूत्रों छारा सिद्छि-प्रकार का प्रतिपादन किया जाना है। असः भाष्यकार सर्वप्रथम 
निर्माणक्ाय तथा निर्माणेन्द्रिय के उत्पत्ति-प्रकार के प्रत्तिपादक सूत्र को सैयासिक 
अवतरणिका से पूरा करते हुप्ट उठाते है 'खचक्न काय इति। 'निर्माष्य-चितक्ष' का जत्पत्ति- 
प्रकार अन्य सूत्र हारा वक्समाण (प्रतिपाद्यमान) होने से प्रकृत सूत्र के दारा 
स्ायेन्त्रिसों के उत्पत्ति-प्रकार का छी ग्रहण किसा जा रहा डे सूज्ञ छे-'जाल्यन्तरेत्ति।' 
मानुष्यादि जातिरूफ परिणाम प्रकृत्यापूर से छोता छै, केवल संकल्पमाञ से नहीं, ऐसा 
सूचाभिप्राय है। सूच की दूसरे प्रकार की व्याख्या इस प्रकार छे--मनुष्यादि जासिस््प 
से पछले परिणाम को प्राप्त होकर स्थित शरीर तथा .इन्द्रियों का कामरूपता दशा 
मे (पुनः परिण्णामान्तर की इच्छा दशा में) जो देव, तिर्यण आदि जात्यात्मक 
परिणाम होला है, वह संकल्पमाञ्ज से नहीं अपितु प्रकृत्यापूर से छोला डे भाव यह 
हे कि एक योनि से दूसरे योनि की प्राप्ति वाली सिद्धि के लिये योगी का केवल 
संकल्प पर्याप्त नहीं होता हे, अपितु उपादानकारणर्थ्प प्रकृति की अपेक्षा रती छे। 
इससे सह भी निकल उता है कि अणिमादिरूप परिष्णामविशेष (शारीर के 


अख ग घ्य च छ--सनुष्यादिजासिस्ल्येण पूर्व परिष्णम्य स्थितार्सा कार्येन्द्रियाणां काससूपसलावशायां 
खो देवतियंगादिजातिपरिणामसः स प्रकत्यापूराद्‌ भयति न तु सङ््ल्पमात्रादित्यर्थ इसि व्याव्ययान्तरम्त 


उपलभ्यते, क--सनुष्य ...व्याल्यान्सर॑ नोपल'म्यते। 
आग घ च छ व्याख्सान्त रै सपलभ्यतसे, ख--व्याल्यान्तरु नोपलभ्ससो। 


यो. वा. 4.2 1 तत्त्वचैशारदीयोगवाज्षिकलिभूषितव्यासभधः्ष्यसमेतमस्‌ 1493 


सपादानकारुणरूणप ) प्रकृति के 'अपाचस' (क्लास) से होता झै यहाँ 'जात्यन्तर' शब्द से 
योगियों के गज, लुरङ्गसद्धशा सामर्थ्यचिशेष तथा कायव्यूहादिस्त्यप सामर्थ्यविशेष का 
भी संग्रह होता है। इसी प्रकार 'आपूर" शाब्द से पकृत्यादि कार्गो का साम्र्थ्यविज्ञेत्र 
(सघनत्व, इढ़त्व आदि) भी संग्राह्य है। कायव्यूह के विषय में श्वुवि इस प्रकार छे-- 
“स एएकध्या--.चिंशसि:' (छा. जप. ७/२६/२) अर्थात्‌ 'वक्छक एक होता है, फिर तीन 
(तेज, जल: और पृथिवी) ह्ये जाता छै, फिर पाँच, सात और नौ रूप छो जाता छै। 
फिर वकी ग्यारह कहा जाता है तथा वही सौ, दशा, एक सहस्र और बीस भी होता 
ह १ 
सम्प्रति, वात्तिककार भाष्य की व्याख्या प्रारम्भ करते हैँ- 


सोगवार्क्तिकम्‌ 

प्रकृत्यापूरे हेतु खदन्‌ सूतं स्याचष्टे--सूर्यपारिणामेति। यसो लोके नल्सीकादीनं कुद्ध- 
सारिप्गासापाये सद्ुत्तरमहापरिप्यामोत्प त्तिर्भूलप्रकृतीनामनुप्रसेशादू भवतीति द्ृष्टम्‌, जालो 
योगीबन रादीन्धासपि देछेलन्क्रिययो: फरिणामान्तरकाले धर्मादिसापेद्ना: कायेन्त्रिमफरक़लसः स्वं स्यं 
चिकारमनुगूषूणन्ति स्वस्वच्नातीया कायादिप्रकुत्तिसुपकुर्यन्त्ि आपूरेष्णानुप्रनेशेनेत्सर््घ: सञ्ज 
कायप्रकलिः पञ्चभूतानि, इन्द्रियप्रक्कतिशत्वा स्सितेखि। दुष्टम्त्च लोक तृण राशितिक्छिप्तस्य वक्तिक- 
णास्य क्षणादेख प्रकुत्याफूरेण गगनव्याफी सरिणामयिशेष इलि। एतेन वखासनाख्यसला रादीन्ता 
झलणादेख जिशुवनव्यापित्वक्िज्वस्कपत्वादिक मार्कण्डेया दिभ्यो चिष्णुना मायाप्रदर्षानं च 
अकृत्यापूरेष्ण तडिन्सालासा मिन क्षणञ्ञद्कुरेणेसि व्याख्यातसू। अग्यस्त्यादीनां ससुद्रपानादिकं च 
सोया दिप्रकृत्सपसर रप्हेनेत्ति !व्याख्येसस्‌। एनमेन सिजन परमेक्नरस्य सायेति गीयते ऐन्द्रजालि- 
कखलू॥ क्षणेनेय प्रकृत्यापूरापसारपष्गादिभिर्जगदन्यथसितुसुत्पादयितु 2सिलापयित्षु च परमेश्‍वर: 
सङ्कल्पस्पाञ्रेण आाक्मोसि, सूक्मद्धष्ट्या सु प्रतिष्ाणं तथा करोत्येनेति उपश्यन्तु सोगिनो 
भरावऱनृत्यमिति दिक्‌॥ = ॥ 

प्रकृत्यापूर' को जात्यन्तरपरिणाम का देलु बतलाते छुए भाष्यकार सूतार्थ करते 
धूर्यपरिणामेति' ऐसा देखा जाता है कि वल्मीकादि ऋषियों के क्लुद्रपारिणाम के 
ह्हासपूर्वक {(अपायपूर्यक) लदुक्तरमडापरिणाम की अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) भूत- 
प्रकृटतियों ({पाञ्खभीतिक शारीर के कारणभूत पञ्चलन्मात्रादि उपादानकारणस्कण 
प्रकृतियों ) के अनुप्रतेश से हुई। अलः यसोगीश्यरादियों के शारीर और इन्द्रियसम्बन्धी 
परिणामान्तारकाल में धर्मादिसापेक्ष (धर्माद्चनुप्राणित) काय तथा इन्द्रियों की 


1. क घ च छ-स्याख्येसं, ख ग--व्याल्यात्तसा 
2. क घ च स्छ_किसाचशिसुं उपलभ्यते, स ग--चिसल्ापशित्षं नोफल्नञ्यत्ते। 
3. क ख घ च सB--पक्यन्लु, ग--चक्ष्यन्सि। 
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प्रकलिसौ अपने-अपने विकार को ग्रहण करती हैं। अर्थात्‌ अनुप्रवेश (आपूर) दवारा 
स्व-स्व जालीस कायादिरूप प्रकतिर्यो से उपक्कत छोती छे इनमें पञ्च महाभूत 'काय- 
प्रकृति है तथा अस्मिता (अहंकार) -इन्द्रियप्रकृत्ति है। जैसा कि लोक में दिखलारई 
पडता है कि तृणराशि में प्रक्षिप्त अग्निकण क्त्णभर में ही (चायुरूप) प्रकृत्यापूर 
द्वारा अत्यन्त व्यापक (आाकाडाच्याफी) दग्धात्मक अथवा ज्वलनात्मक परिणामः 
विशेष चाला होता हा इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार वामनादि 
अचत्तारों क्य क्षणभर में ही ज्रिझुयनस्सापी परिणामविशेष, श्रीक्कष्ण का विष्टव- 
स्क्पात्मक परिणामचिशेष तथा भगवान विष्णु का मार्कण्डेयादि ऋषियों के प्रति 
तडिचत्-माला (विद्युत्‌ की लहरात्मक कौंध) की आाँति मायाप्रदर्शन क्षणभर में ही 
प्रकृत्यापूर से छुआ। इसी प्रकार यह भी व्याख्यात हो जाता डे कि किस प्रकार 
अगस्त्यादि ने जलादिसूप प्रकृति के अपस्कारण से समुद्धपानादि किया। डसीलिये 
'ऐन्द्रजालिक की भाँति परमेश्वर का मायारूप यह संसार है--ऐेसा कहा जाता इ] 
अत्तः परमेश्वर संकल्पमात्र से ही क्षणभर में ही सत्तल प्रकृतियों (उप्ादानकारणों) 
के उपचचपापचय द्वारा जगल्‌ का परिणाम (अन्सथात्व), उत्पत्ति तथा विलय करने 
में समर्थ है। निष्कर्षतः सदह कडा जा सकता है कि परमेश्‍वर सूक्षमदुष्टि से प्रतिक्षण 
अन्परथात्व कर रहा है--अतः योगिजन भगवान्‌ के नृत्य का अवलोकन करें॥२॥ 

सम्प्रति, सूत्र द्वारा प्रकृत्यापूर में धर्मादिनिमित्त का स्थान निर्धारित किया जा 
-रहा है 

सोरासूञय्म्‌ 

'निसिक्तमप्रसोजकं प्रकृतीनां बरणभेदस्तु तत: क्षेज्रिकबल्‌॥ ३॥ 

धर्मादि निमित्त प्रकृतियों के प्रयोजक (प्रेरक) नहीं होते हैं, 
अपितु वे कक की भाँति आवरूणसर्ू्प अधर्मादि प्रतिबन्ध का 


भेदनमात्र करते हैं॥३॥ 
व्यासभाच्यम्‌ 
अन हि धर्मादि निमित्तं 3लस्प्रयोप्जकं प्रकृतीनां भवति। न कार्यण कारणं 
उप्रवर्तते इति। कथं तार्कि, चरप्णभेदस्तु तत: क्ेजिकवत्‌। यथा क्षेत्रिकः केदारादपां 


निमिक्षकं-डति पालान्तरमा 

दछ श-निमिन्षमप्रयोजक प्रकृतीनां (न--प्राक्‌) उपलक्यते, क ख ग ध च जल झसत दधनप 
फल भ मय रु निमित्त .. .प्कसीनां नोपलब्यते] 

क खा ग च्छ च्छ जन झ त थ ध न म मा-लल्‌ उपच्मभ्यले, च द प प्क ब ख रसच 


नोपलम्यत्ता 
कणखगाच्यच छच्ञ कत थपप्फवब भ स य र-प्रवर्तखे, द घ न-प्रवर्त्यते! 
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पूरप्णात्केदारान्लर्रे पिप्लावथिखुः समं निम्नं न्तिस्नतरं ला नापः प्साणिन्हाप- 
कर्षत्याबरण त्वा!सां भिनत्ति, तस्मित्तित्ञे स्वयमेयाप: कडा शान्त र मा”प्लानसाल्ति, 
तथा धर्म: प्रकृतीनामाबरूणमसउधघर्म भिनत्ति, लस्म्िन्भित्रे स्वयमेव प्रकृतय: भ्स्वं 
स्वं विचकारमाच्लावयन्ति। यस्या खा स एव क्षेचिकस्तस्मिक्षेव केदारे न प्रभवत्यौ- 
दकान्भौर्पान्या रसान्धान्सञ्रूलान्यलुप्रबेशाथिलुर। किं तर्छि “सुद्गरचेध्युकतस्यामाच्कादी- 
स्तत्तोऽपकर्षत्ति। अपक्ृष्टेघु तेषु स्वयमेच्य रसा धान्य मूलान्यनुप्रविशन्ति, तथा ध्यम 
ठनिवृत्तिसातच्ने कारप्णमध्यर्मस्य, शुब्ध्यशुच्स्योरत्यन्तविसोध्यात्‌। न तु प्रक्तिश्रचत्तौ 
धर्मा छेलुर्भवत्तीति। अत्र नन्दीबवरा7च्दय उदाहार्सा:। चिपर्ययेष्णाप्सधरमो धर्म बाधते! 
ततश्चाशुन्टिफरिप्गाम इत्ति। क्तञ्ापि नहुषाज्दगा राङय उदाइदार्याऱ॥5३॥ 

(प्रकृतियों के आपूरण में) धर्मादि निमित्त प्रकृतियों (कारणों) के 
प्रयोजक नहीं होले हैं, क्योंकि कार्य के दारा कारणा प्रवर्तित नहीं किया जाता 
हो तब कैसे प्रकृति प्रवृत्त होती छै? क्षकं की भाँति उस धर्मादि निमित्त के 
द्वारा प्रतिबन्धक का अपसारुणमात्र किया जाता है। जैसे कृषक ज्नल से भरे 
हुए खेत से समान धरातल वाले निम्न अथचा निम्नतर दूसरे (जलविह्टीन) 
खली में जल को भरने की इच्छा कस्ता हुआ जल को अपने हाथ से 
स्वींचकर नहीं रो जाता है, अपितु वह केवल जल के अवस्ोेधकों (मेड़ों) को 
तोड़ देता छा उस अवर्ोधक मेड के काट दिये जाने पर जल स्वयं छी अन्य 
क्यारी में फेल जता है। वैसे ही धर्म (रूपी निमित्त) प्रकृतियों के (प्रसार को 
रोकने वाले) आवरणभूत अधर्म को छटा देता है। उसके हट जाने पर 
प्रकुलियाँ अपने-ज्मपने चिकारों को प्राप्त हो जाती हैं। (उदाह्रणान्तरु छै)-- 
अथवा जैसे वही कृषक उसी खेत में जल एवं भूमि के रसो को घान के 
तीको की जड़ों में प्रवेशा कराने में समर्थ नहीं होता छै। तो फिर कृषक क्या 


कसख्खगाच चसरBजझ्ञत थदधनपफफ म म य र-गास्रां, च- लासामा। 

2. छ य- धर्मी पुख्चस्तदपेव्तघर्सशिभिनत्तसुक्तत्कातू ( जाप्लाखयन्ति फश्टचात्‌) उपलभ्यते, क्त ख ग घ्य 
च्चचचब्सत दधनपफ भ म य र--ध्यर्मी...युक्तत्वात नोपत्नभ्यत्ता 

3. छ थ- अन्यजाक्तिपरिणामे { =अध्यर्म-पश्चात्‌) उपलभञ्यसे, क ग क्छ च ज झ तद घ नप 
प्ल ख मस म य र_आन्यप्नात्तिपरिप्णामं नोपतल्लअ्सते। 

4. कास्वगघ च छच्न झतथदध्दन प पफ्फ ब मय र-स्वं स्यं, स-स्बमा 

5- कखरा च चछजकात थद धन पफ म य र-खुद्समगबेशधुकश्यासाकादीनू, ल-- 
समुदसत्तिन्द्कराचे घुकश्यामाकादीन्‌। 

6. क ख ग चखजङ्चरूदघनप॒फब स सय र-निबृत्तिम्टाजे, च्छ थ--निबृश्तिमात्रैक०1 
क खग घच चख थदध्यनपष्क भम य र-जादसः, ल--प्रस्ूसस:। 

४. क ख ग चच च्छ ज ककत मम द छल न प फल म रु सत्र, भ स-आञ। 
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करता है? कृषक तो मूंग, मोथा तथा सांवा आदि (धासो) को क्यारी से 
उस्वाड़ फेकला चे उनके निकल. स्नाने पर के (जलीय या पार्थिच) रस स्वयं 
अनाज के पौधों की जड़ों में प्रविष्ट हो जाते ठे वैसे ही घर्म भी अधर्म की 
निवृक्ति (अपसारण) मातर में कारण्ण है अर्यात्‌ वह प्रकृत्यापूर में कारण नहीं 
छो क्योंकि (घर्मरूप) शुन्दि और (अधर्मस्प) अशुचब्छि में परस्पर अत्यन्त 
निरोध है। प्रकृति को प्रवृत्त करने में कारण नहीं बनता है। इस विषय में 
नन्दीश्सर आदि उदाहरण देखने योग्य हो इसके विपरीत अधर्म भी धर्म को 
बाधित करता है। और फिर अधर्म द्वारा अशुन्छि रूप परिणाम छोला डे इस 
चिषय में नहुष-वअअच्ञजगर आदि उदाहरण देखने योग्य हैं॥३॥ 

सम्प्रति, तत्त्वचैजश्ञारदीकार पूर्व सूत्र में प्रतिपादित तथ्य के सन्दर्भ में सम्भावित 
छाकाओओं की उद्भावला कर ऊदायपोहयुक्त अवतरणिका के साथ अगले सूत्र की 


व्याख्या करते हैं-- 
सक्ष्यकैआरदी 

अक्कत्यापूरादित्सुक्तम्‌। सजेदं स्ंदिबस्ते--किसापूर: प्रकृतीनां स्वाभायिको ! घर्मादिलिसित्तो 
चेलि? कि प्राप्तस्‌? सत्तीष्यपि प्रकृत्तिषु कदाचिदापूराब्दर्सादिनिभित्तक्नचप्गाच्च लञ्ञिमित्त एवेति 
प्राप्तस्‌ एवं प्राप्त आछ--निमित्तसप्रयोज््क प्रकृतीयां बरुणभेदस्तु सत्तः क्षेत्रिकवत्‌। 
सत्यं धर्मादयो निमित न सु प्रयोजकाः, तेषामपि प्रकृतिकार्यत्वात। न च कार्य कारण 
प्रयोजयति, तस्य त्दघीनोत्पक्तितया कारणपरतन्त्रत्यात्‌, स्वतन्नस्य च प्रयोजनकत्याता 

प्रकृत्यपापूर से जात्यन्त्तरपरिष्याम होता हे, ऐसा पीछे कहा जा चुका हे] 
आळ्ा--डस विजय में यह संदेह होता है कि यह आपूर प्रकृतियों (तत्तत्‌ पदार्थो के 
उपादानकारुपों) की स्वाभाविक क्रिया छै अथवा धर्मादि निमित्तक क्रिया है? अर्थात्‌ 
प्रकतिसों की स्वतंत्र व्म्यवा परतंत्ररूप कैसी क्रिया छे )--ऐसा क्या प्राप्त होता छे? 
समसाधान--इस पर पूर्नपक्षी की ओर से यह कहा जाय कि प्रकृतियों के सर्वदा 
विद्यमान रहने पर भी कदाचिल्‌ ही आपूर होने से तथा धर्मादि निमिक्त के सुनाई 
पड़ने से प्रकृत्यापूर क्ये नैमिक्तिकः हीं माना जा सकता है-ऐसा प्राप्त होने पर 
सूत्कार कहते हैं--'निमित्तमिलि।' सह॑ सत्य है कि धर्मादि प्रकृत्यापूर के 'निस्सित्तका रुषा” 
हैं, वे प्रकृत्यादि उपादानकारणों के प्रवर्तक (प्रयोजक) नहीं होते हैं, क्योंकि धर्मादि 
भी प्रकृति के कार्य हैं और कार्य कारण को प्रवृत्त नहीं करता है| क्योंकि कारण के 
अधीन रहकर ही कार्य की उत्पत्ति होती हे, इसलिये कार्य कारण के परतन्त्र 
(अधीन) रहता है। अर्थात्‌ कारण से अस्तित्वलाभ करने वाला कार्य 'परतनन्‍्त्रः आर 


1. कग चछ थद घ न-धर्माविनिमित्तः, ख-घर्मादिनिभिक्षकः:, स--खिमिक्षिकः। 
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कार्य के विना भी अपने अस्तित्व में रहने वाला कारण 'स्वतन्च' कछलाता डे] और 
जो स्वतन्त्र होता है, सही (दूसरे का) प्रयोजक बनता है। 

सम्प्रति, तत्त्क्केष्पास्दीकार कार्यकारण के प्रयोज्यप्रयोजकभाव को लौकिक 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते छै- 

सत्ञसैशा रदी 

न स्वल कुलालसन्सरेष्ण मसुद्दप्डचक्रसलिलाडय !उत्पित्सिसेनोत्पक्षेन खा चेन प्रसुप्न्यन्से, 
किं लु स्वत्तन्ञेषण कलास्नेना 

जिस प्रकार कुम्भकार के चिना छी मृत्तिका, दण्ड, चक्र, जल आदि उत्पन्न सेने 
की इच्छा नाले अथवा उत्पन्न हुए घट के द्वारा प्रवृत्त नहीं होते छें। अर्थात्‌ घट के 
द्वारा मृत्तिकादि कारण का सञ्चालन नहीं किया जा सकता है, अपित्तु स्वतन्त्र 
कूलाल के हारा ही वे मकत्तिकाठि कार्योत्पत्ति के लिये प्रवृत्त होते छा अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
कुम्मकार के दाख ही सृत्तिकादि का संचालन किया जाता छै। निष्कर्षत: कार्य के 
द्वारा कारण का प्रेरित अथवा सञ्चालित होना सर्वथा अस्म्भव छै। 

सम्प्रति, पुरुषार्थ को प्रवर्तक मानने पर विचार किसा जा रहा छै-- 


तक्तवळैषारदी 

न च पुरूषार्घाञ्पि प्रवर्तक: कि तरद्धुद्देशेसेश्सरः। ऊद्देशलासाजेण पुरुषार्थ: प्रवर्तीक 
इत्युच्यले। 2ऊल्पित्सोस्त्वस्य 3पुरूचार्थस्या१व्यक्तस्य स्थितिकारणत्व सुच्कभ्‌। न चेतावता 
धर्सादीनामह5निमित्तसा, प्रत्तियन्धापनयनम्हाजरेण कषेञिकनड्ुपपत्तेः। ईश्ल रस्यापि घर्माधिष्ठानाथ॑ 
प्रक्तिबन्धापनय एन स्यापारो चेदितज्य 2 सदेसकस्षिगदव्यास््यातेम 'म्हाष्येप्णोक्तम्‌॥३॥ 

“पुरुषार्थ भी (प्रकृत्याघूर का) प्रचर्तक नहीं हो सकता छै, अपिलु पुरुषार्थ के 
उद्देश्य से ईश्वर ही प्रवर्तक होता छे मौर जो पुरुषार्थ को प्रचर्तीक कहा गया हे, 
सह पुरुषार्थ के उद्देश्सकोटि में आने के कारण हे उत्पन्न होसे वाले (अभीप्सित) 
पुरुषार्थ में तो अव्यक्त का स्थितिकारणत्व मानना युक्तियुक्त हे. अर्थात्‌ पुरुषार्य 
व्यक्त प्रकृति का 'स्थितिकारण' छै, वह प्रकृति का सञ्न्वालक नहीं छे किन्तु इसका 
अर्थ सह नहीं है कि धर्मादि में घ्रक्गल्यापूर के प्रति सिमिक्तषकारण्त्व भी नहीं छै। 
अर्थात्‌ धर्मादि में निमित्तकारुणत्च है। कृषक की भाँति, अच्यर्मादिसख्क्प प्रतिबन्धक को 


क ख ग घऊ च छ स्तन झ यय घ न--उत्पित्सितेन, त--उल्पिल्सुन्बा। 
कखे गा घ च ह्छ ब्लस थ द ध्व न- सस्पित्सोस्त्वस्य, ज- मोत्पित्सोस्तस्यां 
क स्व घ य न्छ ज झा व्य द ध न: धुरूषार्खस्स, जा स--अपुरुणार्थस्या 

के छ ज--्यक्तस्य, ख गा घ च झात थ द ध्य न--मव्यक्तन्सथोे 
कस्वगराच चकर जस थळ ध न--अनिशिक्षत्ता, कष--अपषि चिसितक्षत्ता। 


७> ५७० 
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हटाते हुए ही घर्मादि प्रकृत्यापूर का निमित्तकारण सिद्ध होता छा और घर्म का 
अधिष्ठाता होने के कारण ईझ्वर को अधर्मादि प्रतिबन्ध के अपनयन्त-व्यापार याला 
समझना चाहिये] {शाच्दान्तर में ईशचराथिण्छित घर्मादि छी अधर्मादि प्रतिबन्ध को 
झटाते छुए ग्रकृत्यापूर के प्रति निमित्तकारण बनते हे) भाष्य के द्वारा यदी तथ्य 
विस्तारपूर्वक विवेचित छुआ दडा ३॥ 


खाल प्रिया-- 
'प्रतिबन्धापनयनमान्रेण'- तात्पर्य यह छे कि धर्म अघर्सस्कप प्रसिखन्ध के अपसा रूण- 


पूर्वक सत्त्वनहुल कायेन्द्रियपरिणासम का 'निमित्तकारप्ण होता छै। उदाहरणार्स, 
शिवार्चन दारा नन्‍दीश्वर की अर्जित धर्मराशि सानव-देछ से सत्त्ववहुल ईश्वरीय 
देहान्तर का निसित्तकारण बनी। इसी प्रकार अघर्झ भी अपने प्रतिबन्धकीमूत घर्म 
के अपसारणपूर्वक तमोबहुल कायेन्द्रियपरिणाम का निमित्तकारण होता हे 
उदाहरणार्थ, ईषवरकल्प पूज्यनीय ब्राह्मणद्ुन्द का आपमान करने से राजा नहुष की 
अर्कित अघर्मसशि तमोबहुल अजरारसोनि का निमिसकारण बनी। इस प्रकार 
तत्तू-तत्‌ प्रकूलियों (उपादान कारणों) के व्यापार में बाधा डालने वाले (अवरोषध्यक) 
का उन्मूलन करना ही निमितक्तकारण का उद्देश्य कै निमित्त कथमपि उपादानकारण 
का सञ्चालक नहीं छे सकता हे अतः सूत्र में धर्मादि निमित्त में 'प्रयोजकत्ज” का 
निषेध्य कर 'खरणभेदत्न' को उपपादिल किया गया है॥३॥ 
आऑहेशवारस्विकम्त्‌ 

ननु योगजधर्मर्बलात्‌ प्रकृतय माकुष्यन्त इत्ति प्रक्रतिस्वातन्त्ससिन्धान्तछानि:, त्रया स 
यदि पिलुलोककामो भसति सङ्कल्पादेखास्थ पितर: सर्सुत्तिष्ठन्तीत्यादिश्वुत्तेरपि 
भ्रकृतिस्वासन्ज्यहालनिरित्याशकुतयामाह--निमिक्तसप्रयोज्क प्रकतीनां वरणभेदस्तु ततः 
वेजिकलत्‌। च्माचष्टे-न छीति। धर्सादिरूपाणाँ सिभिक्तानां प्रकृत्या! पूरकत्ले युक्तिसाङ--न 
कार्येणेति। परतन्त्र स्वतन्चस्य प्रयर्सकमयुक्तमित्यर्थ: कि चाकाशे दब्याणणासनाइम्मभिकाण्प्यनु- 
च्षणमप्णूनां क्रिया सर्वसम्मता। न च तत्र धर्मोऽधर्मो खा कारणम्‌, कस्याचि मोगाहितत्नात्‌। 
नापि तन्रेश्वरा?दिसङ्चत्ल्पाडि: कारष्णसू, उगौरचखात्‌। अतो निरन्तराणु4क्रियोपपत्तने लाघलेन 
गुषत्तेनेच सामान्यत: प्रन्नक्षिकारुणस्वातू प्रकृतिस्वातन्न्ये सिद्धसम। अघि च्य कवाचिदन 


॥. क ख ज--अप्रेरकल्ल्ले, घ- ज्नपूरकत्ये, च च्छ यमापूरमत्त्वे। 

क घ च छआादि० उपलस्यते, ख ग--आवि० नोपलबच्यते। 

स-ईपवरसंक्स्पेऽपि अदृष्टस्थ सलकारिता या सर्वेतन्त्रसिद्धान्तत्वा्थ। ईक रस्य स्ार्चकारणस्वश्लुल्टिरच 
ड्रष्टस्म सर्वकासप्पत्वस्पुलियत्‌ सुख्यार्थापसोगिसर्चकार्सेपरा सास्य आू्ानुअछमात्रप्रयोजकत्वकचनात्‌ 
(गीौरयास-सशचात्‌ ) उपलभ्यसे, क ग घ च छ-ईश्चर... .खचनात्‌ नोपलभ्यत 

ग घ-उादि० (क्रिया-पझुूचात्‌ ) उपलभ्यते, क ख च छ--ऊादि० नोपलभ्यते 
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दण्डचक्तादिकं खिनाञपि सोगिसङ्कल्पादेख घरे जायसे, आदिसर्ग चेश्चलरसरुलल्पेन 1 मीऱ्नान्त- 

-राणि सिसैल सर्काणि बीजान्युत्पच्यन्त इति परस्परब्यभिचाराज्षिमित्तानां न सझास्तात्कारणत्व- 
सम्भव:, कृष्णाराणि>मण्यादिचु च्हारन्याद्िका रणत्तेफन्योन्यव्याभिचचा रो लोकसिसल्य एलास्ति। अन्तः 
सहनकार्यप्रयुक्ता प्रकुतिरेच परिणामे उकारप्ण “स्वतन्त्रेति सिन्धम्‌। मसु प्रकृलिश्चेतू स्वतन्चा 
ऊकेन प्रकारेण सर्छि ५ध्र्सेशव रयोशिसङ्ल्पादीना प्रकृतिपरिष्पणामहेतुत्वमित्ति पुरच्छति-क्म्यं 
लर्छीत्ति। सूत्रार््धनोत्तरमाह--वरण्णभेदस्तु सास: स्तेिकनादित्ति। अपां फूरप्णादल्िः पूरप्णात्‌, 
केदारान्तरस्स विशेषणं सासमित्यादिञ्रिकम्‌, अपकर्षति सक्षिपसिि प्रानरणसालकालम्‌। स्खं स्तं 
विकारमसित्ति। स्वस्वसजातीयं चिकार 7प्राप्नुबन्ति विकारऽप्रसूसीनां परिष्णासान्तरमित्यर्थ: 
9प्रक्कसिकायेन्त्रिय फ्रकत्यwप्रायेणोक्तं गुणाद्‌ सुषणान्तरमाप्लाययन्तीत्यपि सोध्यस्‌। क्रियालदार- 
म्भक्कर्संसोगोऽपि प्रकृते: स्वता एव भवतीत्यपि लेनैच दृष्टान्तेत प्रतिपादयति--यप्या चेति न 

लु प्रकृतिप्रज्णनक्तालिति। संयोग! ?चिशेखेष्यपीत्ति चोध्सस्‌, सप्पा चाशर्मादिपफ्रतिबन्धनिमृत्षि- 

दारेणेस धर्मादि: परिणामक रुणाग्रित्हि सिन्दस्‌। 

शङ्का-सोराज्कधर्म के बल से प्रकुतियाँ अपने-अपने कार्य को करती छैं- ऐसा मानने 

पर प्रकृतिस्वातन्च्य का सिद्धान्त पहल होता छै तथा “स यदि.--सस्ुत्तिष्ठन्ति (च्छा. 

उप. ८/२/१ ) अर्थात्‌ 'योगी यदि पिललोक की कामना करला है तो उसके संकल्प- 
भात्र से पितस्जन उपस्थित हो जाते हैं--इस श्जुलि से भी प्रकृतिस्वातन्च्य के 

सिद्धान्त को क्षत्ति पहुँचती छे? 

समसाधान--ऐेसी आशाका होने पर सूत्रकार कलते हैं-'निमित्तसिक्ति। भाष्यकार सखू की 
व्याख्या करते हैं--'न छीसि। अर्थात्‌ धर्मादि निमित्त प्रकृत्यापूर के प्रयोजक नहीं हो 
सकते हैं। भाष्यकार प्रकृत्यापूर में धर्मादि के निमित्तत्त को सुक्तिसछित बतलाते हैं- 

"न कपर्यणेत्ति। परतन्च को स्वतन्त्र का प्रवर्तक मानना सुक्तिसहुत नहीं हा किञ्च 

आकाशा में आअण्वात्मक द्रव्यों की प्रतिक्षणिक अनारम्मिका क्रिया सर्वसम्मत छै 


का गा ध च छ बीजान्तराणि थिमैख सर्वाणि बीजान्युत्पश्चान्तो, ख--छ्र्क चिनेय चीप्नसुत्पच्यत्ता 
क गा घर--चअारन्याविद्यु (सष्याधयिचु--पशुचातल्‌ ) उपलभ्यते, स्व चछ इछक-चारन्यादिजु नोफलभ्यत्ता 
क च च छ कारण उपलभ्यत्ते, ख ग- कारणं नोपलभ्यत्ता 

क रा च्य च्य छ स्बसन्त्रा, रइ-ससर्था। 

के ग घ च च्छ-केन प्रकारेण, स्व- किमर्चम्‌। 

क ग ध च छ घर्सेश्यरयोगिसञ्चतलपावीला प्रकूकस्तिपरिष्पासहेसुत्यं, ख--धर्सादिकस्‌ 

क्त ग च रु प्राप्नुवन्ति, स्व घ-ख्याप्नुवन्ति 

क च च छ -प्रसूतीलां, स्व उनुप्रबेबालतस्तद्धिलाशोन, गा--प्रक्रतीलाम्‌। 

क ग घ्य च रू --अकृसिकायेन्द्रियप्रकृत्यभिप्रास्रेप्पोक्ते शुप्माद गुणान्तारमाप्लाययन्तीत्यपि बोख्यम्‌ 
उपलभ्यले, खब--प्रङ्नति ..-नोध्य नोपत्लभ्यत्ता 

ब्क-विजेजे, ख ग घ च छ यिषोचेखु। 


प्रभा फक फर 


~ 
9 


1498 पालञ्जलयोगदर्शनम्मू [ यो. सू. 4.3 


अणुं की इस अनारम्भिका क्रिया के लिये घर्म अथवा अधर्म में से कोई कारण 
नहीं होता है। क्योंकि अनारम्भिका क्रिया किसी के भी भोग का हेतु नहीं होती हे 
और न छी परमाणुओों की अनारम्भिका क्रिया के प्रति ईश्‍वर के संकल्पादि कगे 
कारण कहा ज्या सकता है, क्योंकि ऐसा मानने में गौरवदोष प्रसक्त होगा अतः 
अणुओों में प्रतिक्षप्ण होने वाली अनारम्भिका क्रिया की उपपत्ति के लिये गुण को 
ही सामान्यतः अणुओं की प्रळूत्ति का कारण मानने में लाघव है और इससे 
प्रकृत्तिस्क्य शुणास्वासन्त्स का सिद्धान्त सी हलाइल नहीं होता छै अर्थात्‌ 'प्रकृति- 
स्वा्तन््यवाद' सिद्ध होता है। किञ्च कभी-कभी दण्ड, चक्रादि निमित्तकारपण के चिना 
भी योगी के संकल्पमाच से ही घरोत्पत्ति होती है तथा सूष्टि के आदिकाल मेँ 
ईझ्वर के संकल्पम से ही ीफ्ान्तरसूप उपादानकारण के निना ही समस्त बीज 
उत्पन्न होते हैं-इस प्रकार परस्पर व्यभिचार दिखलाई पड़ने से यह सिद्ध छोरा छै 
कि निमित्तकारणों में साक्षात्‌ उपादानकारणत्च नहीं है। लुण, अरणि तथा मणि 
आदि को आग्न्यादि क्का कारण मानने में जो परस्पर व्यभिचार आता है, वह 
तोकस्सिन्ध ही छे अत्तः यह सिन्ध होता है कि सहकारिकारण की सहायता के चिन 
ही 'प्रकृत्ति परिणामक्किसा का स्वतन्त्र कारण ह| 

बाळून--यपदि प्रकृति स्वतन्त्र है तो धर्म, ईएवर तथा सोरी के संकल्पादि को किस 
प्रकार प्रकति-परिणाम का छेलु कडा गया है? ऐसा पूर्वपक्षी पूछता है-कथं तर्चीति/।' 
समाध्यान--सूत्र के उत्तरार्न्ड द्वारा उत्तर दिया जा रहा डे--'वरणभेदस्तु तसः क्षेञकन- 
दिति।' भाष्य के 'अपां पूरणात्‌' शाब्द का अर्थ है जल से आप्लाविल (पूरण) होने के 
कारणा] “सर्म निम्न निम्नलर॑-ये तीनो केदारान्तर' के किष्रोषणा हैं| 'मपकर्षति'-क्रिया पद 
का अर्थ डालना छै। 'प्रावरष्ण आलवाल को कहते हैं। वार्त्तिककार आगे के भाष्य को 
जळाले हैं--'स्ब॑ सबं चिकारमिति।' प्रकृतियाँ अपने-अपने सजातीस विकारों को प्राप्त 
करती है अर्थात्‌ प्रकृतियाँ अपने कार्यो के परिणास्म्म्न्तर की कारण होती हैं। यहाँ 
"प्रकृतयः सह बहुवचन कायेन्द्रिय की प्रकृतियों के अभिप्राय से छै। अर्थात्‌ 'काय' की 
प्रकृति पञ्च मह्मभूत्त तथा 'इन्द्रिय' की प्रकृति अछंकार को ध्यान में रखकर 'प्रकृतय:' 
में बहुवचन का प्रयोग छुआ हा इससे यह भी जोधित होता है कि तत्तात्‌ प्रकृतियाँ 
एक गुण से गुणान्तर को आप्लाचित करती हैं। जैसे, प्रकृति में परिष्णाम-क्रिया 
स्वाभाविक है, वैसे ही प्रकृति का आरम्भक संयोग भी स्वत: ही होता छै। भाष्यकार 
इस तथ्य को भी ऊपर दिये हुए दृष्टान्त द्वारा प्रतिपादित क्रतो छें-'यचा चेसि। न लु 
प्रकृलिप्रच्चत्तासिति।' जैसे धर्म प्रकृति की प्रवृत्ति में कारण नहीं होता है, अपितु अधर्म 
की निवक्तिमाच छारा यह कारण बनता है। वैसे छी रंयोगविशेषों के प्रति धर्म 
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करण नहीं छोत्ता छै, ऐसा समल्सच्ा चाहियि। इस प्रकार यह सिन्द्वान्तित छोला है कि 
अधर्मादि प्रस्तिजन्ध की निवुत्ति द्वारा ही धर्मादि प्रकृति-परिणामसम का कारण होता छै। 
“उपादानकारंप्ण' का प्रसोप्जक “निमित्तकारष्ण' नहीं होता छै. एस तथ्य को चिश्लेखित 


करते छुए सोगावार्तिकार आगे कते हैं 


योगासार्तिककम्म्‌ 

असं झाव:--यच्या संस्कार एव स्मूरिहेलुः, साड्शाद्धष्टच्चिन्तादयस्त्ननमुगातासया संस्कार 
स्थोड्लोधकमसाओआ:, सड्बोध्श्च निन्राऽऽदिदोषस्ल्पाख रपण भकः, तेच प्रकृत्तिरेव जगत्का रण 
काज कर्मे“च रादयस्तु प्रकूले : कार्यप्नननशन्म्त्युद्खोधका । सत्र घर्माघर्मा 1 स्वधर्म चि रूस््ध्यर्मान्तर- 
स्पाबरणभङ्चेनोड्बोधक्ही, ईश्वरस्तु सामम्यपरिण्िमपसादिस्लक्पास्थिलावरुण2 भज्ञेनोदलोधक : . 
कालादयस्तु घर्माद्युढोधकतया, दण्डादयस्लु कार्यान्‍तराभिव्यक्तिप्नरलिबन्धक्स्तयेत्येज यखायोग्य- 
समूहनीसास्‌। एतदेख निमितक्तकारणतलेलि गीयते! अब्यभिचक्चाराक्तु संयोगस्याउसमससाशलिकास्ष्यल्य-- 
'मिष्यल एच, द्यारत्याला न सेन प्रकते: स्वातन्च्यहानिरित्ति। धार्मस्याधर्साखूपप्रतिबन्धापसा रणा- 
दारा कार्येन्द्रियपरिष्यामनिभित्तत्ये उदाछरणमाछ-जअज्ञ नन्दीत्ति। नन्दिनामा मनुष्य ईईशकरो 
च्नात इति नन्दीडसरः। एवं नछुचाजगरादयोऊपि व्याख्येया:। सिन्दादीनां कायेन्द्रियपरिण्यसम- 
फ्चिन्लित:॥ 3 ॥ 

सारांश यह है-जैसे संस्कार ही स्मृति का हेत (उपादानकारण) होता है, 
संस्कारच्नातीय आदुष्ट, चिन्ता आदि लो अननुगत होने के कारण संस्कार के 
उद्बोधकमात होते हैं तथा 'उदबोध्' निद्रादिदोषरूप आचरण का भंगा होना हे, कैसे 
ही प्रकत में प्रकृति ही जगतल्‌ का कारण (उपादानकारण) है और काल, कर्म, 
ईश्खरादि लो प्रकृतिगत कार्याभिव्यक्तिरूप सामर्थ्य को उदचुन्ध करते हैं अर्थात्‌ 
कालादि प्रकृति के उद्बोधक मात्र होते हैं। इन जउद्नोधकों में से धर्म और अधर्म 
दोनों अपने-अपने धर्म (स्वभाव) के विरून धर्मान्तररूप आचरण का भंग करते 
हुए प्रकृति के उद्बोधक झोले छे अर्थात्‌ अधर्म की निच्क्षि करता हुआ प्रबल धर्म 
तथा धर्म को अभिभूला करता छुआ प्रबल अधर्म अपने-अपने क्षेत्र में प्रकृति के 
-उद्बोधक होते हौँ 'ईश्कर' प्रक़्तिगल साम्यपरिप्णामादिस्ूूप अखिल आवरण के मंग 
द्वारा प्रकृति का उदूनोधक सेता है। कालादि सो घर्मादि के उद्नोधन द्वारा प्रकृति 
के सहायक होते हैं। उद्बोधन की यह प्रक्रिया उसी प्रकार छै जिस प्रकार लोक में 
दण्डादि (निमित्त) कारण अपने विजासीय कार्य (पट) की अभिव्यक्ति के 


1. क गा च छ स्वघर्स शिसर्न्छघर्सान्तर० , स्क--स्यसिस्न्यकर्मान्तर७० , घ--स्यचिसन्धघर्सात्र। 
2. क ग घ च छ अङ्गेनोद्नोधकः, रेब-भरऊुंते लोछोध्यक:। 
उ. कग ध च छ स्स्सचाखि०, ख--वसमवासिठ! 
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प्रतिबन्धक होकर आपसे सप्जालीस कार्य (चट) के सहायक होते छे इस प्रकार 
निमित्तकारगण का उपादानकारप्ण के प्रति उद्बोध्यकत्व सर्वच आअध्साहार्य है। इसी 
उद्बोधक को निमित्तकारुण कहते हैं। व्यभिचार न छोने के कारण 'संयोग' को 
=अससमवायिक्तारण माना जाला छै, क्योंकि प्रकृति के हास तत्ततो की उत्पत्ति में 
'संयोग' 'दार' का काम करता छै और ऐसा मानने से 'प्रकृतिस्वातन्च्यब्राद' को क्ति 
नहीं पहुँचती छा घर्म अधर्मसूप प्रतिबन्ध के अपसारण (दुरीकरण) दारा प्रकृति- 
च्नन्य कासेन्द्रिसपरिणाम में निमित्तकारण होला छै, इस विषय में भाष्यकार 
उदाछरण प्रस्तुत करते झै 'अन्न नन्दीत्ति। नन्दिनाम का मनुष्य (शिवपूजन दारा) 
ईघबरमाव को प्राप्त छुआ और नन्दीशचर कहलाया। (यह घर्म हारा अधर्म के 
=अ्ससारित होने का उदाहरण छे अगला उदाहरण अधर्म हाय धर्म के अपसारित्त 
होने का छै)-डसी प्रकार राजा नहुष्ट के अप्ञनगरभाव्ह को प्राप्त होने आदि के 
उदाछरणों को समझना चाहिये। इसी प्रकार सिद्धादियों के कायेन्छ्रिसपरिणाम पर 
विचार किया गया हे ३॥ 
व्यास साच्यम्‌ 

1यदा तु योगी बहून्कायात्निर्मिमीले सदा किमेकमनस्कास्ते भवन्त्यथासे- 
'ककसमनस्कर इत्ति-- 

जब योगी (संकल्पमाच से) अनेक शारीरों का निर्माण करता है, तब के 
सभी शारीर एक (प्राचीन) चित्त वाले होते हैं अथवा अनेक (नवीन) चित्त 
वाल होते हे? तदर्थ सूत्र छै-- 

सोरासूत्रस्स्‌ 
निर्साणचित्तान्यस्मिसासा जाल ङ 
केवल अहंकारस्हप उपादानकारण से अनेक निर्माणचित्त होते 


चाड 
ख्यासभाष्यस्‌ 
अस्मितासात्र चित्तक्ता रप्पसुपादाय निर्साणचित्तानि करोति ततः: शसचित्तानि 
भनन्तीलि 0४1 
चित्त के कारणभूत अस्मितासात्र को लेकर (वह योगी) निर्माणचित्तों की 
रचना करता छा इस प्रकार निर्माणकाय चित्तयुक्त होते जाते हाई 


1. क ख ग च चजकचझसल दचघचनपफखल भम य र-सदा सु योगी, छ थ--सदात्मा कु योग:। 
~ कस्वग घासस्जङ्झत दध्न पफ भ म य र--सच्ित्तानि, छ य--तत्प्रयेशात सचिक्षानि 
शारीराणि, ख--कृचित्षा। 
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सम्प्रति, तत्त्वचैशारदीकार स्वरचित अवतरणिका दारा चैरासिकी अवतरणिका 
को उठाते छुष्ट सूत्र की व्याख्या करते हैं 


0 कात्त्वलैशा रदी 

प्रकुत्यापूरेप्प सिच्दी: समर्थ्य सिच्चिचिनिर्भितनानाकायबर्तिचिसैकत्वेनानःत्वे चिया रयखि-- 
यदा स्विति। स्त नगनउमनस्स्वे कासानां प्रज्षिचित्तमभिप्रायझेदादेकाशिप्रायालुरोधशच 
1फऋरस्परप्तिसंघधान च न स्याता पुझरुभान्‍तसर्यस्‌। सस्मादेकसेल चित्तं प्रदीपसयरिसारितयाः 
बहूनचि निर्साष्णकायान्‌ स्याष्नोतीति प्राप्त आछ--निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। यद खा- 
ऊज्जीसच्छरीर॑ तत्सर्वसेकेकासाध्वारण्णच्चित्तान्यित्त द्रष्टम्‌, रत्तच्या चैअमैलादिशरीरमू। सतच्या च 
निर्भाणकाया इति सिद्ध तेषामपि प्रातिस्चिर्क सन इत्यभिप्रायेणाह--अस्मिताम्गचत्मित्ति॥४॥ 

'प्रकृत्यापूर' द्वारा जात्यन्तरुपरिण्णामस्य्य सिद्धि का समर्थन हो जाने के पश्चास्‌ 
सिद्धि हारा नवनिर्मित शरीरों (निर्माणकार्यो) में रहने चाले चिक्त के 'एकत्व' अशवा 
"आनेकत्च' के विषय में भाष्यकार विचार करते छें-'यदा स्विति! नवनिर्मित शारीरों के 
अनुसार निर्माणचित्तों को भी समसंख्यक मानने पर सम्भावित दोष की उदभावना 
की जा रही हे-नचनिर्मित्त कासों को सम्रसंख्यक निर्मितचित्त वाला मानने पर 
प्रत्येक खिर का अभिप्राय भिन्न-भिन्न होने से उनमें एक कार्यकर्तत्व और परस्पर 
अभिमुखीकरण (अन्य चित्तों का एक चित्त की ओर सम्मुख होना) सम्भव नहीं 
बन पायेगा, दुसरे पुरुष के समानी जैसे एक पुरुष का अभिप्राय दूसरे पुरुष के 
अभिप्राय से भिन्न डोने के कारण दोनों भिन्न-भिन्न क्रिया को करते हुप देखे जाते 
हे असंगलि को ध्यान में रखकर सह मानना चाहिये कि एक झै (प्राचीन) चित्त 
प्रदीपन्सास की तरह संकोचचिकाराङील होने से अनेक निर्माणकायों को व्याप्त कर 
लेता डै। अतः निर्मित कायों की संख्या के बराबर चित्तों का निर्माण युक्तिसंगत नहीं 
कै-ऐसा पूर्वपक्ष. प्राप्त होने पर सूज्नकार बतलाते छै--'निर्माणेलि! जितने भी जीवित 
(नवनिर्मित) शरीर होते हैं, वे सब एक-एक उसाध्यारण चित्त से सम्बद्ध देखे जाते 
' जिस प्रकार चैत्र, मैत्र आदि के शरीर एक-एक चित्त वाले होते हैं उसी प्रकार 
(प्रकृत में) निर्माणकायों के समसंख्यक निर्माणचितक्त होते हैं। प्रत्येक निर्मितकाय को 
पृथक्‌-प्रथकू मन से सम्बच्दधता बललाने के लिये “भाष्यकार आगे कहते छै- 
-अस्मिलामाञसित्ति' चित्त का कारण जो अहंकार है, उसको लेकर योगी अनेक 
चित्तों का निर्माण करता हाडा 


॥. क खे ग॒ घ च छ जक च द घ्य न-_परस्परुण०, त-परस्य०। 
2. क ख ग छ चकचकतनचजसझ त थ द घ-सद्ाया सैत्रमेत्रादिवारीरव् उपलभ्यते, न-तद्यया...शरीरं 


नोपलम्सत्तोा। 
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ख्हाच्न श्रिया 
'निर्माप्णस्छिसानि'---योगी अपने संकल्प से जिन चित्तों का सिर्माण कस्ता हे, जम्हें 


'निर्साण्चिक्ष' कलते हैं। सोगी संकल्प द्वारा जित्तने नूतन शारीरों को निर्मित करता है, 
उतने छी निर्माणचिक्तों का भी आविर्भाव करता है। 

"अस्मितामात्रातू---इस पद का आर्थ है-म7छङ्कारमाञाल्‌। ल्यन्लोपे पञ्चम्येखा 
इत्याशयेन भाष्यकारेण कथितम््‌-'अस्मितासाचम्‌|४॥ E 

व्योगलार्ज्षिकमस्‌ 

इदानी सिच्डाना चित्तषपरिणासलिर्षायर्क सखूबमचवतारयतलि-यदेति। एकसनस्का 
निर्मान्नमनोसाजेणैल व्यवछारभाज:, जनेकमनस्का: निर्मातूसनोड5क्तिरिक्तप्रातिस्विकमनो आज :। 
सिर्माष्णक्तित्तान्यस्सितासात्रात्‌) स्तसङ्कल्येन सिर्सिलचित्तानि निर्माण्णचित्तान्युच्यन्ते, सानि 
बहूनि निर्माणिदेहसमसंस्य्पसिे भनल्लि। तेषां कारच्यमाल-अस्मिलासाक्रादिलि। अछऊझुतरा- 
दित्यर्थ: सात्रशब्देन मनोव्यावृत्षिः, सङ्कल्प! साते मनसो निमित्तमाचत्वाद्िति॥ अञ 
चित्तशख्दो मनोमाचचाच्यी, अखछ्ूछारप्रक्ृतिकत्ववचनातू! तुन्दत्यहङ्तारा मपि अनेक स्वप्रकूलि- 
प्रथानजुद्थ्पापूराळवन्तीति प्रत्येतव्यं युक्तिसाम्यादितलि। भाष्ये--सचित्तानि शरोरणज्णीत्यर्थ:| शोष 
सूत्र एच च्याख्यालस्म्‌। 

सम्प्रति, भाष्यकार सिद्ध पुरुषों के चित्तपरिणाम के निर्णायक सूत्र को 
अवतरित करते हैं--'यदेति। 'एकमनस्का: झाब्द का अर्थ छै-निर्माल॒भूल (मूल) मनो- 
माच के द्वारा छे नवनिर्मित अनेक देछो का तत्तद व्यापारों के सोम्स छोना। 'अलेर- 
मनस्काः पद का अर्थ 'े-निर्मातृभूत मन के अतिरिक्त प्रथक्‌-प्रथक्‌ (प्रासिस्विक ) 
मन के दारा तत्ताद्‌ अनेक देहौ का व्यापार के योग्य होना इन दो चिकल्यों में से 
स्वोक्कत विकल्प को सूत्र द्वारा बतलासा जा रहा कै-निमष्यिक्ति/ (योगी के) 
स्वसकल्च से निर्मित चिक्तों को 'निर्माणचित्त कहते हैं। ये अनेक 'निर्माणचित्त 
'निर्साण्देह' की संख्या के बराबर होते हें भाष्यकार निर्माण-चित्तों के कारण को 
बतलाते हैं-'अस्मिलामध्ञादित्रि। यहाँ 'मस्मित्ता' शब्द का अर्थ अंहकार है। 'अस्मित्ता- 
साजात्तु' में म्गात्र शब्द के प्रयोग दारा (सूत्रकार ने) मन (के उपादानकारणत्व) की 
व्यावक्ति की है, क्‍योंकि 'चूतन च्वित्तो का निर्माण छो--ऐसा संकल्प करने से छो मन 
तो निर्माण-चित्त के प्रति न्रिमित्तकारण होता छे अर्थात्‌ सिर्साणचित्तों का उपादान- 
कारण अस्मिताख्य अछंकार तत्त्व हा अतः सूज्जगात 'अस्मित्ा' छान्द 'मन' क्य वाचक 
है, क्योंकि चित्त का कारण (उपादानकारण) अहंकार को नतलाया गया ह| अर्थात्त्‌ 
अहझँकारस्लप क्ति का चिकार (कार्य) चित्त हे, ऐसा कहा जा चुका है| नूतन 


1. कगरा घ च छ मात्रेण, सख्व--दारेच्या 
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चित्तों की भाँति समानसुक्ति से यह भी ज्ञातच्य है कि (सूक्ष्म छारीर के अवयवशूत) 
बुद्धि और अछंकारु भी अपने-अपने कारण प्रधान और बुछ्धि के आपूर से अनेक 
छो जाते छै भाष्य में 'सचित्तानि भनन्ति' ऐसा जो कहा गया है उसका तात्पर्य यह छै 
कि चित्तसद्चित नूतन शारीर प्रादुर्भूत होते हैं। अर्थात्‌ योगी के संकल्प से 
*निर्माणचिकत्तो' और 'निर्म्झणदेछों' की संख्या लुल्य होती डे शेष भाष्य सूत्र की व्याख्या 
करते समय छी व्याख्यात छो चुका है। 
स्रम्प्रति, योगाकार्त्तिककार चिज्ञानभिव्यु सूत्र के अभिप्राय को पुनः स्संका-सम्गाध्यान 
की हैली से स्पष्ट करते दैँ-- 
योसचाखिकस्‌ 
ननु निर्सातृचित्तस्यैकस्थैल प्रदीपवदिसारित्वतपा कायव्यूडेछु खृत्तिसँभवाल्‌ किमर्थं 

देह! भेदेनान्त ःक रप्गभेदोऽभ्सुपराम्यते, न छि नैयायिकानाभिवास्माकम्‌ अन्तःकरप्णओेदेतै- 
कदाडइसलछिसनानाश रीसाधिष्ठानं न संभवेदिति? अज्रोच्यले--समाधिभोगयोर्ज्ञानाज्ञानयोश्चैक- 
दैकस्मिंश्चित्ते यिरोधेन चित्तभेद: सिलल्यसि। अत एव सर्यज्ञस्थापि विच्णो: स्वर्सकल्पनिर्मिस- 
चित्तमेदेन 2रामझारीरे कियत्कालमज्ञानसुपपत्नमितिः यदा सु योगी जीनभेदानेच 
स्वदेछाक्निर्मितेसु देहेन्द्रिमसंघारेष्ननेकेछु योजयलि त्तद पुनः सुत रामेवानेकान्त रक रणभपेस्ञत्त 
इति। कदाचित्तु सोगिनामेकान्स:करणेकैख नानादेहेखु च्यबहा र न निराकुर्मः स्वतन्नेच्छस्य 
नियन्तुमाक्यस्वादित्ति। अथैतं सत्यात्मनानात्यकल्पना व्यर्था, चित्तभेदेतैव ज्ञानाज्ञानाझु- 
पपत्तैरित्ति? यैञम्‌-व्रत्तितञ्भिरोधादीनासौपरःष्धिकच्नेनाकिरोधेऽपि 3सिचयानुभचामनसुसससयोः 
वस्बप्रतिचिदिलङु :स्मभो त्तद आानयोर्यन्धमोस्ञयोर्च साव्नाच्चेलन निष्ठयोर्चि रो घेनैवार्मनान्ात्व- 
सिद्डेरित्ति दिना तदेलच्छरीरभेदेने ननाच्वित्तौर्चिरून्नानाकार्यकारित्तं सोगिना स्मर्यते 

स्टकस्लु प्रभुशत्तत्या ले चहुधा भनतीश्वर: १ 

भूत्वा यस्मात्तु अद्ुध्या मनत्येक : जुनस्लु सः ४ 

तस्माच्छ मनसो भेदा प्नायन्ते चैत एव छि । 

एक्या तद्‌ छिधा चैत्र तरिधा च बहुध्या पुनः ॥ 

योगीश्वर: घारीराणि करेति विकरोति च्य 

प्राप्तुयाद्विचयान्‌ केशिचत्‌ केशिचडुगऋ त्वपश्चरेत्‌ ॥ 

संहरेच्य पुनस्तानि सूयो रश्मिगणा निच ॥इडसि॥छा। 


क ख चअ पय छ भेदेना, ग--भेदानां। 

का ग च च छ दास०, ख--सम्त०ा 

क ग ला च छ--विषय्गनुभयाननतभययो: उपलब्यते, सख्व--विलयासुभलाननुभवयों: नोपलभ्यते 
क ग घचघ-स्वप्रतिजिस्बितदु लय ०, ख-स्कप्रतिजिम्निततदु-प्वादेः, च व्ठ-स्यपघ्रसियिदिस्तदु -स्य७। 


Ff |” 
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आड्हा-प्रदीपन्याय की भाँति संकोचनिकासशील होने से एक ही निर्मालच्चित्त (पुरातन 
मौलिक चित्त) का नूतन शारीरों में कृत्तिलाम हो सकता छै अत्तः देहभेद से अन्त:- 
करण्गभेद को किस प्रयोजन से स्वीकार किया जासा है? क्योंकि नेयायिको के समान 
हम यौगिको के यहाँ ४ग्न्त:करुणभेद से एक ही समय अनयकझ्ित नाना शारीरा- 
थिष्ठान सम्भव नहीं हैं? 
समाध्यान- उक्त रका का समाधान करते छुए वार्तिककार कहछले हैं-एक ही कित्त में 
समाधि अ्ञमौर भःग, ज्ञान और अज्ञान का एक साथ होला परुस्पर विरून होने से 
अर्थात्‌ एक ही निर्मातृभूत चित्त के द्वारा लुल्सकाल में परस्पर विरोधी क्रियाएँ 
सम्मव न होने से (विभिन्न व्यापारों के निष्यत्त्यर्य शारीरभेद से) चिक्तभेद सिद्ध 
होता है। अत एव स्वसंकल्पनिर्मित चित्तभेद से सर्वज्ञ विष्णु का भी रणाम के शारीर 
मे कितने समय तक अज्ञान बना रहा। जब योगी स्वनिर्मालभूत देह से निर्मित 
अनेक देहेन्द्रिय-व्यूहो (संघालो) में अनेक जीवों को नियुक्त ही करता छै, तब उसे 
अनेक अन्तःकरणों की भी सुतरं अफेक्षा रहती हा वैसे योगियों का कभी-कभी एक 
पुरातन (निर्माल ) अन्तःकरण से ही नाना निर्माणदेहो में व्यापार किया जाना भी 
हम अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वत जेच्छासम्यपज्ञ योगी को नियन्त्रण में 
नरी रुखा जा सकता छै! 
आज्गा--तब तो चित्तभेद से की ज्ञानाञ्चान की रूपपत्ति हो जाने से आत्मा के नानात्व 
की कल्पना व्यर्थ है? 
सम्माघान--ऐसी मात न्ती है, क्योंकि चित्तवृत्ति और चित्तकत्तिनिरोध आदि के 
आऔपाधिक होने से उनका परस्पर विरोध न होने पर भी साक्षात्‌ चैतन्यनिष्ट 
वचिष्षसानुभन और विषयानन्तुभव में, चैतन्यप्रतिजिम्बित दुःखभोग आर द्ुःखभोगा- 
आव में तथा न्ध और मोक्ष में परस्पर चिरोक्च होने से ही आत्मा का नानात्त्व 
सिद्ध होला छे इस प्रकार योगिजन शारीर-भेद से नाना सिर्माणच्चित्तों के दारा 
अनेक प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, इसमें स्मतिसाक्स प्रमाण है-- 
"एकस्तु - .-रश्मिगणानिन' अर्थात्‌ एक होता छुआ भी सोगीश्चर ब्रह्मशक्ति से अनन्त हो 
जाता है और अनेक होकर फिर बची एक हो जाता हे इस कारण शारीर-भेद से 
मन (चित्त) के भेद उत्त्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक होता छुआ भी मन अनेक छो 
जास्ता है। सोगीश्चर नूतन शारीरों का निर्माण करता है और उनका संहार करता हे 
उसके कई नूतन शारीर चिषयोपभोग करते हैं और कई उग्र तपश्चर्या में संलग्न 
रहते हैं! सोगीडवर नूतन शारीरो का संहार उसी प्रकार करता है जिस प्रकार सूर्य 
रश्मिपुच्ण को अपने में अन्तर्लीन कर लेला हेग 

चैयासिकी अवतरणिका के चिना अगत्ना सूत्र उपस्थित हो रछा छै 
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योगसूत्रस्‌ ` 
प्रदृत्तिभेदे प्रयोजकं खित्तमेकम्गनेकेषा स्ग्‌॥९॥ 
अनेक निर्माणक्तित्तों के व्यापारभेद में एक (पूर्लसिब्छ ) चित्त 
छो नियामक (सञ्चालक) होता छै॥«॥ 


ज्या सभ्शाष्य्यस्जू 

बहूनां चित्तानां कथमेकच्चित्तामिप्नासपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सर्वचित्तानां 
प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते, सस्र: प्रखर स्तिभ्हेद :॥,॥ 

(योगी द्वारा निर्मित) अनेक अनान्तर चित्तों की एक पुरातन चित्त के 
अ्जिप्रास से प्रकृत्षि केसे होती हि? इसका उत्तर छै-योगी एक पुरातन चित्त 
को सभी निर्माणचित्तों का नियामक बनाता है, जिससे व्यापारों की भिन्नता 
सम्भव होती हार 

निर्माणकारयो के सम्मसंख्यक निर्माणचित्तों की अवधारणा को मान लेने पर भी 
पूर्वपक्षी द्वारा उठाई गर्ड असंगक्ति के निवारणार्थ तत्त्ववैश्ञारदीकार स्वरचित 
अवतरणिका के साथ सूत्र की व्याख्या प्रारम्भ करते छैं-- 


तक्त्वच्ञैशारदी 
1 यडुक्तमनेकच्चित्तऱ्वे एकाश्िप्रायानुरोष्श्श्च प्रतिसंधामं त न स्सासामित्ति सजत्रोक्षर 
सूत्रम्‌ -प्रद्जत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तम्रेकमनेकेषाम्‌। अभसिष्यदेष दोचो यदि चित्तमेक॑ 
नानाकायतर्ति मनोनासकं न निरमास्यल, सस्निर्माणे स्वदोषः। न चैकं गृक्रीत्वा कुलं प्राति- 
स्किकिर्मनोभिः कृतं खा नायकनिर्माणेन, निजनस्यैन अलसो सायकत्नादिसि बाच्यस्‌, प्रम्ाण- 
सिन्दस्य खसियोगफर्यनुयोगयनुपपत्तेरिति। अत्र पुराणां भवति-- 
एकस्तु प्रभुशाक्त्या ले खटा भवतीश्वर: 1 
अूस्खा यस्मात्तु बुध्या भवत्येक: 2पुनस्तु सः ॥ 
तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चैत एव छि । 
एकधा स दिध्या चै७आअ चिध्या च खळुध्या पुनः ॥ 
सोगीङळरः शारीराणि करोति विकरोति च । 
प्राप्नुया दिषयाऱ्केिशिचर्केशिचडुम्रं तपश्चरेत्‌ ॥ 
संडरेच्च पुनस्तानि सूर्या रशि्मिगणानिय ॥ 
इलि। तादेतोनर भिप्रासेणाच- ख टूना चित्ता ना स्मिति ॥६॥ 


३. कस्वच च बल ज झल थ द ध न-अत्‌, ग_तत्‌। 
2. करस्वगाच्यच च्छ ज्व ल न-सुनस्छु सः, थ द घ--पुनस्तत्तन 
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शाक़ा--अन्केक लिर्साणचित्तों के होने परु भी उसकी एूकलक्ष्साभिमुखत्ता तथा प्रवृत्ति 
होला सम्मन नहीं छै? ० 
समाधान-ऊतक्त श्ाका क्य ऊत्तरसूत्र (समाध्यानसूच ) छे--'प्रच्षत्तीक्ति।' पूर्वपक्षी दाख 
उद्भादकछित उक्त दोष तमी सम्मच छो पाता, यदि योगी द्वारा अनेक शारीरों में रहने 
चाले चित्तों में से एक चित्त को नायक न बनाया जाता किन्तु ऐसी बात तो हे 
नहीं, क्योंकि योगी लो अनेक चित्षों में अधिष्ठातृरूप से एक चित्त का निर्माण 
करता डै। अतः किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आती चै 
शऊहुगा-सदि मुख्य चित्त से ही सन षारीरों की इन्द्रियाँ प्रवृत्त हो जायेंगी तो फ्राति- 
स्विक्त रूप से अर्थ्यात्त्‌ प्रत्येक शारीर के लिए प्ृ्थकू-प्रथक्‌ अनेक चित्तो को मानने 
की क्सा आवश्यकता छै? और सादि अनेक निर्माणचिक्त मानने ही हैं तो नायक 
चित्त की अनधारणा (कल्पना) क्यों? 
समाधान--ऐसा कछना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रसाणसिद्ध पदार्थ के ञ्भधिकार-सक्क्षेत्न सें 
वादविवाद करना युक्तियुक्त नहीं हे योगी संकल्पमाच से अनेक चित्तों का निर्माण 
करता छै, इसमें पुराणवाक्य प्रमाण छै-'एकस्तु---रशिसिगण्णालिव' अर्यात्‌ एक होता छुआा 
भी योगी फऐष्स्क्यपाक्तिफ से अनेक हो जाता है और उसी झाक्ति से अनेक से एक छो 
ज्ञाता हा इस कारण से (षारीर-मेदानुसार) मन के भेद होते छे सह एक होता 
छुआ दो, तीन और अनेक छो जाता है। डस प्रकार योगीक्षयर शारीरों को बनाता 
और विलीन करता हे कुछ चित्तों के द्वारा विक्रयोपभोग करता है और कुछ चित्तों 
से उदग्र तपस्या करता है आर फिर अन्त में (समस्त कर्मफलभोग समाप्त होने 
परु) निर्मित च्वित्त-कार्यो का संहार करता है, जैसे सूर्य रक्षिसयों को अपने में समेट 
लेता छे।' इसी अभिप्राय से भाष्यकार कहते हैं-..'बहुना च्वित्तानामिति। आाष्यार्थ पीछे 
द्रष्ट्व्य हे] 
सोमवार्त्तिकम्म्‌ 

अनेकचिस्तनतिर्माणेऽयि निडोषसाछ-प्रवुत्तिभेदे प्रयोजर्क खित्तामेकसनेोकेषास्‌। 
स्याचष्टे-नहूसामिति। तेषां अहूनां कथमेकचित्ताभिप्रायानुस्ारिणी प्रदयृक्षि: स्यादित्याशयेन 
योगी पूर्ससिन्द॑ यच्चित्तं सदेस सर्स्रिक्तानां प्रयोजकं 1निर्मिमीसे नियासर्क करोति, ततस्त्रु 
चित्ताभिप्रायाल्‌ तेषामसगन्तरच्चित्तान!ं प्रद्त्तिरित्यर्थ:। एऐश्वर्यनिर्सादार्यमनेकच्चित्तेष्वन्तरया- 
'भियिधया स्थितमेकं चित्तं तेघासुत्पत्तिस्थितिसंछारं करोलीति। अत्र च प्रसारण पुराणां प्रागेख 
दशितिस्‌-- 

संछरेच्च पुनस्तानि सूर्या रुश्मिराणानिन॥ इसि। 


1. कख ग छ अच--निर्मिसीले नियामक सपलभ्यते, च--निर्मिमीसे नियामकं नोपलभ्यते 
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एसेन सिष्ण्खदीनामंशाससारा आपि व्याख्याता: लेषु च्यात्मन एकत्नेञ्च्संशाईश्यिख्यचछा रु 
छपाशध्योर॑शांशिभशाबेनौपारशिक्गो न पुनरित्तरजनीजबेच्चिव स्वत एचेति॥५॥ 

योगी के संकल्पमात्र से भनेक चित्तो का आआविर्भाव होने पर भी 'निर्माष्णचित्त' 
से 'निर्मातृत्वित्त के सैलघ्लण्य को प्रत/ज्ञलि बताते हैं-'प्रवृत्तीसि।! भाष्यकार सूत्र की 
व्याख्या करते छै-बहूनासिति 
शा-यसोगी के संकल्पमाऋ से आवलिर्भूत अनेक निर्माणाक्चित्तों की किस प्रकार 
निर्मालचित्त के अभिप्रायानुसार प्रवृत्ति हो सकती छै? 
सस्गधान- कसी आशाय को ध्यान में रखकर बतलाया जा रहा छै कि योगी अपने 
निर्मातूचित्त को एकाधिक निर्माणच्ित्तों के प्रसोजक स्वप से निजुक्त करता छै, फलत-: 
चिर्मालृचिक्त के आअभिप्रायातुसार (देखरेख में) अवान्तर निर्माणक्तित्तों की प्रवृत्ति 
छोरी हो जैसे उननेक निर्माणक्चित्तों में अन्तर्यामिस्क्प से स्थित एक निर्मालुचित्त 
ऐेङवर्सभोगा के निष्यक्ष्यर्थ उन निर्माणचित्तों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करता छे। 
इस विषय मेँ प्रमाणरूप से पुराणसाक्य पहले छी जऊउद्धत किया जा चुका हि 
संछरेच्च ...गण्यालिय। इस व्याख्या से यह भी व्याख्यात हो जाता है कि विष्ण्यादि के 
अंशावतार भी होत हैं। इन आअशावत्तारो में आत्मतत्त्व के एक रहने परु भी 
उअंशाशिन्चनहार उपाधि के अंशांशिभाव से औपाधिक है, न कि दूसरे सामान्य 
जीवों की तरह स्वाभाविक (अनौपाधिक) छे1५॥ 

चैयासिकी अवतरणिका के विन्हा अगला सूत्र उपस्थित छो रहा हे-- 


सोरसूत्रस्‌ 
चन ध्यानञजम!नाङासम्म्‌॥६्‌॥ 
उन (पाँच प्रकार के सिच्ड्चित्तों) में समाथिसम्पन्न 
(ध्यानज ) चित्त क्लेशाकर्म की वासना से रहित होता छै॥<॥ 


व्यासभाष्यस्‌ 
2शपस्सक्िधं चिर्माप्गचित्त जन्मौचशिसनन्‍्त्रतप:समाधिजा: सिच्दय डइति। उतन्त्न 
यदेव ध्यानजं चित +तदेयानाशयस्‌॥ तस्यैच न्हास्त्याशयो रागाःदिप्रयूत्ति: नारजत: 


1. व्झनाबास-इति पाठान्तरम्म्‌। 

2- छ स-तेष ये क्रिया योरायुक्तास्तेचां ( पञ्मयिध्ं-पूर्यम्‌) उपलभ्यसे, क ख ग घच च जल न्द 
घन पष्क बभ म य रु सेदु...सेबां नोपलभ्यले। 

व्रत ग च्य छप्नसत थदधनपकफ्क वभ म य र--सच सदेव, दस-_इसरेचां सु) 
चकणगघच छच्य क त थदधनप्फचवब भ म र-सवेव, प य-त्तस्कैय। 

क-लतः, ख ग थ चछ बइझ लच दचघधन प॒फ न भ स य रु जलन 


ps 
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पुषण्यपापाभिसंबन्ध: क्षीणक्लेशात्वाद्योगिन इति] इतरेषां सु विद्यते कर्म्राशाय :॥ ६ ॥ 

जन्सम, औषधि, मन्त्र, तफ और समाधिचन्य सिब्छियाँ होती छे, इसलिये 
सिच्छिजन्य निर्माणच्चिक्त भी पाँच प्रकार का होता छै। उन पाँच प्रकार के 
सिन्ड-चित्तों में जो ध्यानजन्य पञ्चम प्रकार का चित्त है, खरी वासनाष्गूच्य 
होता छे क्योंकि उसी समाध्िजिन्य सिन्डचित्त में रागादि प्रवृत्ति की हेतुमूता 
वासना नही रहती है। डसीलिये सोगियों के अविद्यादि क्लेशो के क्षीण छो 
जाने से उनका पुण्य-पाप से सम्बन्ध भी नहीं रहता है। अन्य सिन्छिजन्य 
चित्तों में तो 'कर्साशय' बिद्यमान रता है॥८॥ 


तत्त्ववैशारदी 

सदेखमुदिसेषु पञ्चसु ।सिन्दक्ति्तेष्यपसर्गभागीयं चित्त निर्घारयतलि- तत्र ध्यानजम्स- 
नाषायस्‌| आशेरत डत्याक्षाया: कर्मावासना: क्लेशवासनाश्च। ल एते न सिच्यन्ते यास्मिस्त- 
दनाशायं  चित्तसपत्रर्गभागीयं॑ भनतीत्यर्ण? खलो रागादिनिबन्धना प्रदृत्षिर्नास्त्यतो नास्ति 
पुष्यपापाशिसंलचन्ध:। कस्मार्सुनः रागादिजनिता प्रयुक्तिनासतीत्यल आाह--क्षीप्णक्लेशल्ला दि त्ति# 
घ्यानप्नस्यानाशसस्स सनोञ्न्तरेभ्यो कचिशेष॑ दर्शायितुमितरेषबासाशयसत्तासाह-इड्त रेषाय 
त्विति॥६॥ 

इस प्रकार पळ्न्वसिध्य सिल्दियो के भेद से न्मिष्पादित अर्थात उदित पाँच प्रकार 
के सिद्ध चित्तों में से कीन सा चित्त अपवर्ग के योग्य होता है अर्थात किस चित्त 
को मोक्ष प्राप्त हो सकता छै, इसका निर्धारण सूत्रकार करते हैं-लत्रेत्ति' 'आशेरस 
इति आशया:--इस व्युत्पक्षि के अनुसार जो (चित्त में) अवस्थित अर्थात्‌ पड़े रहते 
है, उन्हें 'आशय' कहते है और चे कर्मवासनाएँ और क्लेशवासनाएँ 'आशय' कही 
जाली हैं। अर्थात्‌ पुण्यापुण्य कर्मजन्य वासनाएँ और अविद्यादि क्लेशजन्य वासनाएँ 
चित्त में पडी रहने से "माबाय' पदचाच्य हैं। और ये वासनाएँ जिस चित्त में विद्यमान 
नहीं रहती हैं, बह वासनारहित चित्त किबल्स-प्राप्ति के योग्य होला है| क्योंकि जिस 
चित्त में रागादिमूलक प्रन्ञत्ति नहीं होती हे, उस चित्त का शुभाशुभ कर्म के साथ 
सम्बन्ध भी नहीं होता छै। अत: वह 'केवल्यभागीय' होता छै। 
शङ्का-किस कारण से समाधिजन्य चित्त में रागादिजनित प्रवृत्ति नहीं झोली डे? 
समसाधान--इस पर भाष्यकार कहते हैं-क्षीणक्लेशत्त्रादिति! चूँकि योगियों के 
अविद्यादि क्लेश क्षीण हो जाते हैं, इसलिये उनकी रागादिजनित प्रन्चक्ति नहीं होती 
है। ध्यान द्वारा वासनारहित हुए चित्त का अन्य चित्तों से वैशिष्ट्य प्रदर्शित करने 
के सिसे 'माष्यकार अन्य मन्नादिसिन्डधिजन्य चित्तों का वासनासुक्त होना बतलाले 
हैं--इतरेषां त्यत्ति! ज्नन्मादिसिद्धिजन्य चित्तों में कर्म-वासना विद्यमान रहती डे अत्तः 
चासनायुक्त होने से वे केवल्यभागीय नहीं होते हैं॥६॥ 
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तदेवसुक्तेचु भर्त्स सिन्डचित्तेचू मध्ये झपकर्गयोस्यच्चिक्तमचध्या र्यतलि--लक्ष ध्य्यानच्नाम- 
नाङायाम्‌। घ्यानप्नं ध्यानसँस्कृतम्‌, जाशया: क्‍लेशाकर्मलासना न सन्त्यस्मित्षित्यपनाशयं ध्यान- 
सिन्य चिक्तसेलानाशय भवति, योगेनैव ज्ञानोत्पत्त्या खझासनोच्छेद्संशचात्‌ ना मन्कादि- 
भिरिस्यर्थः। ख्यात्वष्टे-पउन्तत्रिधित्ति। सिर्माणचित्तसज्ञ निर्माण्थ्षणचिक्षे न सिर्मीयसाएणं 
चित्तम्‌ू, तस्य सिद्धकार्यत्बेन सिन्डत्वात्तिसमात्‌। अनाशयसशित्यस्यार्थमाछ--तस्लैले सि। रागादेः 
अचृत्तिर्यस्मात्संस्कारात्स रागादिप्रयृतज्षिराशयस्तस्थैय नास्तीत्यनाशयमित्यर्थ: जनाशयत्वस्य कि 
प्रसोज्यमित्याकाङ्क्षायामछ-नात इतसि। सम्बन्ध उत्पत्तिः! तत्तश्चापुनर्जन्मर्ूपो सोक इत्ति 
शेधः। पापएुप्यर्नुत्पत्तौ हेलुमाह-क्मीणक्लेशस्वादिति। दरधक्लेशास्वा दि त्रि दग्घक्लेशाकर्र्म- 
सासनस्नादित्यर्थः। अद्ृष्टोस्पत्तावऽ्प्यदृष्टान्तरं कारुष्णम्‌। आढड्ष्टस्म्पस्य कर्माशसस्स कार्यमाजे 
हेजुत्वात्‌। तचेति निर्व्डा रण्गसप्तम्यर्थमाछ--डस रेखामिति। ! मन्तरादिसिच्दचित्तानाभित्यर्थ :।६॥ 

डस प्रकार पाँच प्रकार के कथित चित्तों में से अघवचर्गभागीय चित्त को सूत्रकार 
निर्धारित करते हैं-तञेत्ति' सूत्रगत 'च्यानज' शाख्द का अर्थ घ्यानसंस्कुल छै। 'अनाशय" 
पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार छै--क्जेशकर्मबासना न सन्त्यस्मिन्‌ इत्यनाशयम्‌' अर्याल 
जिसमें क्लेश, कर्म तथा वासना नहीं रहती हे, उसे 'अनाझाय' कहते छे. इन पाँच 
प्रकार के चित्तो में से ध्यानसंस्कुत चित्त ही 'अनाषाय' छोता हे, क्योंकि मन्त्रादि 
साधनों से नहीं, अपितु सोगा दवारा ही ज्ञानोत्पत्तिपुरस्सर वासना का नाडा होना 
सम्मन होता है। यह सूत्रार्थ छुआ। "भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते छैँ-पञ््चयिष्य- 
सिसि। यहाँ 'सिर्माणचित्त' राख्द से निर्माणक्षणविकशिष्ट चित्त का ग्रहण होता छै, न कि 
उत्पद्यमान (निर्मीयमाण) अर्थात्‌ भविष्य में उत्पन्न होने चाले चित्त का ग्रहण होता 
का क्‍योंकि निर्मीयमाण चित्त का कार्य अभी साध्यकोटिक होता है, अत: उसमे 
सिद्धत्व नहीं है। भाष्यकार 'असाशाय' शाब्द का अर्थ करते हैं-सस्थैकेसि' सिख संस्कार 
से रागादिचिषयिणी प्रद्धत्ति होती हे, इत्यंभूत रागादिविजरक चित्त 'साशय” कहलाता 
डे और जिसमें रागाडटिविघयक संस्कार नकीं रहता हे, वह चित्त 'अनाबाय कहा 
ज्नाता छै। 
काङ्ा- चित्त को आशायरहित अर्थात्‌ 'अनाशय' बनाने का प्रयोजन क्या है? अर्थात्‌ 
'अनाशाय चिल की क्या उपयोगिता है? 
आसम्ताध्यान--ऐसी उगाकांक्ञा हाने पर भाज्यक्राय कहते हैं “नाता खि “सम्बन्ध झाब्द का 
अर्थ है 'उत्पत्ति। चासनारछित चित्त से पाप-पुण्य की उत्पत्ति न होने से 'अनाडाय 
चित्त” अपुनर्जन्मस्ह्प मोक्ष वाला होता हे अनाधाय चित्त में पाप-पुण्य की उत्पत्ति 


1. क ग्य च्य छ मन्त्रफ, ख--ज्वन्म ०1 


“1510 पात्तव्जलयोगदर्शानम्त्‌ [ यो. सु. 4.7 


न होने में भाष्यकार हेतु देते छैं--'ब्लीण्णक्लेशसल्वादिसि।' 'ल्तीप्णक्लेशा' शाब्द का अर्थ है 
दम्धक्लेशा। उ्भर्थात क्लेश, कर्म तथा वासना के नष्ट छो जाने से वासनारहित चित्त में 
पाप-पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती हा अदुष्ट की उत्पत्ति में भी अडृष्टान्तर कारण 
छोला छै, क्‍योंकि उदृष्टरूप कर्माशाय कार्यमाच के प्रति हेलु होता है। भाष्यकार सूत्र 
के 'तत्र' पद में निर्द्धा रण-सप्तमी आर्थ को बंतलाते छै इतरषासिति।' मन्तादिजन्स 
सिच्छ- चिता में सासना विद्यमान रहती है। केवल समाधिजन्य सिद्ध-सचिक्तष छी 
ज्ञाशय रहित छोता छे-ऐसा 'तत्र” पद से निर्धारित किया-गया ह्याच 
माष्यकाझ एकपदीय अवलरुणिका के साथ अगले सूत्र को उपस्थित करते हैं 
व्यासअपषच्यम्‌ 
सस: 
क्यों? अर्थात्‌ किस कारण से योगी का चित्त वासनारहित और अन्य 
पुरुषों का चित्त वासनायुक्त होता छै?, तदर्थ सूत्र छै 
सोगसूञ्जम्‌ 
कर्मा र्शुक्ल कुष्ण सोगिनस्त्रिविध्यमित रेखाम्‌॥७॥ 
योगी का कर्म 'आश्ुक्ल-अकुष्णा' होता है तथा अन्यो (योगि- 
भिन्नसर्ससाध्चारण) का कर्म तीन प्रकार का छोला छै॥७॥ 
व्यास भाष्यम्ब्‌ 
>चलुष्पदी स्न्रल्तरियं कर्मजात्ति: कृष्णा शुक्लकृष्णा झुुक्लाऽशुक्लाकुल्गा चेत्ति। 
लञ कृष्णा दुरात्मनाम्‌! शुक्लक़्ष्णा बढि :साधनसाध्या,ः सत्र परपीडानुग्र द्धा रेणेञस 
कर्माशयप्रचय:। शुक्ला लपःस्वाध्याय*ध्यानचत्तास्‌। सा छि केसे मनस्यग्यतत्बादु 
खहि ऊसाधनानक्षीनः न 'परान्पीडयित्वा अअति। आशुक्ल्याकृष्ण॥ संन्यासिनां क्षीष्ण- 
क्लेश्यानां लरमदेहानामिति। लञाशुक्लं योगिन एन, “फलसंन्यासाल्‌, अक्ृष्णं 
न्वानुपादानात्‌। इलरेचा सु भूतानां पूर्वमेच जिखिधमिसि॥७॥ 


1. अशुकस्नकृष्णं, अजश्ुक्‍लक्ृष्ण --इति पाठान्तरे] 

2 करा छ थ म-चसुष्पडा, ख घ ज झ ता न प प्फ 'र-चलुष्पाल्‌, च द ध य भ य-चत्तु्यकी 

उ. ग एक, च छ जग घ न च मम य-एय, क स्व घ झ क्त द प प्रु पर-एक०/पव 
नोपलभ्यत्तं 

4. कर ६. च्यच्ज झ लत द छा नपफ ल म म य रभ्यान० उपलभ्यते, छ थ-_भ्यान० 
नोपलमभ्यतै। 

5. क स्व घ प च र-क्षाधनाधीना न पराना,. ग च छ ज् झ्त त्त थ द छ न म म--साध्यनानध्यीना 
न परान, फ-साघनाधघीनापरान्‌, ख-साघ्यना म परान्‌। 

6. क खाग घ चनच्छस्ज थ द घन प फच म म ख 'र--कल० सपलमभ्यत्ते, क्ष सफल 


नोपलम्यक्ते] 
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यह कर्मजाति चार प्रकार की होली छै कृष्णा (पाफास्मिका) झाक्लकष्णा 
(पुण्य-पापात्मिका ), शुक्ला (पुण्यात्मिका ) तथा अशुक्लाकृष्णा {पापपुण्स- 
सहिता)! उन चार प्रकार की कर्मजालियों में 'कृष्ण' कर्मजाति पापी जनों की 
होती छे बाह्या क्रियाओं से निष्पादित कर्मजाति शाक्ल-कृष्णः कहलाती हे, 
इसमें दूसरों को पीडित तथा अनुगृह्ीत करने से कर्मजन्य संस्कारों का संचय 
होता हे! तप, स्वाध्याय एवं घ्यानपरासण पुरूषों की कर्मजाति "शुक्ल होती छै, 
क्योंकि यह मन के अधीन होने के कारण दूसरों को पीडा .पहुँचाए विना 
आन्तरिक साधन से सम्पादित होती हे क्षीणक्लेशा याले अन्तिम शारीरधारी 
संन्यासियों की कर्मजाति 'अशुक्ल-उकुष्ण' छोती हे क्योंकि फलसंन्चास के 
कारुण शुक्‍क्लरछित और पापाच्मक क्रिया को न अपनाने के कारण 
कृष्णरहित होने से योगियों की कर्मराशि 'अशुक्ल-=अक़्च्ण' कदी जाती छै। 
अन्य समस्त जीवों के कर्म तो पूर्वोक्त तीन प्रकार के होते हैं॥\७॥ 


सक्त्तसेक्षारदी 

ताजै च छेतुपर॑ सूजमनसारयति--!यल इति कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिखिध्य- 
'मितरेष्दासा परं स्थानम। चलुर्णु समयबेला 2चलुष्पदा। यब्यालद्‌ बछि:साधनसाध्य तञ्च 
सर्सञरास्ति कस्यच्चित्पीडा। न हि व्रीदादिसाधनेऽचि कर्मणि परपीडा नास्ति, अखध्पासादि?ँसमर्डे 
पिपीलिकादियधसंभनात्‌, अन्तो नीजादिचधेन स्तम्खादिभेदोस्पक्तिप्रतिबन्धाल्‌। अनमुग्रछशच 
दकिेिष्णादिना ख्राह्णादेरिति। शुक्ला तप -स्याध्सायध्सानसतामसंन्यासिनाम््‌। शुकलत्वमसुपपाद- 
यसि--सा छीति। अशुक्‍लाकृष्णा संन्यासिनामिति। संन्यासिनो दर्शायति--क्षीणेत्ति॥ 
4कर्मासंभवात्‌ कर्मसंन्यासिनो छि न क्च चिद्धि -साधनसाध्ये कर्मणि प्रत्ता इति न चैंभासस्ति 
कृष्ण: कर्म्साशाय 4 योगालुष्दानसाध्यस्य कर्माशयफलस्येश्वरे: समर्पणाक्ष 5शुक्ल्लः कर्माशय:। 
निरत्ययफलों छि झुक्‍ल उच्यले। यस्य फलमेन नास्ति खुम्तस्तस्य नि रत्यसफ्म्लत्चभित्यर्च । तदेय 
चलुष्टयीं कर्मजातिसुक्त्वा कलम 6कस्येत्यसधा रयति- तात्रा शुक्ल म्झिति॥७॥ 

योगी का पापफुण्यरूप कर्माशय के साथ सम्बन्ध नहीं होला छै और अन्य 
पुरूषों के कर्म कासनायुक्त होते हैं, इस तथ्य में छेलु का प्रतिपादन करने वाले सूत्र 


1. क च्छ-यत इति। कर्मतो क्लाकण्णभितरिचाभाशाययसामाष, ख ग च ख ज झा त थ द ध न--यत्त 
इत्ति 
क स अल दधघध न--चलुष्सया, गा घ च छ प्न झ त्त--चलुष्पदी। 
क घ च चुङ ञ-समयेऊचपे:, खे ग झा स थ द छ न-स्रम्म्योः 
क ख ग च च छ प्त स्म. -कर्मार्समबार्‌ उपलभ्यते, त थ द घ न-_कर्म्तार्समखास्‌ नोपलभ्यते! 
क छ अशुक्लः, ख गा च च जास श्यद ध न-शुकल:। 
क ख ग घ छम स थद घ न--कस्य, झ-कष्टा। 


9७३५) 
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को भाष्यकार अवतरित करते हैं-..'यत इति! सूत्र क्ै-'कर्मलि/ 'पद' छाब्द का अर्थ छे-- 
स्थाना को चार स्थानों से समवेत (सम्मिश्रषित्त ) रहती छै, उसे "चल्तुष्पदा' कहते हैं। 
इस विचरण के अनुसार कर्मजाति के चार स्थान छे अर्थात चार भिन्न स्थानों 
साली अर्थात्‌ भेदों चाकी यह कर्मजाति 'चतलुष्पदा' कडलातीं छे बाहरी साधनों से 
सिद्ध होने वाले (बाह्य साध्यनसापेक्ष) जिसने भी प्रकार के कर्म हैं, उन्ह सभी मे 
किसी ना किसी प्राणी को पीडा अचझय पहुँचती है। न्रीद्ि आदि बाह्या साधन से 
सिल्यज्ञष (यागादि) कर्म में भी दूसरों को कष्ट पहुँचाने (परपीडा) की स्थिति नहीं 
है, ऐसा नहीं है अर्थात्‌ परपीडा अवश्यंभानची है। क्‍योंकि धान कूटले समय चींटी 
आदि (निरीह) प्रापण्पियों की हत्या सम्भव रहती है और अन्त में जीजादि का वध्य 
होने. से स्तम्बादि भेद से (अनाज के पौधों को जन्मूलित करने से) अंकुरोत्पत्ति भी 
प्रतिबन्धित (अवरूद्ध) छो जाती छै और दूसरी ओर दक्षिणादि द्वारा ब्राह्मणादि परु 
अनुग्रह (उपकार) भी किया जाला है। (इस प्रकार बाह्लासाधनसाध्य 'शुक्लकृष्णा' 
कर्मजात्ति में परपीडा और परानुग्रद्द होने से कर्माशय अर्थात्‌ कर्मवासना स्चत्तः 
सचब्चित होती है )। तपोनिष्ठ, स्वाध्सासशील एवं ध्यानपरासण संन्यासियो की 'शुक्‍ला' 
कर्मजात्ति होती है। इनकी कर्मजाति को किस प्रकार 'शुक्ला' कहा जाता छै, इसे 
भाव्यकार प्रतिपादित करते कैं--'सा छीति।' वह शुक्ला' कर्मप्जालि केवल मनःसाच्य 
होने से बाह्य साधनों के अध्यीन नछीं रहती छा अतः किसी अन्य प्राणी को पीडित 
करके निष्पादित नहीं टोत्ती छे। भाष्यकार चतुर्थ प्रकार की कर्मच्नाति का वर्णन 
करते छैं-'अशुक्लाक्कष्णा संन्यासिनासिति। संन्यासिर्यो की 'अशुक्लाक्कण्णा' कर्मच्नाति होती 
है| ये संन्यासी किस प्रक्+र के होते हैं, इसे माष्यकारु नतलाते हैं--'क्षीणेसि। च्जिनक्को 
वर्तमान देह के अनन्तर दूसरी देह प्राप्त नहीं होली हे, ऐसे चरमदेड संन्सासियों के 
ध्तीणक्लेश सेसे #1 तत्त्ववेश्हारव्ीीचकारा विषय को स्पष्ट करते छे कर्म का त्याग करने 
वाले संन्यासियो की बाह्यासाधनसाथ्स कर्म में प्रचत्ति नहीं डोती हे इसलिये इनमें 
'कृष्णकर्माषाय' नहीं रहता है और योगानुष्ठान दास सम्पादित शुभ कर्मजन्य चासना 
का फल ईश्वर को समर्पित रहने से संन्यासियों का 'शुक्लकर्माशय' भी नहीं बनता 
हे] जिसमें कर्मफल का त्याग (चिरत्यय फल) रहता हे, ऐसी कर्मजाति 'शुक्ला' क्ली 
जाती छि और फिर जिस कर्म का फल झै नहीं है, उरू फल का भोग द्वारा नारा 
होता है, ऐसा भी सम्भव नहीं हे। इस प्रकार चार जाति चाले कर्मा का विवरण 
करके कौन सी कर्मेजाति किस प्राणी के योग्य छे, इसे भाष्यकार निर्धारित करते 
छै'तजाशुक्लम्डिति। इनमें से 'अशुक्‍लाक़ुष्ण' कर्म केखल योगियो का ही होता हे 

क्योंकि वे फलासक्तिरछित होकर पुण्य कर्म को करते हैं और पाप कर्म की ओर 
उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती है! अलः क्षीणक्लेशायोगिजन्य 'मशुक्‍्लाकृष्ण” कर्म- 
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चासनाध्यून्य होते डे. इसच्म अतिरिक्त शेष तीन प्रकार के कर्म अन्य प्राणियों के होते 


si 
खालप्रिया-- 

'अशुक्लाक्कष्णम्‌--योसी की कर्मराशि 'अशुक्लाक़्ष्ण' इसलिये कही गई है कि योगी 
डास शाुभकर्मानुष्कान छोने पर भी उसमें फलकामना का सर्वथा अभाव होने से वह 
अशुम्क्ल' स्प छै तथा निषि कर्म का सर्वच्या परित्याग रहने से वद्ध 'अक्कष्ण” रूप छे] 
इसी अभिप्राय से भाष्यकार ने 'फलसंन्यासात्‌ सथा 'मअनुपादानात्‌-डइन दो हेल्ुबोधक 


पञ्चम्सन्त पदों का प्रयोग किया छै॥ छ) 


सोरयार्त्तिकस्म्‌ 

आजै देलुपरतयोत्तारसूअमवत्तारयतियल इतिहा कर्माशुक्लाकृष्णं योसिनस्तरिख्ि- 
यमित रेषास्म्‌। योगिनो निष्पक्षपोगस्य क्तीषक्लेषास्य कर्म कायादिव्यापारोड्शुक्लाकृष्ण: 
जुण्यपापाछेलुः इल रेघासयो गिन जन्मादि सिऱ्डानामपि त्रिजिधम्‌ सम्यासोग्सं कर्म शक्लकुच्णयोः: 
प्रत्येक्सस्हुच््यसास्सां छिसिधमित्यर्थ: तदेतद्य्याचष्टे-चलुष्पादिसि। कर्मसामान्यं चत्तुर॑शाक्त- 
मित्यर्थः क्रमेण निर्दिशत्ति-क़्च्णेत्ति! कृष्णा दुःल्वफ़लदा, समोसर्धकत्यात्‌, शुकलकृष्णा सुख्य- 
डुःस्बफलद॥, रच्नीचर्थकत्नात्‌, शुक्ला सुस्यफलदा, सत्त्वचर्ध्कत्वात्‌, अशुक्‍लाकृष्णा च सुस्ज- 
डु सख्बफलश्ून्या, शुणादेलुत्ादिति। अजाशुक्लाक़्ष्णयोः सुस्बद्ध स्बफलस्थैस प्रतिषेधेन योगि- 
कर्मणामपि सच्त्वशयुस्टिः फलं न निराक्रियते न च ज्ञानेनैज सक्त्चशुदआखय् य: पाप! कासो 
भसिष्यसित्ति याच्यम्‌, सथ्ाऽपि कर्मप्णामचि ज्ञानाहुल्तया सतक्त्सशुस्दिदेतुत्वात्‌, आत्मक्रीड 
च्मात्म्रतिः क्रिसासासेख ऋ्रश्मविदां वरिष्ट इत्ति साषित्यश्चुसेः, 

कायेना मनसा बुब्ध्या केखसैरिन्त्रियेरपि । 
सोशगिनः कर्म कुर्वन्ति सक्कं त्यकत्वया55डत्मशुच्धये ॥ 

अत्ति स्मृतेश्च। जन्या ससिष्ठादीनां ज्ञानिनां कर्मानपपत्तेश्च। न च लोकसंग्रछार्थ तेशां 
चर्म, लोकसंग्रहस्य स्वतो5पुरुषार्चत्या केवल्थहेतुसत्त्यशुक्दिदारैल पर्यससानादित्ति। 

योगी को पुण्य-पाप का सम्बन्ध नहीं होता है और दूसरों को होता हे, इस 
अर्थ में छेलुपरक उत्तर सूत्र को भाष्यकार अवतरित करते हैं--'यत्त इत्ति! सूत्र छे 
"कर्मलि।' 'योगी' अर्याल दग्धक्लेशयुक्त योगसम्पन्न योगी का “कर्म' अर्थात्‌ शरीरसम्वन्छी 
व्यापार (क्रिया) 'अशुन्त्लाकृष्ण' अर्थात्‌ पुएय-पाप (सूप कर्माशाय) का कारण नहीं 
होता है जब कि 'इतर अर्थात्‌ जन्मादि (जन्म, औषधि मन्त्र तथा तप:) सिद्छि- 
सम्पन्न छोरो हुए भी इन उअयोगियों के कर्म (सामान्य पुरुषों की माँक्ति) 'लिचिंध' 
शुक्ल, कृष्ण तथा शुक्‍्लकृप्णमसमुच्चय के भेद से तीन प्रकार के यथायोग्य होते हे, 


1. स्व--ज (क्षयः-पश्चाल्‌) उपलन्यते, क ग घ च छ-ना नोपलभ्यते! 
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ऐसा सूञार्थ छे भाष्यकःर सूत्र की व्याख्या करते छैँ--चज्लुष्पादिलि।/ कर्मसामान्य 
(कर्मच्नाति) चलुरंशाक (वार भेद वाला) हे! भाष्यकार क्कर्मसामान्य के भेदों 
(घटकों ) को क्रमझशा: प्रतिपादित करते है-क़ष्णेल्ि! कुष्णकर्मऱ्नाति दुःखप्रदा छै, क्‍योंकि 
चह तमोगुण को बढ़ाती है। शुक्लकृष्णकर्मजासि सुखदुःखप्रदा छै, क्योंकि वह रुजो- 
गुण की अभिवृच्छि करती छै शुक्‍्लकर्मज्जासि सुखप्रदा है, क्योकि उससे सत्त्वगुण की 
अधिकता होती हे तथा अशुक्लाकृष्णकर्मज्तासि सुखात्मक तथा दुःखात्मक दोनों 
प्रकार की अनुभूतियो (फलों) से रहित होती है, क्योंकि इस कर्मजाति के प्रति 
सत्त्वादि गुणा कारण नहीं होते हैं। अर्थात्‌ योगी के अञ्जुक्लाक्कष्ण कर्म चकियुप्प से 
प्रभावित न होने से त्रिगुण के सुखादि फल से भी रहित होते छे यहाँ अश्युक्ला- 
कृष्णकर्सस्ताति के सुखद्ध:खफलकत्व का ही निषेध किया गया है। इससे सोगियों के 
कर्म सत्त्तणुस्छिस्प फल याले भी नहीं होते छे, ऐसा निषेध्य नहीं किया गया हे 
अर्थात्‌ अश्युक्लाक़ृष्णकर्मजालि सत्त्वशुस्ट्रिफलक छै, इसका समर्थन किया गया है। 
(इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये) 
आरना- ज्ञान से ही सत्त्वरुस्छिस्स्प पापक्षय हो सकेगा? अर्थात्‌ अशुक्लाक्कष्णकर्सच्चाति 
को पापक्षसफलक (सत्त्वञ्युन्डधिफलक ) मानना उचित नहीं है? 
समाधान--ऐसा नहीं कहन्प चाहिये क्योंकि ज्ञान से ही सत्त्चशुन्छि होती है तथापि 
ज्ञान का अङ्ग होने से अशुक्लाकृष्णकर्मपुच्छ भी सत्त्वशुब्धि का हेतु होता है क्योंकि 
ज्ञानकर्मससुच्च्यस के प्रतिपादित करने बाली श्रुति तथा स्यृति है। श्वुति इस प्रकार 
है-'आात्मक्रीड -.-खरिष्डः (मुण्डकोप ३/४) अर्थात्‌ 'कर्म करने चाला और परमेश्वर 
की लीला मौ को समझकर उनमें आनन्द लेने वाला होकर वह् परम श्रेष्ठ बर्य- 
ज्ञानी हो जाता है।' इसी प्रकार स्मृतिवाकय है--'कायेन...55ल्‍्मशुब्डये” (गीता ५/१२) 
अर्थात्‌ 'धोगिजन देह से, मन से, बुन्छि से और केवल इन्द्रिय से भी फल की 
ज्यभिलाणषा का त्यागकर आत्मशुब्धि के लिये ही कर्म करते छैं!' इस प्रकार योगियों 
के कर्म से. सत्त्वशुद्धि न मानी जाय तो ज्ञानी वसिष्ठादि मसहर्णियों का कर्म करना 
अनुपपन्न छो जायेगा अर्थात्‌ योगी कर्म करते हैं, यह सिद्ध न हो सकेगा। 
बाख्या-योगियों के कर्म को जोककल्याणार्थ माना जाय? अर्थात्‌ उन्हें सत्त्वशुन्छ्यर्थ न 
कहा च्याय? 
समाधान--सोगियों के कर्म को लोककल्याणार्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोक- 
संग्रह स्वत: उअपुरूषार्थस्प हे। इसलिये कैवल्य के हेलुभूत सत्त्क्गुस्दि के द्वारा ही 
योगिजन का उश्ुकक्‍्लाकृष्गःत्मक कर्म पर्यकसित्त होता छो 

सम्प्रत्ति, ऊपर विशलेषित चार प्रकार के कर्म को उदाहरण देकर परिपुष्ट 


किया पना रहा छै- 
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च्यलुर्थिध कर्म क्रमेणोदाहरत्ति दुरात्मनां पापिनाम्‌। बछि:साध्यनस्ताध्येति। वेछेन्द्रिय- 
समानोभ्याो बछिर्याति साध्यनानि तत्साध्येत्यर्थ: अज्ञानां सकासासाभशिस्यर्शाल्‍्लश्यले, ज्ञानिनां 
निष्कासानां कर्म सासान्‍्यमसेचाशुक्‍्लाक्ृष्णमसिलि 7 नकयसाणत्यात ननु बहिःसाध्यसासाध्याना- 
आपि बेदोक्तसया रथं कुष्णसेब्हरस्तत्राद-तच परेति। बहिर्यागोपकरणसँपादडले पिपीलिका- 
दीनासप्यन्ततोडपरिहार्या पीडा मनतीत्यस्ति तञ्ज पापकर्साशय:, देखला55दी नामा राध-- 
नाटदिनाउनुग्रहास्‌ पुण्यकर्माशायस्तु प्रसिन्ध एतेति सांकर्यीमित्यर्य:। अन्तर्यागरूपायां शुक्लायां 
घापासांकर्य लीमसाहछ--सा छीति॥ संन्यासिनाम्िति॥ संन्यासस्त्याय:, मा्जिसानकलयोस्त्या- 
गिनासित्यर्ष :, 
कार्यमित्येच् यत्कर्मा नियतं क्रियतेऽर्जुन ! 1 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैन स त्यागः सात्तिञको सत: ॥ 

उड्टस्यादिस्सृते-। *नतु संन्सासासिमाञरप्हामस सिचा ऽऽदिक्लेश सच्छे सेषाम्रपि धर्साधर्माद- 
यात्‌ क्सेशष्तरये च गूछस्था दिकर्मप्णासप्यश्शुक्च्नाकृष्णात्वशच्यने त्व 

भाष्यकार चार प्रकार के कर्मा के सथाक्रम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं_तजेत्ति' 
'डुरात्मनां' पद का अर्थ 'गपिर्यो का' हे आग्रे का भाष्य है--'बदि:साधनसाध्येत्ति। देह, 
इन्द्िय और मनसम्ळन्धो आन्तर-साधनों की अपेक्षा जो बाहरी साधन टे, उनसे 
सिद्ध होने वाली शुक्ल-कृष्ण कर्मज्जाति को नह्टिःसाधनसाध्स कहा गया छौ अर्थात्‌ 
सह शुक्ल-क्ृष्ण कर्मजाशि सकामी अङ्चाजनो की होती छि, ऐसा आर्खाल्लभ्स छि, 
क्योंकि कामरछित ज्ञानी पुखषों की कर्मज्वासि 'अशुक्ल-अकुष्णा' झोली छे, ऐसा आगे 
बत्तलाया जायेगा? 
शळूा--बहिऱ्साध्नसाच्य कर्म भी वेदानुप्राणित (वेदोक्त) होने से केसे उनमें (शुक्ल 
कर्म में) कृष्ण कर्म का साङ्कर्य कहा जा रडा है? 
सामाधान इस्‌ पर भाष्यकार कहते हैत परेलि। साग के निष्पत्त्यर्थ बाह्य सामग्री- 
संकलन के समय पिपीलिकादि प्राणियों को भी अपरिहार्य पीडा तो अन्ततोगत्वा 
प्राप्त होती ही है। अतः पुण्य कर्म के साथ पापकर्माशय सम्बन्ध रहला है और 
देवतादियों की आराधना आदि करने से उनके अनुग्रह (कृपा) से पुण्यकर्माशय का 
उदय होता है, ऐसा प्रसिद्ध ही हो अतः यह सिद्ध होता है कि शुक्लकर्म के साय 


1. क र्ड ग घ्य-सक्ष्यमाणात्तू, च छ--वक्ष्यमाणत्यात? 

2. क घ च छ आदिना, ख ग--आदिशि:। 

3. स्व--अनिष्टसिष्टं सितं "व तिसिघ कर्मष्ण- फलम्‌। भअयत्यत्त्यायगिनां प्रेत्य स सु संन्यास्तिनां क्यासिण- 
(इल्यादि-प्राक ) उपलभ्यते, क ग घ्य च इहइ--आकिष्ट ...फ्वचितस्‌ नोपलभ्यत्ता 

4. कग घ्य च-नतु, ख चत त्रा 
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कृष्णकर्म का सांकर्य (अपरिहार्य मिश्वष्ग) होता है। अक योगरूप शुक्ल कर्म में पाप 
कर्माशय का मिश्रण (सांकर्य) नहीं होता है, इस विषय में 'भाष्यकार हेतू चललाते 
हिरा छीतलि। 'संन्यासिनामिति! 'संन्यास' शाख्द का अर्थ त्याग हे] त्यागियो सें 
कर्तत्त्वाभिमान नहीं होता छै और कर्मफल की त्यागभाचना रहती हि। इसमें स्मूति- 
चाक्स प्रमाण कै--'कार्यामित्येय...सस:' (गीता १८/९) अर्थात्‌ छि अर्जुन! कामनः और 
फलाभिसन्धि का त्याग -कर मुझे इसका आश्य अनुष्ठान करना चाहिये। इस बुद्धि 
से विधिविदित नित्य कर्मा का जो अनुष्ठान किया जाता छै, वह सात्त्चिक त्याग 
कहलाता है! कारण यह हे कि संन्यासाम्चमियो मे भी सदि अविद्यादि क्लेश -रछते 
हैं तो असशय उनके कर्मा से भी धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है और उअविद्यादि 
क्लेशा का नाशा हो जाने पर गछस्थादियों के कर्म भी अशुक्लाक्रष्ण होते हैं। 

कर्म की सर्वोच्च कोटि 'अशुक्लाकृष्ण' योगिसो की होती छै, इस तथ्य को 


विशदीकृतत किया ज्या रुहा छै 
आगयाशिकमयस्‌ 


संन्यासिकर्मष्यासशुक्लाकृष्गत्वे छेसुमाण-क्लीणक्सेशानामिति। क्लेशमूल: कर्माशय 
इत्युक्तत्वादिति भग? चरमदेछानामित्ति स्वरूपाख्यानम्‌। स्नोक्तं सँन्यासिनगमिति हेतु 
चिच्षण्वान: सूञं व्याचष्टे-तचेति। तच चलुर्थिधकर्मसध्ये योगिन प्ट्वाशुक्लमसकूव्णं च कर्म 
फलत्यागात्‌ , अर्दद॑करोसीत्यस्वीका रा-्नेत्यर्थ सिशितं छि कामनायां सत्यामेच स्वर्णादिफलं 
ददासि, लिखित लिथिन्दौ चो मयम्हष्युपादानाख्याभिसाने सत्येख फर्ल ददासीसि ब्हाय: 
त्यक्त्वा कर्माफलासङुङै नित्यतृप्तो च्िरास्कय: ॥ 
कर्मण्यशभिप्रवृत्तोडपि निव किंचित्करोति सः ॥ 
यस्य नाछक़तो भाखो खुद्दिर्यस्थ न सिप्यत्ते । 
क हत्वा5$पि स इमान्‌ लोकान न छन्त्ति न निवध्यते ॥ 
इसि श्यास्लसत्र 1प्रसापाज्य्‌॥०७॥ 
संन्यासियों के कर्म 'अशुकलाकृष्ण' होते हैं, इस विषय में भाष्यकार हेलु देते है-- 
“ब्तीषप्पक्लेशानासिसि।' 'क्लेशासूलः कर्माशय: ( २/१२) सोगसूत्र दाख कर्माषाय को क्लेशा- 
मूलक नललाया गया है| अत: क्षीणस्लेश योगिसों के कर्मो में शुक्लस्च अथवा 
कृष्प्गत्व स्प कर्माशय निहित नहीं रहता है। अत: संन्सासिरयो के कर्मे 'अशुक्‍लतकृष्ण' 
कहे जाते छे. “चरमसदेछानासिलि। आष्यकार ने 'चरम्ब्देछ' पद के द्वारा संन्सासियो के 


स्थ--ब्मजपकृष्णं क्षेसि अकारो शुक्‍्लससुचक्चये सेनाशुक्लत्ये छेखुछय॑ पफलत्यागोऽभिम्पानत्यारघच्य। 
अकुष्णल्वे तु छोकलेसुरुशिसानत्याग इत्ति लब्धम्‌, न तु फ्लत्यागावश्टुक्लत्वमयोगिकर्मणामप्यस्तीत्ति 
चेल्‌ सत्यं योगिन्श सर्बसेब्गशुक्लमिस्येय थिषोषस्मैस स्ूजार्चत्यादिसि (प्रमार्णं-पश्चात्त्‌) उपलक्यते, 
क ग घच स्च छ्ुऊ-मअज्न...सूजार्थत्वादिसि नोपलभ्यत्ता 
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स्वस्झप को घोषित किया है। अर्थात अश्ुक्लाकृष्ण कर्म वाले क्षीणक्लेश योगियों का 
यह अन्तिम देह होला हे अतः ने 'चरमदेछ योगी” कहलाते हैं। 'अशुक्लाकृष्ण' कर्म 
संन्यासियों का छोला छै-ङ्स चिषय में कारण का वर्णन ल अर पए भाष्यकार सुत्त 
की व्याख्या करते हैं-सब्नेत्ति' झूर्वोल्लिखित्त चार प्रकार के में 'अशुक्लाकुध्ण' 
कर्मविशेष योगी का ही होता हे, क्योंकि चे फलत्याग की भावना से कर्म करते हैं 
तथा 'में करु रछा हूँ--ऐसे कर्तुत्वमाव को भी वे स्वीकार नहीं करते छे कर्त्ता के 
कासनायुक्त होने पर ही विदेत कर्म (अपना) स्वर्गादि फल प्रदान करता छै। भाव 
यह छै कि विदित अश्वा सिषिद्ध किसी भी प्रकार का कर्म तभी फला प्रदान करता 

जब कर्ता कर्मसाधन के विषय में अभिमान करता हे इस विषय में घासत 
प्रमाण है_त्यक्ल्वा..:निबध्सते (गीला ४/२०,१८/९०७) अर्थात्‌ “ब्रह्मानन्द में मगन 
रहने चाला कामनारहित पुरुष देह आदि में तादात्म्यरूप अभिसान को छोड़कर 
यदि कर्म में प्रयुक्त हो, लो भी वह कुछ नहीं करता अर्थात्‌ ऊन कर्मो से लिप्त नहीं 
होता चे जिस बअ्रह्मलित्‌ का अन्तःकरण अछंभाव से रहित होता है और जिसकी 
बुद्धि धर्माधर्मसंस्कार से रहित होती है, वह इन लोकस्थ प्राणियों का यदि हनन्‌ भी 
करे लो भी बह उनका हनन नही करता है और उसके फल पुण्य-पाप से संबच्ध 
नहीं होता डे।॥७॥ 

चैयासिकी अवतरणिका के विना अगला सूत्र उपस्थित छो रहा है-- 

योगसूत्र 
ःततस्तद्िपाकाचुगुप्णानामेचवाभिव्यक्तिर्त्रासनानाम्‌॥<॥ 

पूर्वोक्त तीन प्रकार के कर्मा से उन्हीं के फल के अनुरूप ही 

वासनाओं की अभिव्यक्ति होती छे॥<॥ 
ख्यासभाच्यास्‌ 

तत इति खिलिधात्कर्सण:। तद्िपाका नुगुणानामेबेति। यज्नालीयस्य कर्मणो थ्यो 
विघपाकस्तस्यानुशुण्या या बासना: कर्मसियाकमनुशेरते तासामेलाशिव्यक्ति: न छि 
देब कर्म निपच्यमाने नारकसिर्यल्मनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमसित्त उसंभवति। कि तु 
दैवानुगुणा एनास्य वासना 5व्यञ्यन्ते। नारकलिर्यङ्मनुष्येजु चैव्यं समानस्त्न' न :॥८ ॥ 


1. ससू-इति पाठान्तरम्‌। प्र 

2. सकम च च छप झल थ दध्यन प फ म म य रयः, बनादड्ृश:, कय :/याडुशाः 
नोपलब्यलेा 

कक ग उस छत च्च य द घन च भ सम-संभ्व्वति, ख घ प फ य रु भयत्ति, झा त-संथ्ावयसत्तिय 
कक स्वरा चच हू न स थद ध नप फन अम य र--बास्तनता:, उसा कम्मर ः। 

क ख घसरू झलशथदधनफष भम य र व्यल्यन्ते, ख अभिय्यज्यन्ते। 
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(सूत्र में प्रयुक्त) 'ततः' पद का आर्थ हे--तीन प्रकार के कर्मा से उन कर्मों 
के फलों के अनुरूप ही वासनाओं की भी अभिव्यक्ति छुआ करती छै। अर्थात्‌ 
चिस कर्म का जाति, आयु तथा भोगरूप जो फल होता है, उस फल के 
ज्ञनुस्कप जो खासनाएँ कर्म-फल का अनुसरण करती हैं, उन्हीं वासनां की 
अभिव्यक्ति छुआ करती चे फलोन्मुखं होता छुआ दैवकर्म-नारकीय, तिर्यग्यो- 
निज तथा मनुष्यो की अभिव्यक्ति का हेतु नही बनता छे किन्तु देवकर्म के 
अज्ुरल्प ही इसकी वासनाएँ अभिव्यक्त होती छे नारक, त्तैर्यकू तथा मानुष 
वासना के विषय. में भी ऐसा छी बिचार समझ लेना चाहिये॥<८॥ 

सच्त्तचैा रदी 

कर््मापासं बिकिच्य क्च्लेश्राशयरातिसाछ-ततस्त दिपा कानुशुणा नामे चाभिच्य क्क्तिर्कासना- 
नास्‌। यज्जात्तीयस्य पुप्यजातीसस्या! जुण्यजालीसस्य खा कर्मष्णो यो निपाको दिख्यो या नारको 
खा जात्यासुर्भोगस्तस्य सिपाकस्यानुगुणा: ता एलाह-यका खासनाः 'कर्साबिपाकसनुशोरल 
इक्ति। अनुशे रसेऽनुकुर्नन्ति। दिख्यमोगच्जनिता छि दिव्यकर्मल्विपाकानुग॒ुण्णा वासना: न छि मनुष्य- 
सोग्ववासनाभिव्यक्त्ती दिव्पकर्मफलोपमोरगासंमख? त्तस्सात्स्यलिपाकाश्नुगुणा एच बासना: कर्मा- 
भिच्यालनीया इति भाषज्यार्थ :॥८॥ > 

कर्मवासना (कर्माशय ) का चिसेचन करने के पश्चाल्‌ सूत्रकार क्लेशावासन्ता 
(क्लेशाशय) की गति को बललाते हे-'तत इत्ति! जिरू पुण्यजातीय अथवा अपुण्य- 
जातीय कर्म का दिव्य अथवा नारकीय सिस कोटि वाला जाति, सासु तथा भोग- 
स्प (त्रिकोणात्मक) विपाक (फल) छोला हे, उस खिपाक के अनुरूप (अनुगुष्ण, 
समनुसूप ) चासलाएँ बनती हैं। इन वासनाओं के विजय में छी भाष्यकार बतलाते 
हैया चासना कर्झसिपाकमनुशेरत्त इत्ति! 'मनुशेरते' पद का अर्थ छे-'करती हैं' अर्थात्‌ ये 
वासना कर्मविपाक को निष्पन्न करती छे. अर्थात्‌ कर्मानुसार पुलीभूत वासनाएँ 
अपने समनुसख्य्य कर्मफलभोग को प्रदान करती हैं। जैसे दिव्य भोग से उत्पन्न 
चासनाएँ दिव्य कर्म वाले फलोपभोग के अनुरूप होती हैं। अर्थात्‌ शुभ कर्मजन्स 
वासनाएँ झुम कर्म वाले फल की कारण होती हैं| ऐसा नहीं है कि मानुष भोग की 
चासना के अभिव्सक्तिकाल में दिव्य कर्मफल का भोग सम्भव छो सके। इससे सह 
सिद्धान्तित होता है कि अपने चिपाक के ज्मलुरूप छी वासनाएँ कर्मफल को अभि- 
व्यक्त करती छे, रेसा भाष्यार्थ छे॥<॥ ८ 


1. क खग घ चकर झ त य द ध न--जफुण्पऱ्नातीयस्य उपलभ्यते, जा--अपुच्यप्नासीयस्य 


नोपलभ्यत्ता 
2. का खगचछच बच च्य त थे द घ न-नुसुप्णा स्ट्य खासना कर्माभिव्यक्षतीया:, झ-मनुग्गरुणेक 


खासनर कर्साशिमव्यचछनी। 
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बालप्रिया-- 

'स्वलिपाकाउसुगुणा:--भाव यह है कि जिस प्रकार का कर्म किपच्यमान' अर्थात्‌ 
फलोन्सुख छोता है, तदनुस्व्प ही चासनाएँ उद्चुन्ध (उदासचस्थाक) खोती हैं। सह 
सिद्धान्त 'भोतिक-सर्ग की प्रत्येक योनि में समानस्कप- से चरितार्थ होता छै 
सांख्यकारिका (५३) में भौतिक-सर्ग के अन्तर्गत योनिय्ये को निम्नाङ्कित प्रकार से 
विभक्त किया गया छै-- 

व्यष्टब्किकल्पो देसस्तैर्यग्योनक्च पच्न्चध्या सलत्ति । 
जालुधकश्चेकसिध: ससासतो भौतिक: सर्ग: ॥८॥ 
योगनार्तिकस्‌ 

ननु सिधष्झस्वथोशिनां कर्म, चथाडसि 2सारूनाऽनञभिन्यक्त्यादिनाऽपि कद्ाचिन्मोख्न : 
स्सादिसि किसर्थ नियमेन ध्सनप्मस्सानाशयचित्तस्यापेस्तेत्मत आइ--ततस्तच्धिपाकानुगुणाना- 
मेखाभिच्य क्त्िर्वासनासास्‌। तस इति पद व्याख्याय तरडिपाकरनुझुप्पानामेखेति गृछीत्वा 
स्याचष्टे--यम्ज्जासीयस्येति। कर्मख्रिपाकमनुशेरत इसि। अनुकुर्चन्ति तन्सुस्बनिरीस्तका इत्ति 
यासल्‌। सिपच्यमानं फलोन्यसुखम्‌, चर्चा चिचचरः॥८॥ 
शब्छा--( चरमदेह वाले योगिसों से भिन्न) उयोगियों अर्थात्‌ सामान्यजन मे (भले ही 
कर्माशययुच्त्त ) कर्म (कर्मजाति) विद्यमान रहें, तथापि वासना (कर्माशय ) की- अभि- 
व्यक्ति आदि न होने से उन्हें भी कदाचित्‌ (अकस्मात्‌) मोक्ष प्राप्त हो सकता छै 
लो फिर मोक्ल-प्राप्ति के लिये ध्यानजन्य अन्टाशाय चित्त की ही नियमतः अपेक्षा क्यों 
की जाय? अर्थात्‌ ध्यानजन्य चिता को ही किवल्सभागीस क्यों कहा जाय? यह 
विचारणीय पस्न छै] 
समाध्यान--उत्त शांका के समाधानार्य खूत्ोरकार कहते छै-'तत इति! भाष्यकार सूचगत 
सताः पद की व्याख्या करने के लिये सूत्र के अग्रिम अँशा 'तद्धिपाकानुरुाणानामेन' को 
लेकर इस प्रकार वर्णन करते हैं-सज्जातीयेत्ति!' 'कर्मविपाकमनुशेरत इति। यहाँ 
“अनुशेरले' क्रियाप्द का अर्थ 'अनुकुरर्वन्ति' है अर्थात्‌ कर्मफल के अनुरूप वासनाएँ 
सम्मुख होती हैं। 'किपच्यमान' शाब्द का अर्थ है-'फलोन्छुस्बा चर्च: सद का अर्थ चिचार 
हे॥८॥ 

आगसूलमस्‌ 
जातिदेशकालब्यवछितानामप्याउनन्तर्य स्मृतिसंस्कारयो- 


1. कग घ च्य छछ-कर्म, स्क--क्लेशकर्सबासना:। 

2. क गा घ-वासनाऽउनभिव्यक्त्पादिना, खे--भोगयासनाउभमिब्यक्स्थाविना, च इु--आबासनाउशमिख्यकक्‍- 
स्याविना। 

3. आनन्तर्यण--डत्ति फाठारकारमू 
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रेकरूपत्वात्‌॥ ॥ 
स्मृति और संस्कार में एकरूपता छोने से जाति, देशा और 
काल की दृष्टि से व्यवधानयुक्त वासनाओओं की भी अव्यवहितता 


रहती है॥२॥ 


व्यासभाष्यम्‌ 

ज्ुषदंश ' लिपाकोदय : 2स्वव्यककालओआनाशिव्यक्त:। उस यदि जात्तिशतेन जा 
दूरदेशतया खा कल्पशतेत् सह स्यसि: पुनश्च ४स्वव्यच्नकाच्ञन एयोदियाद 
द्रायिस्येऽवं घूजो८नुभूतवषदंघानिपाकाभिसँस्कृता वासना ऊउपादाय ?व्यज्येत्त। 
कस्मालू ? यत्तो व्यवछिलानामसप्यासां सड़शां कर्मामिव्य जक निसिती सूल मित्यानन्तर्य- 
सेख। कुतश्च? स्मूतिसंस्कारयोरेकर्ू्पत्वात्‌। यभ्यानुभसास्तथा संस्काराः) ते चच 
कर्मबासनाश्नुस्कपा:, 10यथा च खासनास्तय्या स्मृतिरिति ज्नातिदेशकालव्यन छितेअ्य : 
संस्कारेभ्यः 71स्मृति:, ?2स्मृतेश्च पुन: संस्काराः इत्येखमेते स्म्मृतिसँस्का रा: 
स्कर्साशयब्रुक्तिलाअ! 3खशादस्यज्यन्ते। अलश्च व्यवछितानासपि निमिकत्तनैमित्तिक- 
झवानुच्छेदादानन्तर्यमेच सिन्दरमि14त्ि॥< ॥ 


1. कखगाध्यच्छचछ्कच्यझडत्थददध्यन प फ'भ म य र सिपाकोवयः, स--बविपाकावय न 

का सथ गा घ चब्छच्न बझ त्हथ द ध्य न प फ म सय र-_स्यव्य्जकाश्जनाभ्मिख्यक्छः, व्द-- 

स्वाकर्मसब्य छाकाख्नस 7 

क सख गा घच कर्प कह त्तमश्थ द घन फफभ म य रसः उपलब्यते, बस: नोपलम्यत्तो 

4. क ख माघ चछजाङ्वा सस थ दद घन पफ 'म म य र-स्वव्यत्वकाछझस ए्योदियात, स 
सस्य ससा खनो दया :1 

5. क प फ बम य र-एचब, ख ग॒ धघ च क्षजज्तक्त थ द घ न म-एबम। 

6. क ख ग ध्ञच जल द घन पफ ख स्र य र-अनुभूल०, च्छ बा थ- अन्ुथूलतम्‌। 

7. के ख ग धन चछस्जक्ाल थद घन प॒ फ म सय ---्यज्येल, क--मभिव्यज्यन्ते। 

8. कर्गाघचच्छक तथ द्य न-पफे मस सय रचन कर्म, ख ज-कर्स च, ल--जआ। 

9. कस्व ग क्छ ब्त थ-्स्ल्पाः, घ चस्नत द घन प॒फच म म य रु अनुस्स्पान 

0. कखगचचचछवच्नड्कातथद घन प॒फ भम य रु-सथा "छ खासनास्तथा स्मृत्तिः, बे 
यथा कासना: स्मृताय :1 

11. क ख ग घचछस्नझसशथदशचघधनाप॒क भ म यरः स्मृतिः, ख- स्मृत्तस:1 

12 कखगघ चकरुजझतलतथदकष्छन पफ म सय र-स्यूसे:, च- स्मृत्तिभ्सान 

13. कं ख ग छा च च्छ चज त्त थ द ध्य न प फ म मय र-बशादू ब्यप्ज्यन्ते, ब-- 
खशायेशाव आिव्यञ्ज्यल्लो। डं 

14. च छप्जक्भष त थ द ध न-चासना: संस्कार आाशया इन्यर्थः (इसि-पशचात्‌ ) उपलभ्यते, क 
स्व गा शच्च पष्क च म म य रु बासना... इत्यर्थ : नोपलभ्यते 
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मार्जार ज्ञाति वाली फलोन्सुखता अपने अभिव्यच्जक अर्थात्‌ अभिव्यक्ति 
के कारण 'संस्कार' के अनुसार ही अभिव्यक्त होती हे मार्जारु जाति का 
आरम्भक वद कर्माशाय यदि मध्सकाल की सैकड़ों जातियों, दूर देशा अथवा 
सैकड़ों कल्पों से व्यवित हो जाय तो भी फिर से उदय के समय अपने 
ज्अभिव्यच्चक क संस्कार से संस्कृत होकर छी उदित होता हे अर्थात्‌ शीघह्षता 
से की पूर्वान॒भूत व्पवहित जो मार्प्नारादि योसिड्कप कर्मफल है, उसके संस्कार 
को लेकर छी उदित होता है। क्यों? इसलिये कि अन्तरित होने परु भी इन 
बासना का तुल्सजातीय कर्माशय ही अभिव्यक्ष्च्रक अर्थात्‌ निमित्त बनता 
छो इस कारण (क्िकोणात्मक) व्यवधान के होने पर शी चासनार्जो में 
आनन्तर्य है। इसमें क्या प्रमाण है? स्मृति और संस्कार की एकरूपता के 
कारण (यह आनन्तर्य है) जिस प्रकार का अनुभच छोता छै, उसी प्रकार के 
संस्कार बनते हैं और से संस्कार कर्म तथा वासना के अनुरूप होते छैं। और 
जैसी चासनाएँ होती हैं, चैसी ही स्मृति होली है और स्मृति से पुनः संस्कार 
उत्पन्न होते हैं। ये स्मृति और संस्कार कर्माशय के फलोन्सुख होने के कारण 
अझ्भिव्यक्त होते हे अलः निमित्त-नैमित्तिक-भाच का उच्छेद न होने के कारण 
अन्तरित (व्यचहिलत) डोले हुए भी इन चासनाउओों का अव्यचहितत्च सिद्ध 
होता है॥९॥ 

तत्त्वचैशास्दीका र प्रश्नपरक ञ्भबलरिणका के साथ उगे सूत्र को उठाते है- 


सक्त्वयैशारदी 

स्यादेलत्‌-मनुष्सस्स प्रायष्णानन्तरमध्िगसमार््नारभाजस्यानन्तरतया मनुष्यवासनाया 
प्ट्खाभिव्यक्स्था असिलव्यस्‌। न स्वल्वस्ति संभलो यदमन्तरदिबसानुूलं न स्मर्यते व्यवछित- 
दिखसानुसूतं च स्मार्यत इत्यत आळ--प्जातिदेषाकालस्यस हित्तानामप्यसानन्सर्य  स्भथूति- 
संस्का रयोरेकस्म्पऱ्खात्‌। भलु कूकदंशनासनाया प्नात्यादिव्यवधि:, तथापि तस्या: फलत 
आनन्तर्यम्‌, चृषदंशलिपाकेन कर्मणा सस्या एच स्वविपाकानुगुणाया अभिव्यक्तौ लत्स्मरण- 
सम्ुत्पादादित्याह--लूलघर्दश चिपाकोडय डसि। उदेत्यस्मादित्युदय: कर्माशाय:। पुनश्च स्वच्यञ्ग- 
कान एचोदियालू, मभिव्यज्येत सिपाकारम्भ्ाभिम्पुख्व: क्िमेतात्यर्थ: 1 अभिसंस्कारक्रिया 
स्क्यादय्य शक्तीत्ला व्सर्‍न्येत। स्यादि ख्यप्न्येल स्वच्विपाकालुशुपणा ष्ट्य चासना ग्रूलीत्ला ख्यप्न्येसेत्यर्थ म 
आानन्तर्यमेसख फरनसः: कारप्द्ारकसुपपाचय कार्य2द्वारसुपपादयत्ति-कुसश्च स्मूसीत्ति। एक- 
रूपतया साडश्यम्‌। तदेवाळ--यपथेति॥ नन्‍वनुभवसस्नपाश्चेत्संस्कारास्तथा सत्यनुभया सिशरारख 


1. क ख ग क्त र द ध--3सिसंस्कार:, घ चि चक बस न--अभिसंस्कारठ प्ज_उाभिसंस्का रम्म्‌॥ 
2. क खा ग॒ घ व छ च्न ऋस श द ध-ळारकं, न--छारस््‌। 
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इस्येतेऽयि चिक्षारारन: क्यै चिरभाशयिनेषनुभकाय कल्पेरक्षित्यल आह से च कर्मःबासनालु- 
स्पा इसि। यथाऽपूर्य स्थायि ब्नणिककर्मनिमित्तमापि, एवं क्षण्यिक2कर्मनिसशित्ञोडपि संस्कार: 
स्थायी। 'किंचिन्देदाधिष्ठानं च सास्ूप्यस) अन्यश्याऽभेदे तत्त्वेन साइश्यानुपपक्षेरित्यर्थ: सुगम्र- 
मन्यत्तू॥< ॥1 
जाळूय--णऐसा छी मान लिया जाय कि कर्मविपाक के अनुरूप वासना की अभिव्याक्ति 
होती है। फिर भी शांका सह है कि मनुष्य शरीर के देहावसान के पश्चात जब 
मार्जारु छारीर की प्राप्ति होती है, तब बहुत व्यवहित जो मार्जास्सोनि हो चुकी 
रहती है, उसी की वासना अभिव्यक्त होती है और अत्यन्त अव्यवहित्त जो मनुष्य 
शारीर हो चुका रहता है, उसकी वासना अभिव्यक्त नहीं होती है-सह कथन यूक्ति- 
युक्त नहीं हा अपितु अत्यन्त अव्यवछित जो मनुष्य शरीर रहता छै उसी की वासना 
ज्अभिव्यक्त होती है, ऐसा मानना न्यायसंगत छै। क्योंकि यह क्थमपि सम्भव नहीं हे 
कि अव्ययवहित दिन में अनुभूत पदार्थ का स्मरण न होकर व्यवद्धित दिन में अन्नु- 
भूत पदार्थ का स्मरण हो? 
समाध्यान--इस पर सूचकार कहते हैं-जातीति। मार्जारयोनि की वासना (संस्कारों) 
का अन्य मनुष्य जात्यादि से व्यवचाच भले ही हो, तथापि दृषर्दंशीय वासना का 
(उस सार्जार योनि में किये गये कर्म का फल अवशयंमावी छोने से), फलोपझोग 
अर्थात्‌ विपाकानुभव की दृष्टि से आनन्तर्य (ही) है (न कि व्यवधान) क्योंकि 
स्ार्जा रस्क्प फल वाले कर्म से अपने विपाक (जाति, आयु तथा भोगा) के अनुरूप 
ही बासनाओं की अभिव्यक्ति होने में उस वासना का स्मरण होता है, इसी तथ्य 
को भाष्यकार बतलाते छ 'कृषदंमाचिपाकोदय इसि। 'उदेत्यस्मादित्युदय:'-डस व्युत्पत्ति के 
अनुसार फलोफ्मोग से जिसका उदय होता छे, उसे 'कर्माषाय' कहते हैं। मार्जारादि 
शारीर का आरम्भक जो चिपाकोदय है अर्थात्‌ विपाकसरूप कर्माशय है, चह दूसरी 
“खार जज अभिव्यक्त होता छै, तच अपने अभिव्यल्क संस्कार के अनुसार ही अभि- 
व्यक्त होता छै। अर्थात्‌ शीघ्रता से ही पूर्वानसूत जो व्यवहित वृषदंषशादि योनिरूप 
कर्मफल हैं, उनके अभिसंस्कार अर्थात्‌ क्रियाको लेकर छी कर्माशाय अभिव्यक्त 
होता छै। अर्थात्‌ यादि कर्मफल विपाकोन्मुख होता है तो अपने विपाक के अनुरूप 
वासना को लेकर ही अभिव्यक्त होता है। वर्तमान वृषदंषादि योनि की वासना का 
“कारणप्ण' द्वारा आनन्तर्य उपघादित करके अन “कार्य” द्वारा उसके आनन्तर्य को 
भाष्यकार प्रतिपादित करते छैं-'कुलम्च स्पृतीति! स्मृति और संस्कार के एकरूप होने 
से अर्थात्‌ समानविषसक होने से उनमें सादूष्य छै और सादूष्य होने से उनमें 


३. क त-यारूनापूर्यरूपा:, सत--यासनालुपूर्वलूपा:, ख ग घ चज झ थ द ध न_खारूसानुस्ूपाः! 
2. कखगाघ च छ जवश्षम त थ द घ-अन्तुभख०, ना कर्माला 
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ज्ञानन्तर्य भी है! इसी तथ्य का उपपादन भाष्यकार करले -है--'ययेति। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार के अनुभ होते हैं, उसी प्रकार के कर्मप्जन्य संस्कार होते छै। 

आाङ्रानसदि संस्कार अनुभकस्वसूप छोते है तो जिस प्रकार अनुभव विशरणशील 
(नाशा स्वभाव वाले) होते हिं तो उसी प्रकार तज्जन्य संस्कारों को भी विशरण- 
स्वभाव चाला छी मानना होगा? तब संस्कार किस प्रकार दीर्घकालीन अनुभव का 
स्मरण कराने में समर्थ हो सकते हैं? 

समाध्यान--इस पर भाष्यकार कहते हैले च कर्मनासनाऽनुसल्पा इत्ति जिस प्रकार 
क्षणिक कर्म से उत्पन्न छुआ अपूर्व स्थायी छोता है, उसी प्रकार क्षणिक अनुभव से 
उदित संस्कार भी स्थायी होता छै! और सारूप्य का आधार भेद होता छे अर्थात्‌ 
भेद होने पर ही साद्एय होता छे अन्यथा दो में तात्त्विक अभेद मानने पर साइछय 
क्ती सपपन्न नर्छी हो सकेगा। शेष 'माष्य सुगम छै निष्कर्ष रूप मै कहा जा सकता है 
कि पूर्व सार्जायादि योनि की बास्ना के वर्तमान मार्ज्जारपोनि से व्यवछिल छोने पर 
भी निमित्त-नैमिक्तिक-'भाच की ध्याण के ज्यों का त्यो बना रहने से उनका आनन्तर्य 
ही सिद्ध होता छै। यहाँ वर्तमान मार्जास्योक्ति का प्रापक कर्म 'निमित' है और अतलीत्त 
सार्जार्योनि की वासना नैमित्तिक” हे॥२॥ 


सोगानारसिकस्‌ 

व्वलुज्जन्मव्यवक्तितानासमपि जासनानासभिव्यक्ति कर्सफलान्यथाव्लुपपत्चिप्रसाणलन साधयलि-- 
चज्नातिदेशकालब्यब छितानासप्यानन्तर्य स्मृत्तिसंस्कार॒योरेकरूपत्तवात्‌। जात्यादिभिव्थव- 
छिलानासपि खासनानामानन्तर्यमव्यसदिलानस्‌ कार्यकारि भवति, अन्यथा कर्मफलानुपपत्ते: 
स्मृतिसँस्का र योरेकस्लपत्खा दित्यार्थ? एकरूपत्वसेकाक्ारत्यमिति। तज़्ादी भाष्यकारो जात्यादि- 
ख्यवछितस्वसुदाहूरुओेेसानन्तर्य कारणं प्रदर्शयत्ति--बूघेत्यादिना। ! आरम्भ पवा अनस्याचेश्लणाद्‌ 
सदयपदस्‌। सथा च चूचर्देशल्िपाक्तारम्भ: स्वव्यल्नकेनेलाशिव्यक्तो चर्च्तमानाबस्थो भवति न तु 
पूर्वदेछत्यागमसात्नेण झाटित्येकेलजि नियमोञ्त: 2 सस उयदि ऱ्नातिषसादिव्यचध्यानेन व्यच्नकं प्राप्यो- 
चदियात्‌ तदा द्वांगेत्येक शीरं पूर्वप्राप्तवषदँषाविपाकिन जनितान्‌ संस्कारान्‌ शुहीत्लैव व्यक्तो 
अचत्ति, व्यवछितानामपि यासनानां सद्ठशक्तर्मव्यझुत्यत्वलादित्यत आनन्तार्यमेनार्या बध नती त्यर्थ :॥ 
साइश्य चाजैकजातीयफलकत्यम्‌। अभिव्यकजकमिल्यस्य च जबिचरूणमू-लनिमित्ती भूतमित्ति। 
प्रकुलेरेबोपादानत्यादिलि भाव: 


1. क ग घ्य च स्आारम्भ 'एखाऊनस्साचेष्ष्णादू्‌ उदयपयसम्‌। तसब्पा जज खूचर्वशासिपाकारमम? 
स्वच्य अकेतैखाभिच्यत्त्रे चर््सान्रासस्थो आसति, ख--यूषदंशो मार्जार: सदिपाकस्योदयोऽभिस्यक्तिःः 
स्वस्य अनप्ना स्वस्य किस कर्मणैल असत्ति। 

2. कग च च खसः, ख--स्वणिपाक:। 

ख-त्तु चासनया रूह (यवि-पक्षचास्‌ ) 'उपलभ्सरो, क ग च च्य छ तु चासनया सहर--नोपलभ्यते 


[| 
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पूर्व के बहुत से जन्मों की भी व्यचहित बासनार्जो की अभिव्यक्ति को कर्मफल 
की अन्यथा अनुपपत्ति के प्रमाणरूप से सूत्रकार सिद्ध करते छिं-'नातीत्ति। “जात्यादि” 
की दृष्टि से व्यवध्याचयुक्त (व्यवहित) होती हुई भी इन वासनाउमों का 'आानन्तर्य” 
अर्थात्‌ अव्यवधान के समान कार्यकारित्व होता हे अर्थात्त व्यवच्िति खासनाएँ 
अव्यचहित की भाँति अपना कर्मफलस्ल्प कार्य करने वाली होती हे यदि ऐसा नः 
माना जास तो कर्म-फल अनुपपन्न होने लगेगा अर्थात्‌ कर्मप्कल का सिद्धान्त रहने 
लरोगा। इसलिये स्मृति ऊर संस्कार के एएकरस्प होने से व्यवडित वासनाज्भो का 
अव्यवह्ितित्क स्वीकार किया गया है। 'पकरूपत्व' शाब्द का अर्थ है-एकाकारत्च। 
अर्थात्‌ स्मृति और तज्जन्य संस्कार एुकस्झप होते हिं। वाससलाओं के जात्यादि से 
व्यवहित ह्येते ना उदाहरणा देले हुए ही भाष्यकार आनन्तर्य को सर्वप्रथम सहेतुक 
प्रदर्शित करते छै बचेत्यादिना॥ किसी भी क्रिया के आरम्म होने में उससे सम्बन्धित 
अभिव्यच्चक की अपेक्षा अनिवार्य रहती हे, इसलिये भावष्यकार ने 'उदस' पद का 
प्रयोग किया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार छै-स्निस प्रकार मार्जार जात्तिस्वक्प विपाक का 
आरम्भक कर्माशय (मार्जार योनि के अनुरूप फलभोग को उपस्थित कराने वाला 
कर्माशय ) अपने अभिच्यस्वक (संस्कार) के द्वारा ही 'अभिव्यक्त' अर्थात्‌ वर्तमान 
अचस्था चने प्राप्त करता छै, न कि पूर्नदेह का त्याग होने भात्र से अतिष्शीघत्ता से 
कर्माषाय विपाकोन्सुख झोला छे-ऐसा नियम छै अत: भिन्न-भिन्न योनि वाले सैकडों 
सरन्सो का व्यवधान होने पर भी यदि कर्साशाय अभिव्यच्जक को प्राप्त कर उदित 
छो जास तो अत्तिशीघ्रता से ही पूर्वानुभूल मार्जाय्योनिक विपाक से उत्पन्न संस्कारों 
को ग्रहण कर वह अभिव्यक्त (वर्तमान अवस्था चाला) हो जाता है, क्योंकि 
व्यवदित चासनाएँ भी रदा कर्म से अभिव्यक्त होती छैं। अतः जात्यादि से व्यन्नहित 
वासना का आनन्तर्य अर्थाल्लम्सय है अर्थात्‌ उनका आनन्तर्स अनुमानगम्य ह्य 
कर्म और वासना का 'साइश्य” कहने का अभिप्राय यह हे कि उनका तुल्य जाति का 
फल प्रदान करने वाला होना! 'अभिव्यशक पद का विवरुणभूत्त पद छे-- 
'निभित्तीशूलतसित्ति। सदश कर्म को बासना का जो अभिव्यस्नक कहा गया हे, 
खसक्ग तात्पर्य सह है कि वासनाभिव्यक्तिक के प्रति सदूशा कर्म केवल निमित्तकारण 
छी होता है, क्योंकि एकमात्र प्रकृति ही कार्यमाक्त के प्रति उपादानकारण होती है-- 

सम्प्रति, सूत्र के उत्तरार्न्ड की व्याख्या प्रारम्भ छो रही हे- 


शोगजाःत्िकमस्‌ 
आनन्तर्यं सत्कारणं च व्याख्याय तत्र प्रमाणं पुच्छति-कुत्त इति। कुलः प्रमाणादित्यर्थ:! 
सूत्ररवयवेन्तेत्त रमाह--स्यृतिसंस्का रयो रित्ति। ननु सनुष्यज्न्सन्येवाव्यवछिते न्ृषदंशबासना- 
वस्तु? सञ्ररछ-यस्पाऽसुभवा इति! नन्चेचं सति मनुष्यवासनयैस्र खुषदंशासिपाको भवत्व- 
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व्यवछितत्यादिलि? सञजाद-से चेति। ले च सखंस्काराः कर्माशयासुरूपा एखापेश्लिता इस्तर्थ:। 
नन्येबमचि मनुष्यसँस्का रादेख वूषर्दंशासिपाकनिर्साछिका स्सृतिरस्तु, सथ्थाउइसि कर्माशयातलुरूप- 
स्मृतिहेतुत्बेन कर्मानुस्कपोपपक्षिरिलि? तत्ताह-यथेत्ति। ध्टकरूपस्य प्रसाध्य सूत्रतात्पर्यार््य 
ख्याचष्टे--इति जातीति) ननु सप्नातीयवासनैच चेद्धिपाकनिर्साछिकह लार्छाकनिपाककाल एच 
स्मृत्युःत्पादेन भूर्यसंस्कारनाशात्‌ कथं पुनस्तज्जातीयं निपाकान्त रभित्यापा येनो क्तम्‌-स्म्मरतेश्च 
पुनः संस्कारह: इत्ति। परमारर्यतस्लु स्मृतेर्न संस्कारनाशकतल्मम्‌ इत्याच फूर्वक्ते स्मर्त्तन्यस्म्‌। 
स्म्रलिसंस्का रग: स्घमृतिहेतुसंस्का रा:, कर्माशायचत्तिला झाल्‌ कर्माशयो 2 दनो धा दित्ति।६॥ 

इस प्रकार व्यवहित वासना के आनन्तर्स और उनके आनन्तर्य के कारण 
की व्याख्या करके इस विषय में प्रमाण पूच्छा जा रहा है कुत इत्ति 
शऊ़्टा-व्यचवछिल वासनाओं के 'आनन्तर्य' में क्या प्रमाण है? 
समाधान सूत्र के ऊत्तरार्ध द्वारा उत्तर दिया जा रहा छे स्खसिसंस्कारसोरित्ति अर्थात्‌ 
स्मृति और संस्कार के एकस्क्प छोने से कर्म और वासना में आनन्तर्य छै। 
आख व्षदशा योनि के पश्चाल्‌ प्राप्त होने वासे अव्यवहित मज्रुष्सजन्म में वृषदंश 
(मार्जार ) योनि की चासनाउों को ही अभिव्यक्त सान सिया जाय? 
समराध्यान--डस पर ाष्सकार कहते हैँ--'यशथानुभका इति। अर्थात्‌ जैसा अनुभव होला 
है, चैसा ही संस्कार बनता दडे. अलः मनुष्यजन्म में कूषरदंडायोनि की वासनाच्यो की 
अभिव्यक्ति नहीं छो सकती हे। 
बाङ्का- तो फिर ऐसा ही मान लिया जाय कि मनुष्यजन्म की कासना से ही कृषदंशा- 
योनि में किये हुए कर्म का फल अनुभचनीय होता है, क्योंकि बृम्रदशायोनि और 
सनुष्यजन्स में अव्यवदितत्व (अच्यचध्यान) हे? 
समाधान--डस पर भाष्यकार कहते हे--'ते चेलि। 'सिपाक को कर्माशायानुरूप संस्कार 
की ही अपेक्षा रहली डे] अतः मनुष्यजन्म की वासना से तूषदंशासोनि का 'फलोप- 
भोग नहीं छो सकता है। 
शाङ्कला-तो फिर सनुष्यसंस्कार ले खै कृषदंधाविपाक की निर्चाहिका स्मृत्ति को माना 
जाय और इस प्रकार कर्माषायानुरूप स्मृति के हेलुस्ूूप से कर्मानुर्ूप मोग उपपक्ष 
छो जायेगा? 
समाध्यान--इख पर भाष्यव्कार कहते हैं “यथेति।' जैसी वासना होती छै, वैसी छो स्मृति 


1. क च च छ सत्पग्दैन, ख ग--उत्पादन्तेता 

2. स्व-सस: किशित्यल आाछ-उसश्चेसि। उअतस्तु संस्का रस्म्त्य्रोर्छ लुदे लु म्गच्ट्या खा नु च्च्छेदा क््र्ाषििलानाम्म- 
प्यानॅलर्य सेचमेखार्‍यातसित्सर्थ: (उदलोध्यदित्ति-पशचात्‌ ) उपलभ्यत, क ग घ्य च च्छ-ससः-.- इत्यर्यः 
नोपलमभ्यते। ५ 
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चोली छा (अत्तः मनुध्यसस्कार से वृषदंशचिपाकोन्मुखी स्मृति की बात निरस्त छो 
साती छै)। इस प्रकार स्मृति और संस्कार के एकरूपत्व (एकाकारत्व) को सिन्ड 
करके भाष्यकार प्रकृत सूज्ञ के तात्पर्यार्थ को बताते हे-'डति जालीसि। इस प्रकार 
जाति, देशा तथा काल से व्यवछित संस्कारों से स्मृति होली छै। 
शऊूत-सदि सचातल्तीय बासना ही (स्मृति छारा.) कर्मफलाभोरा की निर्वाहिका छोली है, 
तो एक प्रकार के कर्मफलभोग के काल में ही स्मृति के उत्पन्न होने से उसी क्षण 
पूर्व संस्कार का नाश हो जाने से पुन: सज्जातीस अग्रिम कर्मफलभोग का आरम्भ 
कैसे होणा? 
समाध्यन--ऊतक्त शाका के अभिप्राय से भाष्यकार कहते हैं -स्म्रतेश्च पुनः संस्कारा इत्ति। 
स्मृति से पुन: संस्कार होला है] पारमार्थिक दृष्टि से स्मृति संस्कार नभि नाछाक नहीं 
होरी है अर्थात्‌ स्सूति में संस्कारनाशकत्च नरकी छे--छेसा पूर्वाक्त तथ्य सदा स्मरण 
रखना चाहियो अत्तः 'स्मृतिसंस्कार' अर्थात्‌ स्मृति के हेलुसूत संस्कार कर्माशय 
(कर्मवासना ) से -बरक्तिलाभ' अर्थात्‌ अभिव्यक्त (उद्बुद्ध) होते रहते हे अत: पूर्व 
मार्जार योनि की वासना बर्तमान मार्जार योनि से व्यवदित होती छै, तो भी कार्य- 
कारपणाभाच का विच्छेद न होने से उनका अच्यबछ्तित्य ही सिद्ध होता है॥९॥ 
सम्प्रति, चैयासिक्ती ञमभतरणिका के चिना अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा छै-- 


योगसूजम्‌ 
तास्पसनादित्नँ 'चाशियो नित्यत्चाल्‌॥२ 0॥ 
आत्मकल्याणा की भावना के नियत होने से उन वासनाओ 
का 'उअनादित्व' भी सिच्छ होता छै॥२०॥ 


च्यासभाष्यम्त्‌ 

लास वासन्ानासाशिषो नित्यत्यादनादित्वम्‌। येसमात्माशी: स्मा न अर्व 
अूयासमिति सर्चस्य दृश्यते सा न स्वाभाकिकी। कस्मात्‌? च्नातमात्रस्य उऱ्नन्तो- 
-रननुभूत*मरणध्र्मकस्य 5हेषडयख्ानुस्म्सिनिमित्तो मरप्चास: कर्थ भनेत्‌? न च 


1. '"ब-नोपलभ्यते| 

2. कखगच् च चक्छजझ जल सश दघझनपकफ भय र र-म्ग न भू भूयासं, ख- मरण मा नु भूत 
आूयासे, स-न भूर्य शूयासम्ता 

चच पफ खभ म य र-जन्तोः उपलम्यत्ते, क ख गछ ज झु ल थ द ध्य न--जन्तो: 
नोपललभ्यत्ता 

4. क खगचछचछच छत प्न क्षलत थ द धन पफ मम य र-मरपण०, व-ऱ्य्नननम्वरपाठा 

5. का स्व ग ध चज थ द ध पफ व भ समय र-छेल:, छ झ त न-छेष०1 
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स्वाभाविकं वस्तु निमिच्तसुपादत्ते। 'त्तस्मादनादिवासनानुकिच्डमिदं चित्त निमित्त 
लशात्काश्!चिदेव वासना: प्रतिलभ्य फझुरूषस्य अआोगायोपाचर्तत्त इत्ति। घटफ़ासाद- 
अदी सकल्पं संकोच विकासि चिरतं शारी रपरिमाणाकारम्हात्रसित्यपरे प्रतिपत्मा:। तथा 
चान्तराभाय: 2संसा रश्च युक्त इत्ति। ज्रत्तिरेखास्य चिअुनाउङ्चित्तास्य संकोचअलिका- 
सिनीत्याचार्यः तच्च शर्मादिनिम्पिक्तापेक्ञम्‌। निमित च उछिविशधमसू--बाछा- 
समाध्यार्मिरकं च] हारीर्‍ादिसाध्यनापेक्षं खाद्यं स्लुति०दासाभिवादनादि। -चित्तमाञा- 
धीस सच्दाच्याध्यात्सिकम तथा चोक्तम्‌ ये चैते मैच्यादयो ध्यायिनां सिछारास्ते 
खाझ्यसराधन5निरनुग्रात्मसानः प्रकृष्टं घर्मसभिनिर्वर्तयन्ति। लयोर्सानसं बलीय?। 
क्थस्‌? ज्ञानचैराग्ये केना5तिशय्येसे? 7दष्डकारण्यं धच 'च्ित्तबलस्यत्ति रेकेण 9च: 
शारीरेण कर्मप्णा झून्यं कर्तुसुत्सहेत? ससुद्धमगास्त्यवद्धा फिित्‌?॥१०॥ 
आत्मचिष्यिपी आशीः के नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित्व भी 
सिद्ध छोता छा मैं न रहूँ, ऐसा न चो, अपिलु मै सर्वेदा रहूँ--ऐसी आत्म- 
विषयिणी भाखना जो सभी प्राणियों में देखी जाती है, वह भावना स्वाभाविक 
अर्थात्‌ अकारण नहीं छे) क्यों? अन्यथा तत्काल उत्पन्न, अलः जिसने पछले 
कभी मर्णाऱकष्ट का अनुभव नहीं किया छै, ऐसे प्राणी को हेषस्लप पूर्व- 
स्जन्मान्ुसू्त दुःख की स्मृति के कारण होने वाला जो मरणचास होता छै, वह 
किसे छो सकेगा? स्वभाव से ही उत्पन्न होने बाली वस्तु अपनी उत्पत्ति में 
किसी निमित्त या कारण का अवलम्बन नहीं करती छे . इसलिये अनादि 
बासना से संस्कृत यह चित्त वासनारूप निमित्तवश कुछ सासनाओं को लेकर 
पुरूष के भोग के लिये उपस्थित होता है। कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि 
घट अथवा राज-प्रासाद में रखे छुए दीपक की भाँति संकोच-निकासंशील 


क ख ग च्च च रच्न जन थद धन पफ अम य रु तस्मास्‌, ख-यस्मात््‌। 
का खा ग घ्य च छा पजकद्भक त थ नद ध्या न प फा म म य रु सँसार युक्तः, च--संस रप्मठ्न्य 


सुच्कम्‌। 


= 


उ. कग च छ्य कत थ द घना खभ म्र स-चित्तस्य उपलक्यते, ख घ ए फ रा-जखिक्तस्प 
न्गेपलभ्यत्े। 

4. क खग च च छ फजझ त थद धन पफ भ स य रु-दान० उपलभ्यते, खदान 
नोपलभ्सते। 


कखराधघचछरू्र्जत्मत्तथदक्चन प्क भ म य र--निरनसुअछात्माम :, खनि रन्त: 

क. कखरा च हक जन”. दधान पच मम य र--मतिशयब्येसे, सस ल--मतिशयाते 

7. क ख ग धघ च छह ऊ यद घन प खभस म य र-डण्डकारण्यं, स त- दण्डे कारप्प्यस्‌। 

क ख ग चक्त क्छ ज डर त्त थद घन ख भ म सच उपलभ्यत्ते, घच प फ रब नोपलभ्यते! 
चकरा प फ ळ 'मस-श्यू"+* क्तः, ख घ च करूप ञस्त थ द घ म य र-कः शारीरेण, न- कक? 


शारीरेप्णर 
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चित्त शारीर के परिमाण के आकार वाला च और ऐसा मानने पर ही बीच 
में (चित्त का) आत्िवाहिकभाच और देहान्तरसंसरण सपपन्च छोता ह्य 
सांख्पाचार्य मानते हैं कि चित्त विभु हे इस विसु चित्त की दुत्ति छी संकोर्‍य- 
विकासशील छो वह चित्त धर्म तथया अधर्मस्ूप निमित्त की अपेक्षा रखने 
खाला छै धर्माधर्मस्ल्प निमित्त दो प्रकार का है-बाह्या तथा आाध्यात्तिमिक। 
शारीरादि साधनों की अपेस्ला रखने चाले स्तुति, दान, अझ्भिवादन इत्यादि 
बाह्य निमित्त हैं और केवल चित्त के ही अधीन रहने वाले श्रना इत्यादि 
आध्यात्मिक निमित्त हे और ऐसा ची कहा भी गया है-'ध्याननिष्ठ योगियों 
के जो ये मैती, मुदिता आदि चिना प्रयत्न के होने वाले व्यापार हैं, के किसी 
बाह्य साधन की अपेक्षा न करते हुए शुक्ल धर्म को उत्पन्न करते हैं। उन 
दोनों प्रकार के निमित्तों में से आध्यात्मिक निमित्त अधिक बलवान्‌ होता हे, 
क्योंकि ज्ञान, सैराग्य आदि मानस धर्म भला किससे अभिज्जूत किये जा सकते 
हे? चित्तबल के विना भला कौन शारीरिक कर्म से दण्डक वन को निर्जन 
कर सकता छै? अथवा आरास्त्य की भाँति कौन सागर का पान कर सकला 
हे? ॥१०॥ 
सम्ञ्रत्ति, तत्त्वसलिशारदीकार प्रशनपरक अवत्तरणिका के साथ सूच को उठाते छै- 


सतक्त्वलेशारदी 

स्थादेततू-बव्यज्येर-न्पूर्कपूर्नतरुजन्माभिसंस्कृता वासनाः यदि पूर्लपूर्वतरजन्मसब्दाले प्रमाणं 
स्यास्‌। सदेन लु नास्ति। न च च्यातमात्रस्य जन्‍्तोंर्दर्थशोकदर्शनसार्त प्रसाष्णं मनितुमार्छलि, 
पम्पादिसंकोच चिकासचन्स्वाअआसिकत्येन तडुपपत्तेरित्यता आछू-लासासनादित्वो चाशियणो 
नित्यत्ञात्‌। तास बासनांनामनादित्व च, न केवलमानल्तर्यमिलि चार्य आशिष्ट 
नित्यत्वात्‌ आत्माशिषो खासनानास। नादित्वेन नित्यत्वाब्यभिचारादिति। ननु स्वाभाचि- 
खत्वेसाप्युपपत्तेरसिन्धसाशिषो नित्यत्यमिस्यत माह--येयमिति। नास्तिक: प्रुच्छलि--कस्मा- 
डिलि। उत्तारम्‌-नासम्पाञ्रस्य जन्तोरिति। मत प्टैवैतस्समितन्म्न्यननुभूतमरण्ाधर्मक्कस्य सरष्ण- 
सेव्ह धर्म: सोडननुझूतो येन स तथ्योक्तस्तस्य मसातुरद्धात्प्रस्खयलत: कम्पसानस्य साहुल्यचक्रा- 
दिलाडिलछते तदुरससूचरमलिगालपरण्िग्राक्सवलस्बल्यभानस्य लबालकस्य कम्पमभेदानुसिता देषानुषक्ते 
दुःखे या स्परतिस्तचिमित्तो मरपणत्ास: कर्थं भवेदिति। ननूक्त॑ स्वभावादित्यत आछ--2न चेत्ति। 
न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तसुपादत्ते शहूणासि स्वोत्पत्तौ 


1. कॉ ख च च छ ज झ थद ध न-अनादिस्वेन सिलयत्वाव्यभिाराकत्‌, त--अजनादित्वयें नित्णत्वा- 
खब्यशिजारित्यातू। 
2. चद घन चेति उपलम्यत्ते क ख गा घच च छ ज ङा त नाना केसि नोपलम्यते। 
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आद्ा-ठीक हि, ऐसा माना जाय कि पूर्व-पूर्ल जन्म की चासना अभिवन्‍्यक्त छोने से 
जत्तर-त्षर जन्म में प्रवृत्ति होती के। इस पर शांका यह है कि पूर्वजन्म की वासना 
की अभिव्यक्ति तशी मानी जा सकती है, जख पूर्यजन्म के सन्द्राव में कोई प्रमाण 
छो? किन्तु इसमें कोई प्रमाण तो है नहीं? यदि कहा जास कि जालमनत्र प्राणी में 
जो हर्ष-शोक देखा जाता हे, वही उसके पूर्वप्यन्म के सऱ्द्वाच में प्रमाण है, तो सह 
भी नकीं कह सकते हैं। क्योंकि कमल आदि पुष्पो के संकोच-चिच्छास व्ह समान 
छर्ष-घोकादि स्वाभाविक होने से उनकी उपपत्ति लो वैसे ही लग प्याली है! अलः 
सजन पूर्वजन्म ही नहीं छै, तन पूर्ल-पूर्न जन्म की वासना उत्तर-उत्तर जन्म में प्रवृत्ति 
का हेलु होती है-सहं केसे कहा जया सकता हे? 

समाध्यान--डसव्का उत्तर सूत्रकार देते हैं-.'तासामितलि। पूर्व-पूर्वी वासनाज्मों का केवल 
आनन्तर्य ही नहीं है, अपिसु उनका अनादित्व भी छै-इतना अर्थ 'च पद से 
निकलता हे इसमें हेतु डै--'आशिषो नित्यत्वालू/ वासनारज्मो के अनादि होने से आत्म 
विषयिणी भावना में नित्यत्व अव्यभिचरित है। 

आखा (ड्स पर स्वमावचादठी चार्वाक की ओर से आ्ाक्षेप है कि) आआत्मविषयिणी 
कामना लो स्वभाविक स्प से भी घटित छो सकती छै, अत्तः आश्शी: का नित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता डे। (डस प्रकार आतल्मवदिबशिणी कामना के नित्य न होने से 
तदाम्परित वासना को भी नित्य नहीं कहा जा सकता उडे) 

समाध्वान-डसल पर भाष्यकार कहते छैं--'येयमसितलति। मैं न रटँ, ऐसा नहीं, अषितु मैं 
सर्वदा विद्यमान रहूँ--ऐसी आत्मविषयिणी कामना सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं 
है। चह सच्छारणक है (तरर वह पूर्वजन्म के चासनास्यप हेतु से उत्पन्न होली छै)। 
पाळछा--पूर्वपध्सी प्रश्‍न करता हे--कस्फादिति' किस कारण से पूर्वजन्मीय वासना को 
आआल्थमरविषसिणी इच्छा का कारण कहा पजा र्य हे? 

समाधान-“माष्यकार उत्तर देते हैं-जानमाजस्य जन्तोरिति। जासमात्र (नवजात) शिशा 
में भी सरण-भय दिखलाई पड़ता हे, इसलिये वर्तमान जीवन मेँ जिसने मरण-धर्म 
का अनुभव नहीं किया हे, ऐसे मरणानुभवष्णून्य माता की गोद से खिसकने से 
कांपत्ते हुए अत एच मःना के वक्षस्थल में पड़े छुए माङ्गल्यचक्रादि-चिल्लित सूच को 
अघने हाथ से यथाशाक्ति पकड़ने चाले शिशु को देषानुनिल्ध दुःख के प्रति ज्यो 
कम्पभेदानुमित स्मृति हली हे अर्थात्‌ कम्प से शिशु के देषमूलक दुःस्ब के स्मरण- 
ज्ञान का जो अनुमान किया जाता है, वह स्मृतिसिमित्तक 'मरणतास' केसे सम्भव छो 
सकता है? (अत आत्मविषसिणी कामना से पूर्खजन्मीय मसरणत्रासविषशिणी वासना 
का अनुमान किया जाता छै)। 

आरा--(यदि स्वमावचादी चार्वाक कहे कि) बालक में दिखलाई पड़ने वाला मरण- 
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चास सो सहज (स्वाभाविक) होने से उपपन्न हो जाता है? अतः मरुणचास क्म 
उपपत्ति के लिये पूर्वजन्मीय मरणत्रासानुभव से उत्पन्न वासना अक्किञ्न्चित्कर छै। 
समाधान--इसका उत्तर भाष्यकार देते हे--'न चेसि। ऐसा कहना ठीक नहीं हे, अ्योंकि 
स्वभाव से उत्पन्न होने वाली वस्तु अपनी उत्पत्ति में किसी निमित्त सा कारणा की 
अपेक्षा नहीं रखती छे अर्थात्‌ किसी निमित्त का ग्रहण नहीं करली छा अतः अनादि 
वासना से संस्कृत यह चित्त वासनारूप सिभित्तवश कुछ वासनाओों को लेकर पुरुष 
के भोग के लिये उपस्थित होता छे इसलिये सरणभय को स्वाभाविक मानकर 
अनादि वासना का उच्छेद करना न्यायसंगत नहीं है] 

खक्त तथ्य की पुष्टि के लिये तत्त्वलैशारदीकार ज्मनुमान-प्रयोग प्रस्तुत करते 
हे- तत्त्क्वेशआारदी 

एतडुक्तं भवति बासकस्येद्धशो दवस्यामान: कम्पो भसनिब्न्धन:, ईद्धशाकस्सत्नादस्समदा- 
दिकस्पनल्‌। प्बालकस्स असं देषड:स्वस्भृतिनिमिक्तं भयत्यादस्म्दाद्धिभयखल्‌। मागामिप्रस्यवा- 
योस्प्रेक्षालस्नर्ण च अयं न दुःस्वस्सतिमाचाद भखति, अपि तु यसो चिञेत्ति तस्या प्रत्यवायछेलु- 
भावमनुमाय--संप्रत्यपि 2प्रत्यवार्ये भयं च विदध्यादिति उशरूले। तस्माच्यज्नातीयादनु- 
सूतच राद्‌ . देषानुषक्तं दुस्‍खम्गपपादित तस्य स्मरण्डात्‌ तज्नातीयस्यानुभूयसप्रनस्य लद्द :स्ब~ 
हेतुत्वमनुमाय ततो चिमेति। न च नालकेनास्सिजन्सनि स्खलनस्यथान्यत्र डु :स्बहेलुत्नमाखरातम्म्‌। 
जा च ताडूशां ढु-खसुपलब्धम्‌॥ सस्मसात्प्राग्मवीयोड्नुभल: परिशिष्यते। तच्चेतदेल प्रयोग- 
सारोहृत्ति--जालमसा वस्य “बालकस्य स्मृति: पूर्वानुभवनिबन्धना स्मृतित्लादस्सदादिस्म॒ृतलिब- 
दिलि। न च पहष्पमसंकोचसलिकासालपि स्वाभालिकौ। न छि स्वाभाविकं कारणान्लरसचेकले, 
चह्ले रौच्ण्यं प्रत्यपि कारपण्पान्तरापेस्ताअसऊूनलू। तस्मादागान्तुकसरूणक रसंपर्कमाञमेख कम्शलिनी- 
चिकासकारुणस्‌। संकोचकारण्णं च संस्कारः स्थितिस्थापक इतति। एखं स्मिताअनुसितहछर्षादयोडपि 
प्राक्ति भले छेलबो बेदितव्या:! तदास्तां सायत्‌। प्रकुलसुपसंछरति-तस्मादिति। 5निमित्त 


स्लब्ध्यलक्षिपाककालन कर्म। अलतित्वसम्श्हो5भिव्यक्ति-। 


अभिसन्धछि यह. है— 
प्रलिज्ञा--'बालकस्थेड्शो दृश्यमान: कम्पो अयनिबन्धन?-नालक में इस प्रकार का दिखाई 


पड़ता हुआ कम्प भयमूद्यक हा 


1. क ख धघच छज्ञकङका त थद घ न-बालकस्य, ग-चालस्य, 

2. क घ च छ जा & स ७-प्रत्यवायं भयं च, गा-प्रत्ययायक्ूयं च, थ द घधघ--प्रत्यवायभयम्‌, ख-- 
प्रत्यवार्य ...नपलभ्यते। 

3. क स्व गध रः घ शाङ्कति उपलभ्यते, घ च छ ज क त न--शर्ूत्ते नोपलम्यता 

4. का ख ग धघ त्र छ स्व ङा त न--ब्गलस्य, थ द ध--बालकस्स! 


5 क स्व ग घ चछ जल थ द ध्य न--निमिक्तस, कझ--निमिचक्ठ 01 
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हेसु-'ईद्गशारम्पस्तरत्‌--ष्ट्क चिशोष प्रकार का कम्प छोने सो 
उदाखरषण्--'अस्मदादिकम्पनत्‌ छम लोगों के (भयनिमित्तक) कम्प की तरहा 

इसी प्रकार 

प्रतिज्ञा -नालकस्य आयं देषडुःखस्सुतिनिमित्तम्‌'बालक कय अय हेषसूलक्त दुःख की 
स्मृत्ति के कारण होला हो 

छेलु--'भयत्वात्‌ू'-भसखस्ूप हाने से] 

उदाछरुण--'अस्मदादिभयवत्तु--छमस लोगों के भय की तरह। 

- नियस यह है कि आगामी प्रत्यवाय का कल्पनानिमित्तक जो भय है अर्थात्‌ 
'मतिष्य में विघ्न उपस्थित छो सकता छे--इस आशंका से उत्पन्न होते वाला जो 
भय है, सह केवल दु:ख की स्मृति का हेतु नहीं होता छै, अंपिलु जिससे डरता हे, 
उसमें प्रत्सवायछेलुता का अनुमान करके व्यक्ति उस समय प्रत्यवायजन्य भय को 
धारण करता छे इसलिये पूर्वजन्म में जिस प्रकार के अनुभूत पदार्थ से देषानुबिच्ध 
दुःख की उत्पत्ति छोती है, उसी के स्मरण से सद्दिषमक अनुभूसमान पदार्थ में 
दुःखहेलुला का अनुमान करके व्यक्ति भयभीत होता छै। नवजात शिशु को वर्तमान 
जन्म में स्खलन (सालृ-अंक से ख्बिसकना) मरण-द्धुःख का कारण होता हे', ऐसा 
ज्ञान नहीं रहला है और न ही चैसा मरण-दुःख् उसे (वर्तमान जन्म में) प्राप्त हुआ 
रहता हे (फिर भी नचङात शिशु में माँ की गोद से खिसकनो पर कम्प दिखला ई 
पडता है)! अल: परिक्षेषानुमान से पूर्वजन्मीस मरणानुमव अनुमित होता हे 
अनुमान-प्रयोग इस प्रकार छै 
प्रत्रिञा--जात्तमाजस्य बालक स्य स्पृतिः पूर्वातुझबसिबन्धनता'--नवच्जात शिशु का स्सरूणज्ञान 
पूर्वासुमचमसूलक होता छै 
छेतु- 'स्म्मतित्वात्‌'- स्म्मतिम्ड्प होने से] ह 
उदाक्करपण--'अस्मदादिस्पृतिवत्‌'--हम लोगों की स्मृति की तरह अर्थात्‌ जैसे हमें 
पूर्वानुभून पदार्थ का ही स्मरण होला है, चैसे ही नवजात शिशु को पूर्वजन्म में 
अनुभूत मरण-दुःख का ची वर्तमान जन्म में स्मरण होता हे, क्योंकि अननुभूल- 
किषयिका स्मृति नहीं होती है। 

(हर्ष, शोकादि की स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिये पूर्वपस्छी ने पब्मादि के 
संकोच-विकास की क्रिया को स्वाभान्रिक रूप से जो उपपादित किया है वह भी 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि) कमल का संकोच-लिकास भी स्वाभाविक नहीं छै स्वाभाचिक 
क्रिया की निष्पत्ति के लिये कारणान्त्तर की अपेक्षा नहीं रहती हे] अन्यथा वल्लि की 
जष्णत्ता, ग्नो उसका स्काआलिक धर्म है, के लिये भी व्हारणान्तर की अपेक्षा होने 
लगेगी। इसलिये सूर्यकिरण का आकस्मिक सम्पर्क ही कमलिनी के विकास का 
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कारण है और स्थितिस्थापक संस्कार कमलिनी के संकोच का कारण छे।.ड्सी प्रकार 
समय आदि से अनुमित हर्षादे को भी पूर्वजन्म की सिद्धि में हेलु समझना चाहिये। 
अब इस विषय को यहीं रहने दिया जायसा भाष्यकार प्रकृत विषय को उपसंहत 
करते हैं-तस्मगदित्ति' भाष्य में प्रयुक्त 'निमित्त' शब्द का अर्थ हे- विपाकोन्सुखी कर्मी 
अर्थात्‌ जिस कर्म ने अपना फल प्रदान करने का अवसर प्राप्त कर लिया छै, ऐसा 
कर्म यहाँ 'निभित्त' शब्द खे अभिदित हुआ छै। 'प्रतिलस्भ' घाब्द का अर्थ है-- असि- 
व्यक्कि सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ इस प्रकार है-अलः अनादि वासना से चिन्तित यह 
चित्त नासनार्ङप क्िमित्ततश कुळ वासनाउों को लेकर पुरुष के भोग के लिये प्रवृत्त 
होला छै। 

सम्प्रति, 'चिक्षफ्शिसःष्ण' के विषय में विचार प्रस्तुत छो रहा है- 

तत्त्ववैशारदी 

प्रसङ्न्ताश्चित्त ! परिम्राणच्िप्रसिपत्ति निराञ्चिकीर्धुर्यिप्रतिपत्तिमाछ--धटप्रास्रादेसि। झेछ- 
प्रदेशनर्तिकार्यदर्शनाद्‌ देहाठदि:सद्भाये चित्तस्य न प्रमाणमस्ति। न चैस्तदणुपरिमाणम्‌, दीर्घ- 
शष्कुली अक्ाणादऱसपर्यायेष्ण जञानपञ्चका सुस्परदप्रसक्गाल्‌! न चाननु भूयसा नक्ूमकल्पनायां प्रसाप्ण- 
सस्त्त ना चअकमसणु जसो नानादेमौरिन्त्रियेरपर्सायेण संबन्धमर्हसि। सतल्पारिशेष्यात्कायपरिमाण्णं 
श्विक्तो घटघ्रासादखर्तिप्रदी पसस्‌! संकोचलणिकासौ प॒त्तिकाछस्तलिदेछयो रस्योस्पत्स्येले! शा रीरपरिसाण- 
मेलाकार: परिमाणं यस्येत्यप रे प्रतिपक्षा: 

पचिक्तपरिसाण' के विषय में अन्य दार्शनिकसम्मल यिप्रसिपत्तिसों का निराकरण 
करने की इच्छा रखने वाले भाष्यकार प्रसङ्गतः पूर्वपस्तीय असंगाति को बललाते हछैं-- 
घटप्रासादेति।' चिक्त के शिछुपरिमाप्ण' का खण्डन करते हुए कहा जा रहा झे देह 
प्रदेशा में छी चित्त के सभी कार्य देखे जाने से देह से बाहर चित्त के सऱ्छाव में 
कोई प्रमाण नहीं हा चिरत के 'जणुपरिमाण' का खण्डन करते छुए कहा जा रहा छै 
चित्त 'अप्णुपरिभाण' नाला वी नहीं छै, अन्यथा दीर्छशाष्कुली (मालपूप्ट्‌)को खाते समय 
युगपत्‌ (स्ल्पादि) पाँचों ज्ञान नहीं हो सकेंगे! और न ही युगपत्‌ छोने वाले ज्ञानों में 
अननुसूतत क्रम क्यै कल्पना करने मे कोई प्रमाण हा और न ही एक अणु मन का 
नाना देशचर्ती अनेक इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध हो सकता छे। चित्त के 'मघ्यम- 
परिमाण” का समर्थन करते इए कहा जा रहा है- अन्ततोगत्वा यह स्वीकार किया 
जाता छै कि चित्त शारीर के परिमाण के बराबर 'मध्यमपरिमाण' वाला छै। और 
चित्त घटप्रासादवर्ती प्रदीप कमी तरह संक्मरेचलिकासशील छे अत: 'मध्यमपरिमाण” 
खाला चित्त क्रमशः पुत्तिका (मघुमक्खी) आर इस्लिशरीर (हाथी के शारीर) का 


1. कख ग चच रच्न थ द ध न--पारिम्माप्णयिप्र्तिफत्तिम्म्‌, झ--परिष्यासप्रतिपक्तिसा 
2. कखग घ चच्छच्न झ सद ध न-_एतस्‌, थ-सस् 
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आश्य पाकर संकुचित और विकसित होता डे अत: चित्त का आकार अर्थाल्‌ 
परिमाण शारीरपरिमाण के छी बराबर छै, ऐसा सांख्याचार्य मानते हं। 


न्हालप्रिया-- 
'देहप्रदेशवर्खि०-ड्स वाक्य के द्वारा तत्त्वचैशारदीकार ने मीमांसकसम्मत मन के 


'बिझुपसरिसाण” को निरस्त किया छै। मन के 'चिभुपरिसाण' का निषेध करने वाला 
सांख्यसूत्र भी कै--'स व्यापकस्चं मनस: करूपप्कादिन्द्रियत्वादा। 

"न चैतदणष्णुपरिसाणम्ग--इस वाक्य द्वारा ततक्त्वचैशारदीकार ने नैयायिकसम्मत मन 
के 'अष्पुपरिम्हाण' का स्बण्डना किया है। न्यायसूत्र में चित्त के अणुपरिमाण की 
प्रतिपादक पंक्तियाँ इस प्रकार हे--'ज्ञानाड्यौगपद्यादेक॑ मन:', 'यथोक्त्हेलुस्वाच्चाऽष्युः' ( न्या- 
सूः अ. ३/ आहिक २/६३)॥ अणुपरिसाण्वादी नैयायिक का कथन है कि जैसे 
अत्यन्त शीघ्रता से चारों ओर घूमने वाले अलातचक्र में विद्यमान क्रम की प्रतीति 
नहीं होती है, चैसे छी चित्तवर्त्ती अनेक ज्ञान भी अत्यन्त शीघ्रता से होते हैं, जिससे 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियजन्य ज्ञानों में क्रमिकता का बोध नहीं होता है और मनुष्य ऐसा 
ज्मभिसान करता है कि 'मुझे युगपत्‌ अनेक ज्ञान छो रहे हैं।' तदर्थ न्यायसूत्र छे-- 
'अलासचक्रदर्शनवत्तदुपलब्धिराशुसउन्चारात्‌। वाचस्पति मिश्र ने पूर्वपसक्षी की इस अच- 
धारणा को 'न चाञननुभूयसानक्रसकल्पनाय ...' पंक्ति द्वारा खण्डित किया है। _ 

'घुक्षिका'-(पुत्त+ठनू+टाप्‌ ) एक प्रकार की सच्चुमक्खी या दीमक। यहाँ पुत्तिका- 
देह में संकोच प्राप्त चित्त को तथा हस्लिदेह में विकासयुक्त चित्त को खंकोच- 
विकासशील के सूप से प्रतिपादित किया गया है। 

सम्प्रति, पूर्वपक्षी चित्त को 'सध्यमपरिसाण' मानने वाले योगाचार्यो के मल में 
दोष की उद्भावना करता छै 

तत्त्ववेशारदी 

नन्‍्वेय क्थसस्य क्षेत्रनोज्नसंयोगा:, न ख्बल्वेतदनात्रयं सूतशरीरान्मालु! पिसुदेछखर्तिनी 
लोडितरेतसी प्राप्तोति, परतन्चत्याता न छि स्थाप्प्वादिष्वगच्छ्त्सु तच्छाया गच्छति। न 
च्यागाच्छति पटे सदाश्रयं “चित्र ग्रच्छति। तथा च उन संसारः स्यादित्यत आह-त्तथा चान्त- 
पराभाव: संसारश्च युक्त इत्ति तथा च शारीरपरिमाणत्ने देछान्तरप्राप्तये पूर्वदेछ“त्यागो 
देछान्तरप्राप्तिश्चान्तरास्यालियाछिकश री रसंयोगादू चत: तेन स्वल्यर्य देलान्तरे सञ्च्चरेत्‌। तथा 
च पुराणाम्‌ पर 


४. कस्वरा च च छल थ द ध न-पित्त ०, उपलभ्यते, ज झ-पिसृ० नोपलम्यते। 
2. क छ्-जिक्तमू, ख गा च च जडत थ द घ न-च्वित्रम्हा 

उ. क ख ग चचक्ष झात थद घ न-न संसारः, च्छ ज-ना अल एव संसारः 

4. कग थद ध-्त्मागः, ख घ्य च छ ज झ ल न-त्यागश्च। 


RRR 
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व्जु्दुष्ठसात्र पुरुषं निश्चकर्ष यसो बलात्‌। इति! 

सोड्यमन्तराभाव: अत एच संसारश्च युक्त इति। सदेन्तदसूष्यम्पाण : स्कमतमाद--7 वुत्ति- 
रिति! ज्रत्तिरेखास्य चिशुनश्चितक्तस्य सडज्होोचविकास्िनीत्याचार्य: स्वयंभू: प्रतियेदे। 
डुदसकाकूतमसू--यव्यनाअयं चित्तं न देहान्तरसउन्नारि: कच्ममेट्तदालतिकाछिकसाश्रयले। सञापि 
देडान्तरकल्पनायासनवस्थग। न चास्य देलठाझिष्कर्च 3उमातियाछिकस्य सम्भवति, निष्कृष्टस्य 
चेत्रसस्सत्सम्बन्च्यात्‌। अस्तु तर्छि सू्मशरीरमेबासर्गादा च “प्रलयाझियसं चित्तानामधिष्ठानं 
चाट्कौशिकशरीरमध्यवर्ति। तेन छि चित्तसासत्यलोकादा चाचीचेस्तच तत्र शरीरे सञ्चरति। 
निष्कर्षश्चास्योपपक्ष:ः चाट्कौशिकात्कायालू। तत्र छि तदन्तराशझासस्तस्य नियतत्वाता न 
'चास्यग्फि सच्दाये प्रसाणमसस्लि। न ख्बल्खेलदध्यक्षगोचरः! न च संसा रोऽस्यानुसानम्‌, उा-चार्य- 
मतेनाप्युपपत्ते। आगासस्तु पुरुषस्य निष्कर्षमाछ। न च चित्तं ला सूकसशारीर सा पुरुूष:, किंतु 
चितलिशक्ति रपफ्रतिसंक्रमा। न चास्या निष्कर्ष : संसभयतीत्यौपचारिको ख्याख्येयः। सथा च चितेश्चि- 
त्तस्य च तत्र तञ नृत्यमा एच निष्कर्षार्थ: यच्च स्पम्ठतृतीतिहासयघुराणेणछु मरण्णानन्तर॑ 
प्रेतलशरीरफ़्राप्लिस्तद्विम्शोकश्च सपिण्डीक रप्यादिभिरित्युक्तं सदमुप्तानीस:। आलियवाछिकत्ब तस्य न 


खृच्यासछे। न चाजास्ति कफि्चिदागाम:। लब्धशरीर प्एख च यमपुरूबेरपि पाशाबब्दो ञनीयससे, न . 


त्बा“तिनाडिकशा रीर:। तलस्मादछङ्कारिकत्वाच्चेतसोऽछड्कारस्य 7 च गगनमण्डलसत्त्रैलोक- 
यव्यापित्वाद्दिशुर्ब॑ मनसः। एवं चेदस्य चूत्तिरपि यिभ्यीलि सर्यञ्ञतापत्तिरित्यत्त उक्त खूत्ति- 
रेवास्येति। स्यादेतल्‌-चित्तमाजाीनाया चूत्ते: सझ्ोचयिकासौ कुलः कादाचिस्कालित्यत 
आाष-लञच्येति। तच्च चित्तं धर्मादिनिमित्तापेक्षम्प। वृत्ते निमित्तं सिभजते-निसित्तं 
चेति। आदिश्ग्रहणेनेन्द्रियधनादयो गाच्यन्ते। श्भद्धादीलि। अञापि. जीर्यस्पृत्यादयो 10मुद्यन्ते। 
आन्तरत्दे संमतिमाच्यार्याप्यामाह--तथा चोक्तमितलि। विहारो व्यापार? प्रकृष्टं शुक्लस्‌। 
तयोर्बाद्पाञ्यन्तरयोर्मध्ये। जानवे राज्ये सज्जनिलौ धर्मौ केन बाछ्मसाध्येन 11 घर्मेणाल्रिशिय्येते 


1. थ द ध-चुतिरित्ति उप्लम्यते, क ख ग घच च-फछ ज झ त न-वयूत्तिरिति नोपलभ्यते| 
2. कस्वग घच च॒छज्नम्ग त द घ न--एसत्त, थ-तत्‌। - 

उ. क ख ग क्च ता थ द ध न--आत्तियाद्धिकस्य, घ च्य छ ज--सात्तियाहिकस्य। 

4. करा थ द भू सकाभ्रलसात्‌, ख घ च छ ज्न झ त न--प्रलयात1 

कख ग घच च्छ च्क झ त न-नीयसे, थ द ध-नीयेस 

क ख घ च च्छ पज झ तल थ द ध न-आातिखादिकशरीरः, ग-मातियाक्कित्वं श रीरम्म्‌ 
क स्करगाघ चछस्तन झ ल न--च उपलभ्यते, थ द ध--ब नोपलभ्यते] 

स्प द घ-सच्चेति उपलभ्यते, क ख ग घ च छ जा झ त न-त्तच्चेत्ति नोपलभ्यते 
क ख गा घ च छ ज झ त न--्रष्षणेन, थ द ध-शब्देसा। 

10. कख ग घ चछ ला त थ घ न--गुष्ठणन्से, झ-गढान्ते सत्तिक्ष्चा। 

11. क ख गाच्यच्य च्य च्य क थ द घ न-धर्मष्ण, त_ घर्मेप्णात्तिङायेन्। 


७७: 9७५ 
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अभिशूयेते। ज्ञानचै राण्यजाचेख धर्मी समभिभवत:, बीजभाचादपनयत इत्यर्थ: अत्रैव सुप्रसिन्ध- 
खुदाकरपणमइच--दण्ज्डव्कारप्यमिति1॥२०॥ 
शऊझ्घतत-चित्त को 'सध्यसपरिसाण' वाला मानने पर कैसे चित्त का मातृस्थानीय क्षेत्र 
अर पितुस्थानीय बीज के साथ संयोग सम्बन्ध छो सकता है? अर्थात्त्‌ उक्त संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है। और आधारभूत शरीर के नष्ट हो जाने पर आश्मयछीन 
मन माता-पिता के देह में रहने वाले लोहित और रेतस्‌ को भी प्राप्त नहीं कर 
सकता, क्योंकि चित्त पसधीन है| जैसे स्थाणु आदि के न चलने पर तदाम्भित छाया 
मी नहीं चलती है और पट के न चलने पर वस्त्राश्चित चित्र भी नहीं चलता छे 
अर्थात वह क्रियाञ्यून्य रहता छै इस स्थिति में (चित्त को मध्समपरिमाण वाला 
मानने पर एक शरीर को त्यागाने पर अनाश्वय चित्त दूसरे शरीर को ग्रहण करने 
के लिये क्रियावान्‌ नहीं छो सकेगा, फलतः) चित्त का आवागमनरूप संसार सिद्ध 
नहीं हो सकेगा? पञ कि चित्त को 'अणुपरिसाण” बाला मानने पर ऊपर कही राई 
विसंगतियाँ नहीं आती हे; 
समाधान--इस पर भाष्यव्चार कहते हैं-.'तथा चान्तराभाव: संसारश्च युक्त इत्ति! शारीर 
को मध्समपरिमाग वाला मानने पर देहान्तर की प्राप्ति के लिये पूर्व देह के त्याग 
और देहान्तर की प्राप्ति के मध्य काल (अन्तराभान) में चित्त का 'मआतिवाहिक 
शारीर' के साथ संयोग होता है। जिससे 'आतलिवाछिक शरीर का उ्शाश्यय पाकर चित्त 
देहान्तर में सञ्चरण कर सकता है। ऐसा छी बिष्णुपुराण में कहा गया छै-'अङ्कुष्ट- 
माञ्रम्‌-.-' अर्थात्‌ यम ने बलपूर्वक अल्छुष्ट के बराबर आकार वाले पुरुष को शरीर 
से खींचा। इस प्रकार मध्यसपरिसाण वाले चित्त का 'अन्तररमाच' अर्थात्‌ पूर्वापर 
सर्गो में 'लय' तथा 'संसार' उपपन्न होता हे 

सांख्याचार्यों के उक्त सिद्धान्त को सहन न करते छुए भाष्यकार योगमल को 
जतलाते हैं-.'बूक्तिरिलि। इस विशु चित्त की वृत्ति ही संकोच-विकासशील हे, ऐसा 
आचार्य स्वयंभू मानते हैं। अभिप्राय यह छै-यदि अनाश्नय चित्त देहान्तर में 
सउचरण करने में समर्थ नहीं हे तो वह केसे 'आतिवाहिक शरीर को आश्रय नना 
सकता हे? सदि यह कहा जास कि वह अनाश्वय चित्त 'आलतिबाहिक शरीर” की प्राप्ति 
के लिये देहान्तर की अपेक्षा रखता है, तब तो देहान्तर की प्राप्ति के लिये अनाश्वय 
चित्त को देहान्तर की अपेक्षा रहेगी और इस प्रकार अननस्थादोष (अविश्ञान्त्ति- 
दोष) प्रसक्त छोग्या और आतिवाहिक देहसहित चित्त का शरीर से निस्सरण भी 
नहीं हो सकता छे, क्योंकि आतिवाहिक देह के साथ नहीं, अपितु 'निष्कृष्ट' अर्थात्‌ 


शुद्ध चित्त के साथ ही स्थूलशरीर का सम्बन्ध होता है। 
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शऊझूता-ऐसी स्थिति में चाटकीशिक शारीर के मध्य में रहने वाले और सृष्टि से लेकर 
प्रलयपर्यन्त नियत (स्थिर) रहने वाले सूक्ष्मशरीर को छी चित्त का आश्रय मान 
लिया जाय? जिस सृक्ष्मशारीर की सहायता से चित्त सत्यलोक से लेकर आअवीक्ति 
(संज्ञकानरक ) पर्यन्त तत्‌-तत्‌ शारीर्यो में सञ्चरण करता है। और इसका (सुझ्म- 
शारीराश्चित चित्त का) षाट्कीशिक शारीर से निस्सरण (बहिर्गमन) भी उपपन्न 
(सम्भव) हो जाता हे] और पूर्वापर सृष्टि के मध्य में अर्थात्‌ प्रलयकाल में चित्त 
का लय भी हो सकता है, क्योंकि यह निड्चित कालावधिपर्यन्त “नियत” चे] 
समाधान- (सूक्सशारी राश्यित चित्त का पो अन्तराभाव और संसरण सिन्ध किया जा 
रहा है वह भी औचित्यपूर्ण नरही हे, क्योंकि आत्िखारिक शारीर के समान) सूक््स- 
शारीर के सद्भाव (अस्तित्व) में भी कोई प्रमाण नहीं है। सूङमशारीर का प्रत्यक्ष 
भी नहीं होता है। संसार अर्थात्‌ संसरण के द्वारा सूक्ष्मशरीर का अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता है। क्योंकि आचार्यसत से भी यह बात सिद्ध है कि सूङमष्टारीरु 
अनुमेस नहीं हे आगमप्रमाण तो स्थूलशरीर से पुरूष के निस्सरण का प्रतिपादन 
करता हे और पुरूष को सूस्‍्सशारीर अथवा चित्त दोनों में से कोई भी नहीं माना 
जा सकता हे क्योंकि च्ित्तिशाक्तिरूपप पुरूष प्रतिसंक्रमण रहित छे अत: पुरूष का 
संसरण सम्भव नहीं हो सकता छे यह औपचारिक व्याख्या है। इस औपचारिक 
व्याख्या के अनुसार चितिशक्ति और चित्त का तत्तत्‌ शरीरों में न रहना ही निष्कर्ष 
शाब्द का अर्थ हा और जो स्मृति, इतिहास और पुसप्णादि में मरण के पश्चाल्‌ 
प्रेतरारीर (आतिवाहिक देह) की प्राप्ति छोरी है और प्रेतशारीर से छुटकारा 
सपिण्डीकरण आदि क्रियाओं के द्वारा होता है, ऐसा जो वर्णन प्राप्त होता हे, उसे 
हम भी स्वीकार करते हैं। किन्तु मन के आतिवाहिकत्च को हम स्वीकार नहीं करते 
€ और (मृत्यु के पश्चात्‌ मन को आतिवाहिक शारीर की प्राप्ति होती हे) इसमें 
आ्आभागमसप्रमाण भी नहीं है जिसने शारीर प्राप्त किया है, ऐसे पुरुष को ही यमपुरूष्ष 
पाशा में बांधकर ले जाते हैँ, न कि आतिवाहिक शारीर को। चित्त के आर्छकारिक 
(अहंकार का कार्य) होने से और अहंकार के आकाशा की तरह व्यापक छोने से 
चित्त का विभुत्य भी स्दिद्ध होता हे . 
शङ चिक्त को .विभु मानने पर उसकी वृत्ति को भी विमु कछना होगा, जिससे 
चित्त सर्वज्ञ कहलाने लगेगा। अर्थात्‌ विभु चित्त की विभु चृेक्षि का समस्त पदार्था के 
साथ संयोग बना रहने से चित्त को सर्वदा सभी पदार्थो का ज्ञान होता रहेगा? 


किन्लु सह आपत्तिजनक है! 


समाधान--ड्स पर 'माष्यकार कहते हैं ब्र्तिरेखास्येक्रि चित्त के विभु होने पर भी - 


उसकी वत्ति ही संकोच-चिकासशील है। इससे चित्त की सर्वक्षता सिद्ध नहीं होती है 
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काड्ता-विभु चिक्त की वृत्ति को संकोच-विकासशील मान भी लिसा जास तो यह 
- प्रशन उठता है कि चित्तमाच के अधीन रहने वाली वृत्ति का संकोच-विकास 
कदाचित ही क्यों होता छै? 
सम्राधान--इस पर भाष्यव्कार कहते छें--'तच्चेलि।' घर्मादि की अपेक्षा रुखने वाला चित्त 
ही वृत्ति में कारण छै। अर्थात्‌ चित्त की कभी-कभी होने वाली संकोच-चिकासशील 
बृत्ति में घर्मादि निमितक्तन्कारण है। अस्तः चित्तवूक्षि का सर्वदा संकोच-विकास नहीं 
होता है, अपितु फल देने क लिये जब धर्मादि उन्मुख होते हैं, तभी उन्तर्में संकोच- 
विकास परिलक्षित होता दा भाष्यकार चित्तवृत्ति के 'निभित्त' को भी विभाजित 
करते हैं निमित्तं चेत्ति चछ निमित्त दो प्रकार का डै-पछला बाह्य तथा चूसरा 
आध्या- त्मिव्का शारीरादि साधन से साध्य जो स्कुति, दान, अभिचादनादि हैं, वे 
बाहय घर्मादि निमित्त हे यहाँ 'लगादि' पद से इन्द्रिय, ध्नादि का ग्रहण होता छै। आर 
केवल चित्त द्वारा साध्य जो श्भद्धादि हैं, वे आध्यात्मिक धर्मादि निमित्त छे यहाँ 
'श्रच्छादि' में प्रयुक्त 'आदि' पद से वीर्य, स्मृति आदि का संग्रह होता हैं। भाष्यकार 
असा, वीर्य, स्मृति आदि के आन्तरिक अर्थात्‌ आधच्यात्मिक धर्म होने में 
पञ्चरििख्काचार्स के वचन को प्रमाण रूप से उद्धत करते हे--तथ्या चोक्तमिलि। वचन 
में प्रयुक्त 'बिछार' शाब्द का अर्थ है-शुक्‍ल। चाक्यार्थ यछ छुआ कि योगियों के जो 
मैत्री, करूणा आदि विकार अर्यात्‌ क्रीडा के समान प्रयत्ननिस्पेस्त व्यापार हैं, बे 
बाह्य ब्रीहि, पशु, हिंसा आदि साधन की अपेक्षा रखने के स्वभाव वाले नहीं हे, 
इसलिये के 'झुकक्‍्ल' धर्म को ही उत्पन्न करते हैं, ना कि कुष्णशुक्ल धर्म को। इन दोनों 
बाह्य और आध्यार्मिक ध्र्मख्प निमित्तो में जो मैच्यादि आध्यात्मिक शरर्मस्छप 
निमित्त हैं, खे शारीरिक त्रस्त की अपेक्षा अधिक बलवान्‌ हे ज्ञान तथा वैराग्यजनित 
धर्म किस बाह्य साधन से साच्य धर्म के द्वारा अभिभूत किये जा सकते हें? अपितु 
ज्ञान-सैराग्य से उत्पन्न धर्म ही बाह्य साधन से उत्पन्न होने वाले घर्म को अभमिनूत 
करते हुए उन्हे बजीजभाव से दूर हटाते हैं अर्थात्‌ उन्हे शक्तिकछेन बनाके छे 
भाष्यकार इस विषय में सुप्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-'दप्प्डका रप्प्यामिति। 
अर्थात्‌ चित्तनल के विना मात्र शारीरिक क्रिया से कौन दण्डकारण्य को निर्जन 
करने का उत्साह कर सकता है? और महर्षि अगस्त्य के समान कौन समुद्पान 
कर सकता है? १.०॥ 
आलपिया-- 

'जञगनपञ्चकाळुस्पादप्रसङ्गात्‌ चित्ता को भणजुपरिमाण वाला मानने पर युगपत्‌ ज्ञान- 
पञ्चक अनुपपन्न होगा. जब कि मच्छरी में स्पच्टत: उल्लेख हे कि दीर्घ पूपशाष्कुली 
को खाते छुए सुगपत्‌ पठलविश्व ज्ञान होता छे-- 
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सुगन्धिं शीतलां दीरर्धामश्नसः प्रूपशब्कुलीम्पू। 
कॉपिलबजाह्मण्णा: सान्ति युगपर्पञ्न खुन्द्धय :॥ 

अतः चित्त को अणख्युपरिसमाण वाला मानना युक्तिसंगत नहीं हा 

“प्रसङ्ू्उ श्चित्तपरिाष्ण चिप्रसिपत्तिं निराचिकीर्चु:--/चित्तपरिसाण' की चर्चा के प्रसङ्ग मै 
चार मान्यलाएँ प्राप्त होती हैं-- 
१. 'आणुपरिसाण' वाला होने से चित्त आणु--नैयायिक! 
२. 'महत्परिसाण' चाला होने से चित्त विभु--मीसांसक। 
३. 'मध्यमपरिम्प्राण' वाला होने से अणु-महत्‌ से विलक्षण चित्त का शरीर परिसाण- 

सांख्ज्या 
४. 'छिआ' चित्त की वृत्ति उंकोचलिकासशील--योग।1 

भाष्य में अपरे प्रतिसन्राः' द्वारा सांख्यमत तया “इत्याचार्य: द्वारा योगमसत को 
प्रतिपादित किया गया है, ऐसा वाचस्पति मिश्र मानते छे यह भाष्यानुसारी भी छै। 
डस प्रसंग में यक नतलाना अप्रासङ्झिक न होगा कि श्री जालरासोदासीन ने अपने 
'पातस्ञ्लदर्शानप्रकाश में भाष्यानुसारी काचस्पति मिश्र के 'चिशुत्व सनस: दारा प्रति- 
पादित मन के विभुत्वपक्कत परु असहमति व्यक्त करते हुए सांख्य-योग में चित्त के 
'सध्यसपरिसाण' का मसैक्य व्यक्त किया है। बालरामोदासीन के कथन का सारांछशा इस 
प्रकार है 

मन के विभुत्व' की अबधारणा लो प्रवादमात्र है, वास्तविक नहीं। स्वयं 
पतस्ञ्लि को भी मन का विश्युत्व मान्य न होगा, क्योंकि सांख्य-योग सम्पानलन्त् छै 
योग के अनुसार मन के विश्ुत्व का प्रतिपादन तो भाष्यकार की बुद्धि की खपज- 
मान्न हे क्‍योंकि सांख्ययोगसत में प्रकृति को छोडकर कार्यसूप महदादि सभी पदार्थ 
परिच्छिछज्ष (सीमित) हैं। कोई भी विशु (व्यापक) तत्त्व क्रियामत्‌ अथवा उत्पत्तिमत 
नहीं हो सकता है। इसील्हिये 'न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्दियत्वादा', 'सक्तियत्वाद 
गत्तिश्लुत्ते:--डइन दो सांख्यसचों के दारा मन के चिभुत्व का निराकरण किया गया है 
सथ्या 'न निर्भागल्न॑ तयोगादू घटवत्‌ू-इस सांख्ससूत्र के द्वारा महर्षि कपिल ने 
अक्षपादसम्मत मन के अख्पुत्ववाद का खण्डन करते छुए मन के "सध्यसमपरिमाण' को 
सिन्धान्तित किया है। सांख्य-योग के सम्सानतन्त्र छोने से योग को भी मन का 
“मध्यसपरिसाण' स्वीकृत है, ऐसा मानना औचित्यपूर्ण है। और इस प्रकार मन का 
"मध्ससपरिमाण' सिन्ड हो जाने पर मन में क्रियावत्त्यादि धर्मो की भी सहज सङ्गति 


लग जाती हा 
मन के सिशुत्व की स्थापना के लिये प्राभाकरसम्मत निम्नाङ्कितल अचुमानप्रयोग 


भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता दै 
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"अन्तःकरणं सिशु: अर्थात्‌ अन्तःकरुप्प विभु है--अतिज्ञा। 
"नित्येन्द्रियत्नात: अर्थात्‌ नित्य डन्द्रियरूप होने से-हछेलु। 
'ऑ्ञजोचचत्‌ अर्यात्‌ नोच के समान--उदाक्तरप्णा 
क्योंकि *एतस्सात्प्रव्नायन्ते सन: सर्वेन्द्रियाणि च” अर्थात्‌ 'इस अव्यक्त से मन और 
निखिल इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हि-डस श्वुत्ति के दारा मन को उत्पन्न होने वाली वस्तु 
कहा गया है। अतः मन को नित्य मानते हुए चिस कैसे कहा जा सकता है? अत: 
उक्त अनुमान-प्रयोग अजुनानाभआस मान्न है| 
मन के “सध्यसपरिशाण' का खण्डन करने के लिये सूक्ष्मदेह की अभप्रामाणिकता 
सथ्य आतियाहिक देह की अनङ्गीकारता क्ये उपपादित करते हु निरात्स मन के 
आआकागमनसख्ण किया क॑ जो असम्भाव्यता कही गाई हे, वह युक्तिसुक्त नीं है। 
क्योंकि श्वुति-स्छतियों द्वारा सूक्ष्मशरीर का सन््राच तथा आतिवाहिक झाकीर की 
प्रामाणिकता सुप्रतिष्ठित हे सूक्ष्मशारीर के सन्द्राव में निम्नाज्िति वचन प्रमाण 
स्वस्छ्य हैं-- 
'शूसेन्द्रियमनोमुब्धिवासनाकार्यवायल :1 
सचिच्या चाच्टक॑ प्रोक्त पुर्ययेष्टकासिद घुनः:॥--सनन्‍्तन्‍्दन्ताचार्य। 
'पुर्य्यच्टकेन 'निङ्केन्न प्राणाच्येन स युज्यत्ते! 
सेन चः्दस्य कै खन्धो मोको सुक्तस्य तेन खै न्ह्यपुराण्ा 
'सप्तदशौक लिङ्झस्‌' -साँख्यसुन्र। 
सआतिवाहिक शरीर की प्रामाणिकता में चिम्नाङ्कित वचन पर्याप्त हैं-- 
“सत्क्तणादे क गुलृणासि शारीरमातियाछिकमस्‌। 
ऊर्ध्व न्रप्जन्लि भूतानि जीषप्प्यस्मात्तस्य चित्रहातत'॥-स्म्ति] 
"“आात्तियाछिन्कसठञ्लोऽसी देषो आसत्ति भार्गव! 
केयलं ह २ 'नुष्साप्गां नाऽन्येषां प्राणिनां क्चर्च्च्ट॥-स्म्वत्ति 
निष्कर्ष रूम में यही रूहा जा सकता छै कि सांख्य-सोग के अनुसार चित्त का 
“सध्यसपरिसाण' मानने भें किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं छै। अत एव भाष्यकार 
ने चित्त के 'मध्ममर्पारिभाण' क्का खण्डन करने के लिये किसी भी तर्क (युक्ति) को 
उपन्यस्त नहीं किया हे इस प्रकार श्वीबालरासोदासीन ने स्वच्चिन्तन को 'अत्त एच 
चाऽस्य रसलोध्यकमाचार्यपदोपादानभित्यलं बहुना'--इत्याकारक उपसंडारास्मक वाक्य द्वारा 
प्रदर्शित्त किया 1१ 0॥ 
सम्प्रति, चार्तिकवारु स्वरचित अनतरणिक्य द्वारा अग्रिम सूत्र को प्रशनात्मक 
ज्ञौली से उठाते हैं-- 
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नन्तरे सकलजन्सार्थमे खासनास्वीकारेऽन सस्थाप्रस ड्द इस्याशङ्खामपाक रोति-तासा- 
म्हन्पदित्वं चाशिषो नित्यत्याल्‌। स्याचष्टे-तासामिलि। नित्यन्यास्प्रत्तिजन्मनिसलल्बादित्यर्य ना 
आन्वडदित्व च प्रलाहक्ूपेप्ण नोघ्सम्‌। यद्यप्याशीर्नित्यत्तया त्तन्देतुबासनाया छवानादित्वे सिन्क्यलि 
न सु भमोगछेलतुलआासनानसां सथाऊपि सत्रानसस्थासाः प्रामाणिकत्येनारोषत्ने तद्डूष्टान्तेनान्या- 
खासध्यनादित्यमनुसेयमसित्याशय:। नन्खग्न्सौष्ण्यचदिसमाशीश्चित्तस्य स्वाभानिक्येस अचलु? 
सञाषह-येसमिति। आगीर्नित्यत्बे सद्ासनाऽनादिस्ते सथाउडशिक्षो: स्वाथ्यासिकत्ये वा युक्ति 
चघृच्चालि--कस्मा दि सि। तञजादाखाशीर्नित्यत्येन यासूनइऽनादिन्ते यष्का सिन्छ्त्यत्ति लदाछ--प्डासेत्ि। 
जासमसाकोउनुसालाबल्यसमर्थों लालको यादि ! पूर्यप्जन्मन्यननुम्मूलम रण धर्सक: स्याल्‌ तदा वक्यं लस्य 
देखलस्का रपा म रष्णड्ु :स्बस्म रुणाभ्यासेखोत्पहद्यो सरणत्रासो यथोक्ताशीस्ल्प: संमसलेस्पूर्लपूर्यभचीय-- 
म्रचणड्धःख्चासनां चिनेत्ति शेष:। अस्याश्रालिकत्वे लु खुक्तिमाछ-न चेसि। नापि स्वाआचिक्कं 
नस्तु निभित्तसापेसत असति, अयस्म्पाक्तु यथोक्ताशीः खड्ड्गप्रछारदर्षाना दिनिमिक्तमपेस्तते , 
अन्सश्याऽ्नुपपत्तेरतो न स्माभआासिकीति शेषः! सूञ्रञ्सार्थं  शिष्याचश्यारप्णायोपर्सह रति-- 
लस्मादनाळीत्ति। निमित्तं खिपाकोन्मुख कर्म, प्रतिलभ्य सुदत्त 
बाझुासदि सकल जन्मों के लिये वासना को स्वीकार किया जाय सो-वासना से 
समन्स और जन्म से वासना ऐसा कहने पर--अनचवस्यादोष आासेगा? 
समाधान--कक्त घांका को सूत्र से अपाकृत किया जा रहा छै-'तासाम्रिति। भाष्यकार 
सूत्र की व्याख्या करते हैं--'लासामसिलि। सूत्रात 'निल्यच्व' पद का अर्थ 'प्रलिजन्म 
नियतत्व* छै। इस प्रकार वासन्ता का 'अनादित्व' प्रवाहस्त्प से समझना चाहिये। यद्यपि 
'आङडि? अर्थात्‌ आत्मनिषयिणी इच्छा के नित्य छोने से उसके छेलुरूप से वासना का 
ज्यनादित्व ही सिन्ध होता छै, न कि भोगाहेलुक वजसचार्झ्यो का, सस्यापि आशी: और 
वासना में अनस्थ के प्रामाणिक होने से यह दोषावह नहीं है। किव्य आत्माशी: 
और वासना के प्रामाणिक अनवस्था के दृष्टान्त छारा अन्य पदार्थों का भी 
अनादित्व अनुमित होता छे यह सूज्ाडास हे 
शङ्का -ज्जिस प्रकार अग्नि की उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म छै उसी प्रकार 'मा 
न मूर्ख झूयासम्‌--ऐसी ऊात्माशी: को भी चित्त का स्वभाव ही मान लिया स्नाय, 
अक्तः तदर्थं कासना का अनादित्व सयौँ स्वीकार किया पनास? 
समाधान--ङ्स पर भाष्यकार कहते छैं-वेयमिति। (अग्नि के औष्ण्य घर्म की भाँति) 
सभी प्राणियों में परिलक्षित होने वाली "आत्माशी को चित्त का स्वभाव नहीं कहा 
जा सकता है। अर्थात्‌ आत्माशी: को अकारण नहीं, अपितु पूर्वजन्मीय वासना के 
कारण छी माना जाता छै। 


1. क-घूर्वजन्सन्यनमसुभूल० , स्व गा घन पूर्यप्नन्मन्यन्नुभूसा०, च स-न पूर्कप्नन्सन्यननुभूल०1 
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आअद्धभा--'आत्माशी ' को नित्य मानने में, तब्हेतुक 'खासना' को उ्ननादि मानने में अघ्यवा 
"आस्माशी' को स्वाभाविक मानने में कौन सी युक्तिक है, इसको शांकालु पूछता है 
"कस्मादि त्ति॥' 
समसाधान-डनमें से--'आल्माशीः की नित्पता से 'यासना' का अनादित्व जिस प्रकार 
सिद्ध होता हे, उसे भाष्यकार सर्वप्रथम बललाते हैं--'जाचेक्ति। 'जातमाक्' अर्थात्‌ 
तत्काल उत्पन्न अत एव अन्ुसानादि करने में असमर्थ बालक यदि पूर्वजन्म सें 
अननुभूत मरणधर्म वाला छो तो उसे-देष (दुःख के प्रति हेष) और देज के कारण 
सरण-दुल्ख के स्मरण, इन दोनों से ही उत्पन्न छोने योग्य मरणत्ास कैसे छो सक्कता 
है अर्थात्‌ पूर्व-पूर्व जन्म में अनुभूत मरणदुःखविषयिष्णी वासना के त्तिना "मा न भू 
भूसासम्‌' ऐसा आत्माशी: सूप सरण्णन्नास कैसे सम्भव हो सकता हि? अर्थात्‌ सम्मक 
नहीं छो सकता हि। भआाष्यकःर मरणज्रासविषसिणी आत्माशीः के स्वाभाविक न होने 
में (सिर्निमित्तक न होने में) युक्ति देते छेन चेत्ति। स्वाभाविक वस्तु को निमित्त की 
अपेक्षा नहीं रहली छे! अर्थात्‌ निमित्तनिरपेक्त होता छी वस्तु का स्वरूप (स्वान) 
होता छे किन्तु 'मा न सूख सूयासस्‌--ऐसी यथोक्त 'आत्माशी: लो भयस्झ्प छोने से 
शास्त्रप्रहार के दर्षीनादि के कारण होती है, अन्यथा (खड्गप्रह्मरदर्शनादि निमित्त के 
विना) ससणभयविषसिणी आत्माशी: उपपन्न नहीं हो सकेगी] असः यह सिद्ध होता 
है कि यथोक्त आत्माशी: स्वाभाविक नहीं है। शिष्य अर्थात्‌ मोस्तार्थी को योगत्तत्त्व 
का निश्चय कराने के लिये भाष्यकार सूस (८-१०) में प्रतिपादित तथ्य (अर्य) 
को उपसंहत करते छुए कहते हछैं--'तस्मादनादीलि। यहाँ 'निमित्त' शाब्द का अर्थ 
“खिपाकोन्सुस्ब कर्म' है तथा 'प्रतिलस्य' क्रियापद का अर्थ 'ग्रहण करके' हे (वाक्य का 
समुदित अर्थ इस प्रकार छुआ कि अनादि वासना से वासित चित्त विपाकोन्सुख् 
कर्म के कारण तत्सम्बन्धिनी वासना को लेकर पुरुष के मोगार्य प्रद्रा होला छे 
सम्प्रति, अनादि वासना के आधारभूत 'चित्त' को विश्लेषित किया जा रछा छै 


योगाखार्तिकस्‌ 
ननु खासत्ताया अनादित्व तदा भनेद्‌ यदि तदाश्भयं चित्त नित्यं स्यात्‌ प्रतिगारीर च 
भिं न स्यात्‌, लदेख तु न, पुस्प्रकृत्यसिरिक्तस्य सर्वस्य कार्यत्वाथ्थुपरासगस्‌, समप्णुमकाशरीरर्‍यो- 
परिसाप्णभेदेन नेदवच्छरी रसुल्सप रिमाणच्चित्तस्थापि भेदसिन्देष्चेलि? सदादौ सांख्यपरिम्हाच्या- 
मसाछ--घटेलि। प्रतिपुरुषं सर्वेश री रसाधारप्पमेकिकमेख चितं लथाञपि घटप्रासादरूपस्वल्प- 
सछा55-्रयजेदेन प्रदीपवत्‌ स्खल्प1सचाडा री र देन चित्त स्वल्पं माछापरिमार्ण भवत्ति, सा च 
निस्यत्नसापि लस्य प्रदीसपरुमाणाबदेब द्रच्टय्यम्‌। तञ्च परमाणुतुल्यसूक्मावस्थायां प्रकुते: 


1- क खा ग घ-सङहस०, च छ सकाए (उभयत्र ) 
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सक्ष्वस्कपांशनिशोेषता प्राप्नोतीति न प्रकूतिपुरुषासिरिक्षस्थ नित्येसि भाव:। एुसखमापरे सांख्या 
आहुरित्यर्थ ः॥ 
काुय-वासना का ज्यनादित्व तभी सम्भव हे, जन वासना का आश्वपभूत चित्त नित्य 
छो तथा प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न न हो] किन्तु चित्त इस स्वभाव चाला नहीं छै, 
क्योंकि प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त महदादि सभी पदार्थी को कार्य माना सया 
है (अल: कार्यव्छोटिक चित्त "अनित्य स्वाय वाला है) तश्या अण्पु और सछल्‌ झशारीरों 
के परिसाणभेद से शरीरभद की भाँसि देहतुल्य परिमाण वाले चित्तों का भी सेद 
सिन्ड होता हे अर्थात्‌ शरीरभेद से चित्ता का भिन्नत्व भी सिद्ध होता है। अत: 
अनित्य तथा शारीर-भेद से भिन्न-भिन्न परिमाण खाले चित्त को अनादि वासना का 
आश्रय केसे कचा जा सकता हे? 
समाधान--ऊतक्त शांका-समाध्यानार्थ भाष्यकारः सर्वप्रथम सांख्ससम्मत 'चित्तपरिमाण' को 
बतलाते हैं--'घरेति। प्रत्थक पुरूष के तत्तल्‌ शारीरों में (सर्यशारीरखाध्ारण में) एक-- 
एक चित्त {भिन्नभिन्न चित्त) है, तथापि स्वल्प तथा महत्‌ शरीर के परिमाण-भेद 
से चित्त स्वल्प तथा महत्‌ परिमाण वाला उसी प्रकार छो जाता छै जिस प्रकार घट 


आर पग्रासादरूप स्वल्प और मह्त्‌ आश्रय के भेद से प्रदीप-संकोच (स्वल्प) आर - 


निकास (महत्‌) रूप को प्राप्त करता छे किञ्च प्रदीप के परमाणु की तरह चित्त 
की नित्यता भी ससझनी चाहिये। और परमाणुवत्‌ यह चित्त सूक्ष्मावस्था में प्रकृति 
की सत्त्वात्मक अंशरूपता को प्राप्त करता हे इसलिये प्रकति-पुरूष से अतिरिक्त 
किसी तत्त्व को नित्य नहीं कहा गया है। इसी प्रकार दूसरे सांख्याचार्य भी कडते हे 


व्हालप्रियर-- 
“न प्रकृलिपुरूुषातिदिक्तरूप नित्यत्ता--अभिप्रास यह है कि प्रतिपुरुषसाधारण वित्त 


अपने से सम्नन्ड पुरूष के पुरुषार्थपर्यन्स छी रछता हा असः चित्तादि में सापेक्ष 
चित्यता छै। पुरुषार्थ की समाप्ति होने पर वह अपने मूल कारण् प्रकृति में लीन छो 
जाता है। अत: प्रकृति या पुरुष की भाँति चित्त में निरपेक्ष नित्यता नहीं हे! 

सम्प्रति, चित्त के 'सिश्ुपरिसापष्य” का खण्डन किया जा -रहा है- 


सोरयार्सतिकम्‌ 
ननु सिभ्वेच चिरा कर्थं नेष्यत इत्याकाङ्स्ञासासहहतसाः चेत्ि। सथा चाणुत्वस्यापि 
संभखात्‌, पूर्वापरसर्गयोरन्सरा प्रलये आयो लय: संभचासि, साथा संसार: संसरणाम्‌ इछलोक- 
परलोकसठ्न्वारशच सक्रियस्वात्संभकक्‍ति, चिभुत्वे चैतदुभयं न घटेसेत्यर्थ:। 
शखक़ा-( प्रदीप की भाँति संकोच-विकासशील न मानकर) चित्त को 'सिशुपरिसाण' 
वाला ही क्यों नहीं मात्र लिया जाला है? अर्थात्‌ चित्त को 'चिशुपरिमाण' वाला 


मानना चाहिये 
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समसाध्यान--ऐसी उमाकांक्षा होने पर भाष्यकार कहते हैं-'तसथा चेलि। तब तो चित्त के 
पचिझुत्त”' की भाँति उसका 'अफुत्ब' भी सम्भव छो सकता छै। चित्त को 'अणुपरिमाण' 
चाला मानने पर पूर्वचर्ती तथा परवर्ती सर्ग के नीच प्रलसकाल में उसका लय 
सम्भव हो सकता हि, संसरणरूप संसार सम्भव छो सकता छै तथा क्रियाकान्‌ 
(सक्रिय) छोने से इछ्लोक-परलोक में आचागमस (संचार) भी हो सकता है किन्तु 
चित्त को 'चिश्ुपरिमाण' दाला मानने पर उसका लय और संसरण दोनों ही सम्भव 
नरही छे सकेगे। 

खालय्रिया-- 

“चिभुत्ने चैतडुमसं न धटेस'--अभिप्राय यह है कि चित्त को "निञ्जुपारिमाश' वाला 
स्यालनी परु उसे नित्य और क्रियाहीन कहना पड़ेगा] फलत: उसका प्रलय काल मैं 
व्लय और संसार काल में लोकान्तर में गमनागमन सम्भव न हो सकेगा। 

चित्त के परिमाण के विषय में आगे बतलाया जा रहा है-- 


आओगलक्षिकम्स 
स्वशास्लासिच्दान्तसाह--यूत्षिरेलेति)। !ब्िभ्वाकाशबच्छित्त॑ प्रतिनियतपुरुष भोग्यत्वात्‌, 
पुरूष मेदेनानन्तञ्न्य , 
चित्षताकाशं चिदाकाशामसाकाशं च लतीयकम्‌। 
दम्भ्यां शून्यतसं लिब्धि लिदाकाशं खरानने!॥ 
डत्यादिशि: शास्त्रेघ्ु चित्तलिसृुत्लावगसाल। अन्यदा परिच्छिञ्ञत्खे सतीश्व रोपाधेरपि 
परिच्छिञ्रल्वापत्त्येक्तरस्स लिसुल्यशुत्तिस्सुतियुक्ति>जिरोध: उस्यात्‌। यथा तु लैशेणिका नैस 
थिकाशचाक्मशास्य विशुनित्यस्यापि श्ोत्रा दिस्त्येण कार्यलां देडेन सच गसनादिके च्यौपाध्यिकत- 
याझभ्युपगाच्च्छन्ति चैन निभुनित्यानां जीकचित्तानां सलिनदर्प्णखदसियाकासकर्माश्बलप्रकाश- 
आक्तीनां सन्द्प्रकाशास्वसासण्नां जा बाह्मसत्त्तान्तरोपष्टस्भाजू ज्ञानादिहेतुः परिष्पामसिशेष: 
सर्गादौ ज्नायते, 
कार्योपाधिरयं जीव: कारप्णोपाध्थिरीशवर: 
इलिखुते:। रू एन परिणामः स्वल्पसछाशरीरभेदेन संकोचसिकाशश्ीलो भनतीत्येब-- 
साचार्य : पततछऋलिरब्युपगच्छतीत्यर्थ:। अञ च सूक्ति: ग्रदीपशिण्वाकद द्वव्यरूप: परिष्याम इति 
प्रागेवोक्तमू, न तु क्षणद्वयानस्थायी ज्ञानेचछा5डदिगुप्प:। सर्माओुस्पल्नचित्तस्यथ प्राकुतप्रलय- 
पर्यन्ततवस्थानस्येहलोकपरलोकगमनतादेश्च श्ववश्णादिभिरस्या वृच्तेर्घटपटाआरकारलैयाज्रेच्छाज्ञान- 


1. क घ च--चिश्य० , स्क-हदित्वेच, ग-सिभ्येख, हढ--चिसु० 

2. के स च छौ-चिरोघ: स्याल्‌, ख--चिरोषध्याच्च्य, घ--चिरोध्ात्ता 

3. स्न-र्‍न "ण जीवेशोपाश्यो: परिसाणमेदों सुक्त:, बज्वाधकाशमावेनैकस्ूू्पकल्यनाया प्टयौच्वित्यात्‌ (स्यात्‌-- 
पश्चात्‌) उपस्नभ्यरे, क ग घ च स्न अ...सौलचित्यात्‌ नोपलभ्यत्ता 
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शब्दबाचब्येलि। सदेखं वैशोजिकाणामाकाबाबड्‌ अस्माकं चित्तमपि नित्यानचित्योभसस्ल्पसिलि 

सिन्दम्‌। विषोषस्त्मयं यस्तै राख्मकास्य श्रोचरूपेण 1जन्यला कर्षप्प्राष्कुल्यौपशिकीष्यते, अस्माभिस्तु 
गुणान्तरसंजदाद्‌ यथार्थ एव महदादिरू्पेषण प्रकृत्याख्यसूक्सचित्तस्य परिप्णाम इष्यत इति! 
एसेन  सिशुनित्यस्वेजप्याकाशस्य कार्यत्यसपि ज्याख्यातम्‌, आबव्यायिलेतुपरिष्णाससिशेष्रूपेण 
क्नार्यत्ने श्वुतिस्मुलतिसिन्ध्ध विसोशधाशाकादिलि दिक्‌। ये लु लैशेषिकाश्थचित्तस्‌ अण्नेय 

सार्वदाउस्युपग्रच्यछन्ति, सान्मता एकका पण्चेन्द्रिये- पउननयृत्त्यनुपपत्ति:, चअब्तुःसगोच्ादेर्िरूच्छदेश- 
सयाऽणोस्तडुभररसंनन्धस्यैकदाऽनौ चित्यादित्यादीनि दूषणष्णान्यूछ्यानि। युगपज्जानानुसत्पत्तिर्सन- 
सो लिङ्गमिति न्यायस्ूचे च सदा सर्वजत्वाभाच पख सनब्माख्यकरणणे लिऊुत्त्वेनोपन्थस्तो न 
स्वेकदेन्द्रियद्धयचूत्त्यभास:, देत्वसिन्दिदोचापत्तेरिति॥। 

'माष्यक्तार “चितक्तपरिसाण” के विषय में सोराकास्क का सिन्दान्त बत्तलाते हैं-- 
चिक्तिरेखेलि।। आकाशा की आाँति चिमु चित्त की कत्ति ही संकोच-विकासशील है, 
क्योंकि वह प्रत्येक पुरूष की भोग्य होती हे और पुरुषभेद से यह चित्त अनन्त हे 
चित्त का विभुत्व `चित्ताकामां-..बरानने' (मछोपनिजद्‌ ४४५०) इत्यादि शास्त्र से सिद्ध 
होला हे शास्त्रीयवाक्य का अर्थ छले--चित्तावच्च्छिन्ष आकाश, चिदाबच्छिज्ष आकाश 
सथा (आअनीपाधिक ) आकाश-सीये तीन आकारा छे छे सुन्दर्वदनि ! अन्य दो 
आकाशो (चित्ताकाश तथा ज्यनीपाशिक) आकाश से चिदाकच्छ्छिज् आकाशा को 
ष्णून्यस्ख्प समझना चाहिये|' अन्यमा चित्त को (विश न मानकर) परिच्छित्ष मानने 
पर ईश्चरोपाध्ि (प्रकृष्टसत्त्व) को भी परिच्छिन्न मानन्दा पडेगा। फलसः श्वुतिस्मूति- 
प्रतिपादित ईश्सर का विभुत्व असंगत हो जायेगा जिस प्रकार वैशेषिक और 
नैयग्यिक लोग विभु और नित्य होते हुए भी आकाशा की शओोचरादि रूप से कार्यता 
तथा आीपाधिक रूप से देह के साथ गमनादिला को स्वीकार करते हैं जसी प्रकार 
छम योगाचार्यो के मत में मलिन दर्पण की भाँसि अविद्या, काम तथा कर्म से 
आन्वत्त प्रकाशशाक्षि वाले अथवा मन्द प्रकाश स्वभाव वाले विभु सथा नित्य 
जीवचित्तों की ब्ाह्यसत्त्व के उत्तेजक रजोगुण से ज्ञानादि का हेलुभूत पारिणाम- 
चिशेख सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न. होता है, क्योंकि ऐसा श्वुतिवाक्य छै कार्यो... 
"रीष्स्वबरः' {शुक रछस्सोपनिभद्‌ ५/११) अर्थात्‌ 'कार्योपाचिस्प जीन छै और कारणो- 
पाञ्चिरूप ईश्वर छै" अल. चित्त का परिणाम (वृत्ति) छी स्वल्प और महत्‌ शारीर 
सूप आश्रय के भेद से संकोच-विकासशील होता छै, ऐसा आचार्य पत्तञ्चालि मानते 
छैं। और चित्त की वृत्ति दीपशिखा की भाँति द्रव्यरूप पारिष्णामविशेष्ष है, ऐसा हम 
प्ले नतला चुके हो चित्त की सह वृत्ति चैशोधिकसम्मत ज्ञान, इच्छा आदि गुण की 


1. कख गा च च--बनम्यसा, इढ--प्नन्यत्तः। 
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तरह ह्िक्षणावस्थायी नहीं छै। अर्थात्‌ प्रथम क्षण मे उत्पन्न, द्वितीय क्षण में स्थित 
तथा लुत्तीयक्षण में नष्ट होने वाली (तलुत्तीयक्षणचुृत्षिध्यंसप्रतियोगी ) वत्ति नहीं हो 
चित्त के प्राक़्ल प्रलयपर्यन्तत ज्ववस्थित रहने वाले, सृष्टि के आदि में उत्पन्न चित्त 
का इहलोक, परलोकगमनादि सुनाई पडने से चित्तज्नेक्ति की धट, पटादि चिषया- 
कारता ही प्रकृत शास्त्र में इच्छा और ज्ञान छाब्दवाच्य छै। इस प्रकार योगसम्मत 
चित्त भी उसी प्रकार लिनयानित्सोससयस्कय्प सिद्ध होता है जिस प्रकार सैडोषिक्को का 
आकाएा छट, मठादि उपात्रिर्ूप से अनित्य तथा अनुपाधिकसूप से नित्य छा अन्तर 
यह छे कि बे (चिझु, नित्य तथा एकरूप) आकाशा की श्रोजर्ङप से कर्णशाष्कुल्य- 
बच्छ्छिज्नोपाधिस्त्प जन्सला मानते हैं, किन्तु हस योगाचार्य गुणविमर्दन के कारण 
प्रकृत्याख्य सूक्ष्म चित्त का (कारण्गरूप प्रकृति में अन्तार्लीन कार्यरूप चित्त का) 
महदादिस्ौप से तात्त्विक (यथार्थ) परिणाम ही मानते छैं। इससे निश और नित्य 
होने पर भी आकाशा का कार्य होना भी सिद्ध हो जाता छे] शब्दादि सन्‍्मात्रार्सों के 
(छेलुओओं के) परिप्णामचिशेष्र के रूप से आकाश्टा का कार्य होना श्चुति- स्मृतिसिच्ध हे, 
क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। और जो वैद्योषिक लोग चित्त को 
सर्वदा अणुरूप ही मानते हैं, उनके मत में तुल्य काल में पाँचों इन्द्रियों की पञ्च 
चूक्तियाँ (अपनी-अपनी ज्चृत्षियाँ ) नहीं बना सकेंगी। क्योंकि सम्झ, श्ोचादि इन्द्रियों के 
विरूचद्ध देशा (तत्तद देशवर्ती रूप, षाब्दादि विषय भिन्न-भिन्न) होने से ज्मण्यात्सक 
चित्त का सर्वे विषय के सास युगपत्त्‌ सम्बन्ध नहीं बन पायेगा। इस प्रकार चित्त को 
“अध्युपररिसाष्य' सास्रा मानने पर अनेक दोष आायेंगो। दूसरी चाल सह छै कि 
'युणपऱ्ज्ञानानुस्पत्तिर्सनसो 1लेख्ङम्‌' (१/१/१८) इस न्यायसूच में मनसज्चक करण का 
लिसत्वरूप से सर्वदा सर्चक्ष न होना ही वर्णित दै। इससे यह नहीं बतलाया शया छै 
कि एक समय में इन्द्रियदहय का वृत्त्मपभाव रहता हा अर्थात्‌ एक काल में दो 
इन्द्रियॉ अपना-अपना विष्यज्ञान नहीं करू सकती. हे उअन्य्या हछेल्वसिनब्छ्िदोष की 


आपत्ति आयेगी] 
सम्प्रति, चित्तवृत्ति के 'संकोचक्िकाशस्वभाल' पर प्रकाश डाला जा रहा है-- 


र्‍योगवार्त्तिकम्म्‌ 
चुत्तो स्ट्कोचनिकामासोः कारणसाछ--लच्खेति। नञ्च संकोचसिव्छाशनं धर्माधर्मादिस्ूप- 
निमिन्ञापेक्षयर भवत्ति, अनादित्वाच्यचाच नान्योन्याश्रय इति। ननु ध्यमदिरेल चेच्निवत्तचृत्षि- 
सिकाषास्तार्छि शरीरादिष्यर्म: स्लुलिदानादिभिरेख क्ञानादिसंभवे दुष्करयोगापेस्ता न युक्तेत्या- 
शजायामाछ--निमिक्त॑ चेत्ि। अभिक्रादनादीति। आदिशब्देन निन्दापरस्सादानास्िक्रभाः- 
दीन्सध्यर्मसा धनान्यपि अृष्ीतागन्ति शन्ड्ाऽऽदीनि च) श्द्धाऽऽदयः पूर्व व्याख्याता: शब्दा चीर्य- 
स्मृत्तिसमा थिप्रज्ञा :, सद्विपरीत्ताश्चाश्व्दाऽऽ्दय इत्यर्थ नानु अव्डाऽऽदिमाञ्स्य ध्यर्मनिर्वर्त्तकत्वे 
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कि प्रमाणम्‌? तत्राड--तथथा चोक्तमित्ति। लिदारा अयत्नसाध्या: निच्पाचयध्यर्मनिर्चक्ती छेसु:- 
चाह्मसाध्यनेति। बाहह्मसाध्ननिरपेल्तस्वभाव डत्यर्थन तयोरिति। तयोश्च बाह्याध्सास्मिक- 
सोर्मध्मे मानसं कर्म चलीय:, यत्तो मानस कर्म ज्ञानवैराण्यस्ह्पत्तया सं्लासिशायीत्यर्थ:। 
निरलिशयल्चसुदड रसि--दण्डका रण्यं चेति। दप्पकदेबास्तद्वाजे कोध्यान्वितते झुक्कः सप्तदिन- 
शिलालबृष्ट्चा जनशून्यं चकार। आन्यत्सुगामम्‌। लथा च श्वन्दा55दिखाध्यनच्नन्यो योगधर्मा यथा 
चित्तथविकाससाधन तथा बाद्यधर्स इति योगध्यर्मस्यथापेश्लेसि। तदुक्त पाज खल्क्येन-- 
स्रर्बध्यर्सान्परित्यञ्य मोक्षधर्म समाश्रयेत्‌ । 
सर्वे छर्समास्सदोचा:ः स्यु: पुनराकृक्तिकारका: ॥ इत्ति, 
इज्याउध्ययनदानानि तप: स्वाध्यायकर्म "स्‌ । 
अयं चु परमो धर्मो थद्योसेनात्मदरशनम्‌ ॥ इति 'च। 
जीसायामसपि-- 
एषा सेडभिछिता सांख्ये छुब्छियोंगे तल्विसां शुणु । 
स्बल्पसप्यस्य धर्मस्य ज्ञायक्ते सझतो भ्मयात्त्‌ ॥इति॥ 
चआतलशच मानसं कर्मेच बलीयोडत एल प्लड्ठभरतादे: समाश्िनिष्झतैल श्रूयते 
स्ख किज्ञानसंपच्छ: सर्वश्गाक्ष्त्रार्थतत््वलित्‌ । 
अपझ्यत्स च मैत्रेय ! आत्मानं प्रकृसेः परम्‌ ॥ 
न पापारठ शुरूप्रोक्तां कृतोपनयनः श्ुछिमस्‌ । 
न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगुछे न चच ॥ 
इत्यादिनेत्ति। तदेव म्गोक्षसोग्सं चित्तं त्तत्प्रसङ्गेनेलरचित्तस्य यन्ध्यप्रकारश्च व्दर्शित्तः। युरूवे 
चित्ताद्वा रकबन्धस्य स्वाभाचिकत्वे म्गोक्ञासंभवात्‌, कर्मवासना55दिमसूलकत्ने जु तदुच्छेदलो मोसो 
च्यटल इसि॥ १ 0॥ 
कारत्तिककार चित्तवृत्ति के संकोच-विकाएाशील सेने में कारण बतलाक्ते है-- 
-तच्चेत्तिः चित्तदत्ति की संकोच-विकास-क्रिया घर्माघर्मास्लप निमित्त की अपेष्ता से 
होसी छे तथा दोनों के अनादि होने से अन्योन्याश्वयदोष नहीं आता है। 
शाडून-यंदि धर्मादि निमित्त से ही चित्तवृत्ति का विकास होता है तो शारीर के स्तुति, 
दानादि धर्मा से ही ज्ञानादि भी सम्झन छो जायेंगे, तो फिर (ज्ञानादि के लिये) 
दुष्कर सोरा की आवश्सकता असमीचीन है? 
सम्गग्ध्यान उक्त आझांक्ा होने पर 'भाष्यव्कार कहते हे--'निमित्त "चेति' 'व्शिवादनादीसि। 
भाष्यगत “आदि: शाब्द से निन्दा, दूसरे की सम्पत्ति का अपछरण आदि इन अघर्म- 
साधनों का तथा श्रच्छादि घर्मसाधनों का ग्रहण (संग्रह) छोला छे श्रद्धादि घर्म 
साधन लो पूर्लपाद में चर्णित श्र्रब्धा, वीर्य, स्मृत्ति, समाधि तथा प्रज्ञारूप हैं तथा 
इनके विपरीत अश्त्रन्डादि अधर्म साधन हैं। 
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शखूत-श्षब्दादिसात्र धर्म के निर्यत (पननम, लिष्यादक ) हैं, इसमें क्या प्रमाण हे? 
समाक्षान--इस पर भाष्यकार कहते हैं-.'तथा चोक्तमितलि/ भाष्य में प्रयुक्त 'चिक्तार' शब्द 
का अर्थ 'मप्रयत्नसाच्य' छै! अर्थात्‌ सोगियों के मैत्र्यादि अप्रसत्नसाध्य व्यापार हे ये 
शअषच्छादि धर्म-निष्पत्ति में कारण छहैँ--'बाछ्यसाधनेति। ये श्रस्धछादि बाह्यसाध्य्न की अपेष्ता 
नही रखते हैं। अर्थात्‌ बाह्यसाधन निरपेक्ष होने से ये धर्म-निष्पक्षि के कारण हे 
वार्त्तिककार आगे का 'माध्य उठाते हैँ--'त्योरिति। इन बाह्य और आध्यात्मिक कर्मी 
(निमित्तो) के मध्य सानसकर्म (मैज्यादि धर्मरूप निमित्त शारीरिक जल की 
अपेक्षा) चलबान्‌ छोला हे, क्योंकि ज्ञान आओ और वैराग्यरूप छोने से मानस कर्म 
सर्वातिशायी हतर है अर्थात्‌ किसी से अभिभूत नहीं होला है। भाष्यकार मानस कर्म 
के निरतिषायत्क (सर्वातिंडायत्च) के विषय में उदाछरण प्रस्तुत करते हैं-दष्पडका रण्यं 
चेलि। सोगी शुक्र ने घोर अपराध के कारण दण्डक वन के राजा पर क्रोच्य करते 
हृ (अपने योगबल से) सात दिन तक सतत ओलावृष्टि के दाख दण्डकारण्य को 
जनशून्य कर दिसा था] उदाहरण का कोष अंधा सरल है। निष्कर्षतः श्वच्छादि साध्यन- 
जन्य योगधर्म जिस प्रकार चित्तविकास का साधन है उसी प्रकार झारीरादि साध्यन- 
जन्य नाह्यध्यस भी योगघर्म की अपेक्षा करता हुआ चित्तचिकास का साधन छै 
जैसा कि याज्ञवल्कस ने कह्ला हे-'सर्यध्यर्मान्‌.--.मत्मदर्मानम्‌' (खुडदंयोगिया ञ्ञ चल्क्य- 
स्मृति २१/१) अर्थात्‌ रूभी धर्मो को छोडकर मोश्तध्र्म का आश्रय लेना चाहिये, 
(क्योंकि) सभी घर्म आव्ुत्तिकारक (आवागासनपरुक) होने से दोषयुक्त होते हैं। 
यज्ञ, अध्ययन, दान, तपः और स्वाध्याय क्रिया (कर्म)--र्‍ये ही परम धर्म हैं, जिसके 
योग से आत्मा ब्ल साक्षात्कार होला है।' गीला में भी कहा गया है-एचकाः...भयात्त्‌ 
(२/३२,४०) अर्थात्‌ 'तुमतले जो यह खुन्डि कही हे, सह सांख्यन्ुस्डि-परञ्रहपकिषसक 
खुद्धि कही है, भन लुन कर्मयोग बुद्धि को सुनो। इस घर्म का स्वल्प भी अंश बडे 
आरी आय से <क्षा करता हे' चूँकि (शारीरिक कर्म की अपेक्षा) मानस कर्म ही 
बलवान्‌ होता है, इसलिये जडभरतादि का समाधि के प्रति छी निष्ठाभाव सुना 
जाला है-सर्सयिज्ञान---जसुछे न चा (विष्णु पु. २/१२/२३७,३९) अर्यात्‌ हे मैत्रेय! 
सामी चिस्ञानों में निष्णात, सभी शास्त्रों के तत्त्वचेत्ता जडभरत ने प्रकृति की अपेस्ञा 
आत्मतत्त्व को परम श्रेष्ठ समझा। उपनयनसंस्क़ारवान्‌ जडमरत ने गुरु दवार 
बललाई हुई श्रुति (वेदश्वुति) का अध्ययन नही किया और न छी धार्मिक कर्मो को 
देखा आर न ही अन्य शास्त्रों का ग्रहण किया।' इस प्रकार मोक्षमागीस चित्त को 
और उसी प्रसंग से तन्द्रिञ्गन क्षित्त के न्ध के प्रकार को प्रदर्शित किया गाया] 
अन्यथ्या पुरूष में च्ित्तदछास्क 'खन्ध्' को स्वाभाविक माना ज्वाय तो पुरुष का मोघल 
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उपपन्न न छो सकेगा] किन्तु कर्मवासचा को 'बन्ध' का कारण मानने पर वासनोच्छेद 


छाया फुरूष का सोध्ष घटित हो जाला छै॥१०॥ 
चैयासिकी अवतरणिक्का के चिना अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा हि 


योगस्ूत्रस्‌ 
छेलुफलाश्रयालम्नबनै : संग्रहीतत्बादेषालभान्े 'त्तदआच:॥ २ १॥ 
हेतु, फल, आश्रय एवं आलम्बन-डन (चारों) से वासनाओं 
के संगक्तीत होने के कारण इन (हेत्यादि) का नाशा होने पर उन 
(तदाञश्भित) वासनां का भी नार छो जाता छै॥२ ५॥ 


व्यासभाध्यम्‌ 
छेलुर्घर्सात्सुस्बम धर्माद्दु :स्ब॑ 2सुस्वाक्रागो दडुःस्वाद्छेबस्ततशच प्रयत्नस्तेन मनसा 
वाचा कायेल खा घरिस्पन्दसानः परमलुशदहूणात्युपद्वन्ति का। तत्त: पुन्तर्धसाध्र्मो 
सुख्बदु<त्वे -रागदेष्पाचिति प्रच्मत्तमसिद उषडरं संसासरचक्रसम्‌। अस्य चछ प्रतिक्षण्पसालर्त- 
सानस्याविद्या नेत्री सूलं सर्नक्लेशानामिस्येष हेतु: फलं तु यमाश्भित्य यस्य 
*प्रत्युत्पत्नता धर्मादेः, नद्यपूर्खापजन?। सनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम न 
छ्यबसिताथिकारे मनसि निराश्मया वासना: स्थातुसुत्सछन्ते। यदभिमुस्वी सूत वस्तु 
यां वासना व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌। एवं छेलुफलाश्नयालम्बनैरेल: संगुष्ीताः 
सर्वा वासना: एष्टामभाने तत्संश्रयाणासपि चासन्दानामभाव:॥२ शा 
छेतु-धर्म से सुख एवं अधर्म से दुःख की प्राप्ति होती छै। सुख से राग होता छे 
और दुःख से देष होता छै। राग-दछ्लेज से व्यक्ति प्रयत्न करता हि। उस प्रयत्न से 
मन, वचन आओ और शरीर से चेष्टा करता हु व्यक्ति दूसरे पर अनुग्रह करता 
छै अथवा उसे पीडित करता हा इस अनुग्रह अथवा पीडा के छारा पुनः 
धर्म-अध्वर्मी की उत्पत्ति होती हे उससे फिर सुख तथा दुःख होता छै और 
उससे फिर राग-ह्ेज होला छै--ड्स प्रकार प्रदत्त होने वाला छह अरों वाला 
संसारचक्र छै। प्रतिस्ण आवर्तन करने (घूमने) वाले इस संसारचक्र को आगे 


1- त्कदशभायतस:--इत्ति पाठान्तरमा 

क ख ग घ्य च च ज्त झा तथ्य ध न प फ भ म य रु-पअुब्याद्रास: 
सुख्वानुशाओ राग: दुख्यालुमासी देव 

3. कखगघचछजसतथदधप फन्न भ म य र-चबडरु, न--घषडकारमउ 

+#. कस्वगाघखजङडटाद धन सप फ च मस म य एर:-प्रत्युत्पचला, छ थ--प्रत्यासत्ततता। 


छ, कुस्काव्देष्ःः, ख- 
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वाने वाली उअविद्या निखिल क्लेशो की जड़ है। यही अनिद्या (संसारस्लप 
वासना का) छेलु कडी जाती हे 

फल--च्चिसके प्रयोजन से धर्मादि की उपस्थिति होली छै, क्‍योंकि किसी 
असद्वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती ढे--यडी फल छै 

आश्षय--साधिकार मन ही वासनाओं का आश्रय है। क्योंकि मन के कृतकृत्य 
छो जाने पर निराश्यित चासनाएँ टिक नहीं सकती छैं। 

व्वालस्बन--जो वस्तु अआभशिसुख छोकर अर्थात्‌ इन्द्रिय का लिषय बनकर जिस 
चासना को अभिव्यक्तः करती है, चह वस्तु उस वासना का 'आालम्बन' कही 
ज्ञाती हे इस प्रकार देल, फल, सआश्वय तथा आलम्बन इन के द्वारा सारी 
चासनाएँ संग्हीत होती हैं। इन हेत्वादि का अभाव होने पर इनके आश्रय में 
रहने वाली व'सनायो वा भी अभाव छो जाता छै॥१ १॥ 


तक्त्वयैशा रदी 
अथेलाशिचित्त ! च्र्तसो चासनाश्चानादयश्चेत्कथमासासुच्छेदः। न खत्लु चिलिशक्षिर- 
नादिङच्छिचयतर इत्यत आाछ--डेलुप्फस्नातयालम्कनैे: संग्रीततत्वादेबासभाले तदभ्पाच्हया 
अनादेरपि समुच्छेदो द्रष्टः त्यष्याऽनागलत्खस्येसिः सब्याभिचारत्वादसाध्यनम्‌। चिलिशक्तिस्तु 


'सिनाशक्ारप्णासासास चिनश्सत्ति, न त्कनाडित्वाल्‌। सक्कं च चासनानासनादीनासफपि ससुच्छेदे _ 


कारष्यं सूत्रेणेति। अनुप्रछ/पछालान्पि 2धर्साधर्मादिनिमित्तसुपलक्षसत्तः सेन सुरःउपानादखोऽचि 
संगृहीता आअनन्त्ि। नेती नायिका। अजैच हछेलुमाछ--मूलमिति। प्रत्युत्पक्नला सर्समानसा न लु 
धर्मस्वस्ल्पोस्पादःः अब हेलुमाछ-न छीति। सदभिमुस्थीभूलत वस्तु काभिनीसंपर्कादि। 
स्यऱपका भाचे ख्याप्सस्या झळ इत्ति सूजार्थ:॥₹ १॥ 
घाड्टा-यदि चित्तेद्रुक्तियाँ "शसं वासना अनादि हैं, तो उनका नाश किस्त प्रकार हो 
सकेगा? अर्यात्‌ अनादि मानने पर उनका नाश नहीं छो सकेगा। जैसे, अनादि 
चितिशाक्ति का उच्छेद रू-मव नहीं हा 
सामाध्यान--छस पर सूत्रकः: कहते हैं-ढेल्विस्ति (तत्त्वतैशारदीकार पूर्वपक्षी के 
निम्नाङ्कित— 

"बासना नो उच्यन्ते'-अर्थात्‌ वाससाओं का उच्छेद नहीं होता छै-प्रत्तिज्ञा। 

*अनादित्वात्‌'--अर्थात्‌ अनादि होने से-छेलु। 

“आत्मानसतू'-आट्मा की तरह-जदाछरण। 


1. क खग घ च खच अतसथ द ध्य न-वयृक्षतप:, च्द-खूत्तिभ्य-। 
2. क खर घ चक्षत थ द घ न घर्खाधर्खादिनिसिरा, ज--धर्मादिनिमिक्तस/ 
3. कख ग॒ घ सन्छस्न झ थ द ध नन-खसानण०, ङा त-स्गन०। 
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अनुमान-प्रयोग में हेलु को 'असखिन्द' बतलाते हण कह रहे है कि) अनादि पदार्थ 
का भी नाश दिखलाई पड़ता हे, जैसे अनागतत्व का (अभिव्यक्ति से पूर्व पदार्थ 
की अनागतावस्था अनादि हे, फिर भी पदार्थ के वर्तमानावस्या को प्राप्त होने पर 
चछ नष्ट अर्थात्‌ अभिभूत छो जाती छै)। अतः 'अनाडित्न' हेतु सव्यभितय्यारी होने से 
सह “खासन्लुच्छेद' साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता छे और जो चिल्तिशाक्ति का नारा 
नहीं होला है, मह अनादि होने के कारण नहीं, अपिसु चिनार की सामग्री न होने 
से चितिषाक्ति का उच्छेद नहीं होता है। (इस प्रकार 'मनादित्व' हेतु से 'बासनानुच्छेद' 
को सिद्ध करने में पूर्वपक्षी द्वारा प्रदत्त 'आतत्मयत्‌ दृष्टान्त भी ठीक नहीं छै)। 
पत्तछ्नलि ने वासनार्ज्यो के अनादि होते पर भी उनके उच्छेद का कारण (हेतु) सूच 
द्वारा उपन्यस्त किया हे अर्थात्‌ रेलु, फल, आश्य तथा आलम्बन वासनाओ का 
'स्थितिकारुण' है तथा हेत्वाद्यमाव वासना का 'वियोगकारप्ण छै। तत्त्ववैष्यारदीकार 
धर्माधर्म, सुख-दुःख तथा राग-हछेष नाम के घट्कोणात्मक संसारचक्र के विय में 
बललाले हुए कहत्ते हैं--इस प्रकार 'अनुग्रह' और 'खपघालः को भी धर्माधर्मादि का 
निमित्त कारण सूचित किया गया है। इसी से मदिरापान आदि अधर्म का भी संग्रह 
छो जाता चे नेत्री शब्द का अर्थ दै-नायिका। अर्थात्‌ अविद्या समस्त कक्‍्लेशों च्यि 
अक्षिष्ठात्री है, अतः 'नेजी' हा अविद्या को नेत्री क्यों कहा गाया? इसमें हेतु उपन्यस्त 
करते छुए भाष्यकार कहते हें-'मूलमित्ि। अविद्या अस्मितादि की उत्पत्तिभूमि (मूल) 
है, अत्तः अविद्या को 'नेत्री' कहा गया छै। 'प्रत्युत्पक्षता" शाब्द का अर्थ है -वर्लमःनला, न 
कि धर्म की स्वरूपत: उत्पत्ति छोना। अर्यात्‌ जिस पुरुषार्थ को 'आाअय' करके धर्मादि 
की 'प्रस्युत्पश्चता' अर्थात्‌ वर्तमानता होती है, वह केवल पुरूषार्थ का छे नहीं, अपिज्ञु 
वासना का भी फल छे भाष्यकार इसी तथ्य में हेतु प्रस्तुत करते हैन कीति 
क्योकि असत्‌ की. उत्पत्ति नहीं होती छे. भाष्य के 'यदभिमुब्बी भूत अस्लु' से स्ती- 
सम्पर्कादि को लिया गया छे वाक्यार्थ यह हुआ-कामिनी-सम्पर्कादि आलम्बनीमभूल 
बस्तु जिस वासना को अभिव्यक्त करता है, उस वस्तु को तत्सम्बन्धित वासना का 
'आलम्बन' कला प्माता छे सूत्र के उत्तरार्ज्ड `एघामभाखे सदभ्चासः' में निहित तथ्य को 
प्रकाशित करते हुए तक्त्ववैशारदीकार कहते हैं कि व्यापक (हेत्वादि) का अभाव 
होने पर व्याप्य (वासना) का अभाव होता छै-ऐसा सूत्रार्थ है॥२ १॥ 
बालप्रिया 

'व्यापकाभाचे व्याप्यस्थाभाबः-व्याप्ति का स्वरूप इस प्रकार छै--सञ्च-यात्र रासना 
ततत्र-सत्र छेस्बादि-अन्वय व्याप्ति] यञ-यञ छेत्वाच्यथ्धान: तत्र-तत्र खासनाभावः-व्यसिरेक 


व्याप्ति॥ १ १। 
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सम्प्रलि, वात्तिककार स्वरच्चित अवत्तरणिका दारा अग्रिम सूत्र को उठाते हाण 
उसकी व्याख्या करते हैं-- 


सयोगाचार््तिकम्‌ 

इदानी म्रोष्लरेप पत्तयेऽऽनायखंख्यानामपि स्रासनानामत्यन्तो च्छेद उपपाद्यसे-हेलुष्फल्हा- 
श्रयालम्बने: संगृछीतत्वादेषासभाये लदभजः। यासनाहेलुः संसारचक्रम्‌, लस्सापि छेलु- 
-रचिच्थेत्सत्तोऽऽचिद्यैर हेलुक्षान्दार्थ इत्याह--छेलुरित्यादिना इत्येष हेलुरित्यन्तेन। हेसु: संसार- 
चक्रसित्यन्वयः। संसारचक्रस्य ज्ञानकर्मबासनालेतुत्ये हेलुगर्भयिशेजणसम्‌ स्तत मिच्ं अडर- 
सिलि। घर्माधर्मसुख्यडु :स्ड रागाद्देचस्ङपेणारचट्केष्टादिऱ्यादण्डप्रेरिसेन ऋसिं भवसील्यसो सखासना- 
हेलुरित्यर्य। कुलालचक्रस्य छि दण्डेन शालाकाप्रेरुणे कृते येगाख्य: संस्कारो भवति येन 
किसस्कास्नं स्यसामपि असति तद्धदेच आामितं संसारक लासनाछेसुरिसि साल: च्वक्रप्रसर्त्तक 
दण्डमाछअस्य चेति। नेजी आमिका। त्तन्या च सर्यखासन्रोदयेऽसियैच मूलका रणम्‌, जलियल्या- 
क्षये च चिषित्तनिषिद्दकर्मणां सत्त्वेऽपि संसारचक्रश्शमण्गाज्ष वासनोदस इत्याशय:। छेलुसुप- 
सँघरत्ति-इत्ये!ष हेसु रिति। चिच्या छेलुर्मासनाया डत्यर्ख ?। 

सम्प्रतति, सोध्ष की उपपत्ति के लिये अनादि और असंख्य होती हुई भी 
खासनाउ्ओों के आआत्यन्तक्तिक उच्छेद (सर्वथा नाश) को सूञ्रकार उपपादित करते छैं- 
'देत्विति। चासनाहेलुक यह संसारचक्र है और इस वासना का कारण 'अख़िया' छै। 
अतः सूत्रात हेतु शब्द नका अर्थ 'अखिया' छी है, ऐसा भाष्यकार बतलातले हैं-- 
'हेलुरित्यादिना इन्येष छेलुरित्यन्तेना। सहाँ भाष्य के छेः पद का अन्चस भाष्य के 
"संसारचक्तम्‌ पद के साथ किया जाता है। ज्ञान, कर्म तथा (तज्जन्य) चासनाछेलुक 
संसारचक्र में छेलुगर्भविज्ञेषण छै- 'प्रखुत्चमिई घडरसिसि। धर्म-अचध्र्म, सुख-दुःख तथा 
'राग-देषात्मक चाह आअरों के रूप से यह संसारचक्र 'अखिया' दण्ड से प्रेरित होकर 
छूमला रहता छे अतः वासनाकारभणक सह संसारचक्र अनिद्यानिमित्ताक हे जिस 
प्रकार कुम्भचक्र के दण्ड से शालाका को प्रेरित करने परु उसमें चेगाख्य संस्कार 
उत्पन्न होता हे परिष्णासस्वस्क्प कुलालचक्र कुर समय तक स्वत: ही घूमत्ता रहला 
| उसी प्रकार अविद्यारूप दण्ड से छुमता हुआ सछ संसारचक्र वासनाकारुणक है| 
भाष्यकार संसारचक्र के प्रवर्त्तक दण्ड के बारे में बत्तलाते हैं-'अस्य चेति। 'नेजी' छाब्द 
का आर्थ "आगसिका (घुमाने वाली) छै अर्थात्‌ “अखिदया' से संसारचक्र आवचर्तित होता 
रहता छे निष्कर्षतः अख्िल वासनाओं का उदय छोने में अचिच्या ही मूलकारण छै 
तथा अखलियद्या का साशा हो जाने पर विछित और निर्षिच्ध कर्मा के विद्यमान रहने 
पर भी संसारचक्र के आवर्तन से वासना का उदय नहीं छोता छै। भाष्यकार चासनाः 


1. क घ एफए, ख गा च छ एयर 


1552 पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ [ यो. सू 4.11 


के हेलुभूत अविद्या को उपसंहृत करते हैं-..इत्येष छेलुरित्ति' वासना का 'हेतु' यही 


अचिच्या हे] 

सम्प्रति, सूत्र के "फल' पद की व्याख्या की जा रही है-- 

सोरासार्क्तिकम्‌ 

फले त्तित्ति। यं पुरुष्यार्थमुद्धिशय धर्मायुत्पन्न॑ तदेख खासनानामपि फलम्‌, कर्मबासन- 
योरन्योन्यसहका रित्ना दित्सर्थ नानु फसेन कर्ष कारणस्य नियमसस्ूप: संग्रहः, कर्यं खा फला- 
भाले कारणाभावः, फलाभावकालेडपि कारणस्य सक्त्वादित्याषञ्ासामाल--न स्यपूर्वोपच्नान 
झति। आपूर्यस्स सल उपन्‍्ननो जन्म छि नास्ततील्यर्यः। तथा सत्कर्यस्वीका रेप्यानागासायस्थफलेन 
स्याप्तो चर्च्तमानछेतुर्भलत्येलेलि आाञः। 

वार्तिककार सूत्र के 'फल' पद के प्रतिपादक भाष्य को उठाते छैँ-'फलमिति।' जिस 
पुरूषार्थ को उद्देशस करके धर्मादि उत्पन्न होते हे, ने धर्मादि ही वबासनाउों के भी 
“फल होते है, क्योंकि कर्म और वासना एक-दूसरे के सहकारी होते हैं। 
शारुा--'धर्मादि' सूप 'फल' से केसे वासनास्लप कारण का नियमत: ग्रहण होला हे? 
अथवा धर्मादिस्प्प फलाभाव से कैसे वासनास्कप कारण का अभाव होता है, क्‍योंकि 
फलाभावकाल में भी कारण की सत्ता देखी जाती है? 
समाधान--ऐस्ती आशाका छोने पर साष्यकार कहते कैन छकपूर्वापनन इसि। 'अपूर्ल 
अर्थात सत्‌ पदार्थ का 'उपप्नन' अर्यात्‌ जन्म (उत्पत्ति) नहीं होता छे भाव यह है 
कि सत्कार्यवाद के अनुसार वर्तमान हेलु अर्थात्‌ वर्तमान लक्षणपरिणास आनारात्राव- 
स्थफल से व्याप्त होता है। शाब्दान्तरु में अनागतावस्थ अव्यक्त फल को ही क्रिया 
द्धारा वर्तमानस्ब्प व्यक्तता प्रदान की जाती छे अर्थात्‌ पछले से सत्‌ कार्य को क्रिया 


दारणा अभिव्सक्त किया पाला छै 

सम्प्रति, सूत्र के 'आ्भ' पद का विध्लेषण किया जा रहा है 

शोगकार्त्तिकम्‌ 

आाश्चयमाछ-मनस्त्किति। साधिकारं पुरूषार्थयत्‌। मत्र प्रत्ये यासनासतक्त्वस्या! नुच्छेदेन 
खासना55श्रयमनसो सित्यत्वसभिप्रेत्य साशिकारसमितसि खिशोषणसम्‌, अन्‍्यसथावउक्षिकारसमाप्तौ सन 
सरल न तिष्ट्तीति विज्रोषप्ई ब्येर्थमिलति। 

भाष्यकार वासना के 'आस्मय' वको बत्तलाते छै 'मनस्त्बिति/ यहाँ 'साशिकार' राख्द 
का अर्थ पुरुषार्थवत्‌ हे! अर्थात्‌ भोगापकर्गयुःक्त चित्त वासना का 'आश्ञरय' होता छै 
(समाप्ताधिकार सन में वासना नहीं रहती दै) प्रलयावस्था में वासना का उच्छेद 


1. र स्ब ग घ- सनुरोखेल, च हुऊ-अआअनुच्छेकेसा 


क 
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न होने से वासना के अश्ययमूत मन की नित्यता (भोगापवर्गसूप अधिकार की 
समाप्तिपर्यन्त स्थिति) बतल्लाने के लिये 'साधिकार' पद 'मनः का सिशेषण चे अन्यथा 
"अधिकार की समाप्ति होने पर मन नहीं रहता हैमन का यह विशेषण व्यर्थ हो 
च्जायेणा] 

सम्प्रति, सूत्र के 'आलम्बन' पद का विश्लेषण किया जा रहा है-- 

योगवाज्तिकस्प्‌ 

आलमस्बनमाह--यद शिसुस्वमिति। मोक्षकाले कामिनीरूपादीनां रागस्रासनाव्य ज्ञकानां 
सत्त्वेऽप्यालम्बना मानोपपादनायाअिसुय्बमिति सिशेष््रष्णस््‌। सभ्या च सञ्जिकुष्टं चासनाय्य शक” 
सपञालम्बनम्रित्यर्थ ? हेत्वादीन्‌ व्याख्याय खूत्रवाक्यार्थसाकछू--एलमित्ति। संग्रलीला: व्याप्ताः, अत 
एषाम भाजेऽस्यन्तोच्छेदे चिदेछ्सुक्तिसमये लदइश्ञयाणां क्तश्चियतानां चासनानामत्यन्तोच्छेद 
इस्यर्थ :। सथा च सासनानासनादित्वेडसि मोक्षः संभखलीस्याशाय 21१ १॥ 

भाष्यकार वासना के 'जालम्बन” को बतलाते छैं-'यदभिसुस्बस्रिति। सोस्षकाल में 
"रागात्मक वासना के अभिव्यस्तक क्गमिनीस्लक्‍्पादि की सत्ता बनी रहने पर भी खस 
काल में आलम्बनाभाव को उपपन्न (सिद्ध) करने के लिये 'अभिसुस्ब' यह किशेषण 
पद दिया गया है इससे सह चललाया गया छै कि सन्निकुष्ट वासनाच्यस्क्क को ही 
प्रकृतत में 'मालस्बन झाज्द से कहा गया है। अर्थात्‌ 'आलम्बना के सन्चिक्कष्ट रने पर 
छी वासना उद्दीप्त होती छै, अन्यथा नहीं! इस प्रकार छेत्बादि' पदों की व्याख्या करके 
भाष्यकार स्टूचवाच्य का अर्थ करते है-.'एबमसिलि। 'खंग्रलीत' शाब्द का अर्थ 'ब्याप्त' हे 
अर्थात्‌ छेत्वादि से सभी बासनाएँ परिव्याप्त रहती छैं। अतः विदेडसुक्ति के समय 
इन समस्त हेत्चादियो का 'आभान' अर्थात्‌ आत्यन्तिक उच्छेद (नाइ) होने परु 
हेत्वादियो के आश्वयभूत (आधारभूत) अर्थात्‌ छेत्चादिखो के आत्भस में तत्पर्यन्त 
नियत रहने वाली चासनाउओं का भी सर्वथा नाशा (आत्सन्तिक लय) छो जाता हे! 
इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वासना के अनादि (सथा असंख्य) होने पर 


भी मोध्ल सम्भव हे॥२ २॥ 
प्रश्नपरक चैयासिकी व्यवतरणिका के साथ अगला सूत्र उपस्थित्त हो रहा है-- 


च्यासाभाच्याम्‌ 
प्नास्त्यसत: संभव:, न चास्ति सतो किनताश इति द्रव्यत्वेन सँभनन्त्य: कश्यं 


निवर्सतिष्यन्ते वासना इति 


1. रु स्व का सस हक जाङ्चात सद घन प फ च भम य र नास्त्यसत? सभर: न चास्ति सरलो 
सिनाश इत्ति द्रव्यत्वेल संभवन्त्य: कं निखर्तिष्यन्ते वासना इत्ति ४/१ २ सूत्रस्य अवतरण्गिका, ग- 
नास्त्य्सत:--.ईत्टि ४/१२ सुख्स्थ टीका 
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आाङ्का- सत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं छोती है और 'सलू' पदार्थ का नाशा नाही 
होला छै--इस स्थिति में क्रव्सरूप से सर्वदा विद्यमान वासनाएँ केसे नष्ट 
छोंगी?-- 
समाध्यन-- उक्त शांका के समाध्यानार्थ- सूत्र की अवतारणा की जा रही छै- 
योगासूजस्‌ 
अत्तीतानारातं 'स्बस्लपतो5स्त्यध्न भेदारब्धर्साप्पास्‌॥२ २॥ 

धर्मा में काल का भेद होने से अतीत और अनामत वस्तु 

भी अपने रूप से सर्चदा विद्यमान रहती है॥१ २॥ 


व्यासभाष्यम्‌ 

अस्िष्यच्छ्य क्तिकम ने गलम्‌, 3 अनुञ्ूलच्य क्तिक्मतीततम्‌, स्वच्यापारोपासरूढं 
वर्तमानम्‌। ज† खैतद्ठस्जु ज्ञानस्य ज्ञेयास्‌। यदि चैतत्‌ स्वरूपतो नाभसिष्यञ्ञेडं 
निर्विषयं ज्ञानसुर पत्स्थत, तस्मादतीतानागतं स्वस्ू्पतो54स्तीति। किउत्व भोगभशागी- 
यस्य न्ापबर्गझा गीयस्स खा कर्मणः फलसुल्पित्सु यदि निरूपाख्यमसित्ति तदुद्चेषोन 
सेन निमित्तेन कुषालाज्नुष्ठानं न 6युज्यसे। सतश्च फलस्य निसित्तं वर्समानीकरणे 
समर्थ नापूर्वा ?फ्जनेन। सिन्द निमित्ते नैमित्तिकस्य विशेषा5नुग्रह कुरूते, नापूर्व- 
मसुत्पादयतीसि।1 धर्मी छणल्‍्तेकधर्मस्वभाज:॥ तस्य 'चाध्नभेदेन धर्मा: प्रत्यवस्थिता:। न 
त्य यथा वर्तमान व्यक्तिलिशेषापक्ं॑ द्ब्यतोडउस्त्येक्मतीतमश्नागक्त॑ च। 10कर्घ तर्डि? 
स्वेनैल २१व्यङ्कू्येन स्व छ्पेष्णा1-नारगालमस्ति, स्वेन चालुझूतव्यक्तिकेन स्वरूपेप्णातीत-- 


1. स्म्पत्तःपाळान्त्त रम्‌] 

2- सब्दर्माप्पासू इत्ति पाठऊग- रस्‌] 

उ- क ख ग घ उ चछ्छसकज्यमत्तथ द घन प म म य रु जनुभूतठ, ल-भूस०। 

का स्व या च्य च च चत तन थद ध्वन पफचल 'भ ग्य य रु अस्तिति, इा--नग्स्तीलिा 

5. क ख ग घ चछ्छ ज हक त्त रद द धन प कफ भ स य  र-अनुष्दानं, ल-अनुशानतम्पा 

6. कख ग छू उज्जल थद धन प फ न 'म य रु सुज्येता, स--झुज्यसता 

7. कस्वग चचचा इक २७ झस थ द धन प फलब भ्रमय र--उपप्ननने, म--उपर्‍्ननेना 
8. क ग सच्छनाक्त थद घ न ब म म-_आनुग्रछ॑, स्क घ्य प फय २--अनुअक्ष्णसता 

क ख ग घ उ झछछ सन झ त द घन प फब भ मय रु आनारारस च, थ-स्मसागतं च न्हा 
10. क स्व ग घच खस्न त थदध्यन पफ स मस य रक्ष्या, ल-किस्सा 

कस्वग घा चस्नझताद घना प फल मम य रु वख्यकन्चेन, छ शथ--भचिव्यत्‌ व्यकृत्येला 
क ख ग॑ घ चर कछ जस थद छ न पफ च समय रु-अनागते, झ--आागलम्त 
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मिति, वर्तमानस्यैवाच्चन - स्वसूपच्यस्तिरित्ति, न सा भवदत्यत्तीतानागतयोरच्चनों:॥ 
एकस्थ चाध्ननः समये दावध्लानौ घार्मि!समसनन्‍यवागलोौ आन्त एएवेति, नाउभूत्वा 
अआझाव्वस्खयाप्णगासध्वलनासितसति॥ १ २॥ 

जिसकी उमभिव्यक्ति आगे होने वाली छै, सह पदार्थ "अनागत' कचा जाता 
छे। जिस चस्तु की अभिव्यक्ति पहले हो चुकी हे, वह पदार्थ 'अतीत' कहलाता 
है। अभिव्यक्त होकर जो अपना कार्य करने में संलग्न रहता है, उसे “वर्तमान 
कहते हैं। ये तीनों उतीतादि पदार्थ ज्ञान के विषय बनते छे यदि ये पदार्थ 
स्वस्ह्पतः न होत्ते तो योगी को सह निर्विषयक प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न न होला 
(किन्तु योगी को ज्ञान होता छे)। इससे यह सिन्ध होता है कि अतीत और 
ज्वनागत पदार्थ स्वस्ल्पत्त: सत्‌ हैं। दूसरी बात यह हे कि स्वरादि भोग के 
साधन अथवा मोक्ष के साधन्त कर्म से उत्पन्न होने वाला फल यदि असत 
हो, तब लो उसके उद्देश्य से अर्थात उसके निमित्त से किया गया उचित 
शुभानुष्छान खुक्तिसंगत न छोता। वस्तुतः: (अव्यक्त स्वप से कारण में) 
विद्यमान फल (कार्य) को वर्तमान (स्प से अभिव्यक्त) करने में (धर्मादि) 
साधन समर्थ होता हे, नः कि किसी असत्‌ (अपूर्व) वस्तु की उत्पत्ति करने 
में। वर्तमान अवस्था वाला निमित्त ही फल (कार्स) को विशेष रूप से 
उभिव्यक्त करता है, असत्‌ को उत्पन्न नहीं करता छे धर्मी अनेक धर्म के 
स्वभाव से युक्त होता हा उस (एक ही) धर्मी के (अलीलादि ज्मनेक्) धर्म 
कालभेद से उसमें अवस्थित रहते हैं। जिस प्रकार वर्तमान पदार्थ विशेषस्ल्प 
से अभिव्सक्त होकर द्रव्य {धर्मी) में रहता छै, उसी प्रकार अतीत उर 
अनागाल अभिव्यक्त होकर नहीं रहते तो फिर (धर्मी में अतीत सरु 
ज्यनागत धर्म) किस प्रकार रहते हैं? भविष्य में व्यक्त होने की क्षमता से 
युक्त होकर छी अनागत धर्स-धर्मी में रहता है और अतीत धर्म अनुभूत हो 
चुकी अभिव्यक्ति चाला होकर अपने रूप में रहता हे] केवल वर्तमानकाल की 
ही स्वरूपत: अभिव्यक्ति होती है। अतीत आऔर अनागत काल की स्वस्हपत: 
अभ्भिव्यक्तिन नहीं होती हा एक अध्या के काल में अन्य दो अध्वा धर्मी में 
समन्चित ही रहते छे इसलिये तीनों कालौ वाले धर्मौ की उपस्थिति पहले 
स्थित छुए चिना नहीं छोली, ऐसा सिद्धान्त है॥२ रा दद 


1. छ थना ( सम्तन्यारत्तौत-परुचास्‌ ) खपलम्यत्ते, क स्वग घ चनम झक द छघतपफबन भाम 
य रन नोपलजभ्ससों 
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सक्त्वयैषारदी 

1उत्तर॑ सूत्रमवत्हारयितु शङ्कते-नास्तीति। असर इति 2सु संपात्तायात्ं निदर्शनाय खा 
सअत्तीतानागातं स्वस्लपलोञ्स्त्यध्न भेदाब्डर्माणाम्‌। नासतासुत्पादो न सतां चिनाशः। कि तु 
ससामेच धर्साणामध्वभेदप रिणाम एचोदयव्याथाथिचखि सूञार्यः! मनुझूला प्राप्ता येन व्यक्तिस्तत्‌ 
सम्या, संप्रति ख्यर्किर्नास्तीत्ि यानत्‌। इत्तश्च सैकाल्येऽपि धर्म: सञन्भित्याह--यादि चेति। न 
हासप््‌ ज्ञानविषयः संभससीति निरुपाख्यत्यात्‌। वनिषयानमासो छि विज्ञान नासत्ि खिषये 
अलतलि। कैकाल्यलिघर्य "न विज्ञान सोगिनासस्मदादीनां च चिज्ञानमसति विषये नोत्पत्नं स्यात्‌! 
उत्पद्यते चा लस्मादतीतानाराले सामान्यर्ङपेणा समनुगते स्त इसिे। एनमनुभसलो ज्ञार्न 
निषयसस्नै छेलुरुक्तम्‌। 

उत्तर सूत्र को अवतरित करने के लिये भाष्यकार शांका करते छैं-नास्तीलि। 
लक्ष्चचैशा रदीकार का वक्तव्य है कि भाष्य की 'मसत इत्ति यछ पंक्ति प्रसंगलः उत्थित 
है अथवा उदाहरण के लिये प्रस्तुत की गई छा सूत्र छै-'असीतेत्ति' 'आसतू' पदार्थ की 
उत्पत्ति नहीं होती है और 'सल्‌ पदार्थ कम चिनाश नहीं छोला छै, किन्तु 'सल्‌' स्प 
धर्मो का झै अनारातादि आध्वभेदस्प परिणाम होता हे यही उनका उदय और 
अस्त (नष्ट) होना दै-ऐसा सूञार्थ छै। तक्त्वचैडारदीकार 'अज्ुञूतव्यक्तितिकमतीलम्‌' का 
प्रतिपादन करते हैं-अनुअूसा प्राप्ता येन व्यक्तिस्तत्तथा, साम्प्रति स्यक्तिर्नास्तीति यानत्‌' 
अर्थात जिस परिणाम से धर्म स्नभिव्यक्तता को प्राप्त करु चुका छै, उसे 'अनुझूलत 
व्यक्ति व्हते छै। अर्थात्‌ जिस धर्म की सम्प्रति अभिव्यक्तता नहीं है, उसे 'अलीतब्यक्ति 
कहते छे इससे तीनों कालों में श्री पदार्थ 'सत्त' छै अर्थात्‌ विद्यमान र्ता है, ऐसा 
भाष्यकार बतलाते हछैं-यदि चेखि' 'मसतू' पदार्थ अभाचसरङुफ (निरूपाख्स) होने से ज्ञान 
का विषय नहीं बनता हे विधयजोध (विषय का प्रकाशा) रूप विज्ञान 'गसत्‌' पदार्थ- 
विषयक नही हो सकता छा सोगियों का जैकालिक पदार्थविषयक ज्ञान (प्रत्यक्ष) 
आर साधारणप्मन का वर्नेमान चिखयज्ञान, पदार्थ के न होने परु, ऊत्पन्न नहीं होता 
है, किन्तु ज्ञान उत्पन्न होता हा इससे यह सिन्ड होता छै कि सर्तमानक्तालिक्क 
पदार्थविशेष के सास अनागत्त और अतीतकालिक दोनों प्रॅकार के पदार्थ सामान्य- 
सूप से 'ससमनुगत' अर्थात्‌ सम्बद्ध रहते हैं] इस प्रकार अनुभाविता (अनुभव करने 
वाले) के 'किषयज्ञान' को पदार्थ के अस्तित्व (सत्ता) को सिद्ध करने में 'छेलु' कहा 
गया है| 

सम्प्रति, अतीत और अनारात पदार्थ का अस्तित्व स्यीकार करने के लिये 
दूसरा हेतु उपन्यस्त किया जा रहा है-- 


1. क स्व सग थ द ध-उत्तरसूचस, घ च छ प्न झ त न उद्दार सतरा 
2. क स्व घ च ख्छ ज्न स न--त्त खपलभ्यते, ग थ द धघ- सु नोपलन्यत्ता 
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सत्त्मयैश्शा रदी 

उद्देश्यत्मगदप्यनागसस्य विषयत्नेन सत्त्वमेवेत्याह-र्कि च 'भोगभागीयस्येति। कुशलो 
निपुण्ण?। 
सोद्देशयक होने से: भी अनागत अध्या की किषयत्वस्क्प से सत्ता ही है, ऐसा 
भाष्यकार खतलाले हैं-किञ्च भोगभागीयसस्वेतिः (तात्पर्य यह छै कि स्वर्गादि मोरा 
अश्वा अपदर्गभागीस मोठ्छ की प्राप्ति के लिये शास्त्रचिद्धित कर्म का अनुष्झान 
करने पर भी यदि फल 'असत्‌ होने से प्राप्त होने वाला नहीं है, तो कर्मानुष्छान 
निष्परयोजन हो जायेगा। बुन्डिसान्‌ की शुभम कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं .छोगी। व्मत: 
कर्मानुष्ठान का उद्देश्य अलागालकालीन स्वर्गादि को 'सत्‌' मानकर ही परिपूर्ण किया 
जा सकता हे) यहाँ 'कुशल' शाब्द का अर्थ छै--'नियुण्ण1 

सदि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान रहता छै, तो फिर मृत्षिका से चट- 
निर्माण के लिये कुम्भकार का प्रयत्न निरर्थक कहा जायेगा? इस प्रश्‍न की दृष्टि से 
सच्वचैशारदीकार आगे विचार करते छिं- 


तत्त्ललैशारदी 

अनुष्ठेये$पि च यच्यअिमित्त तत्सर्वै नैमित्तिके सत्येन लिशेशमसाधत्ते। यथा क्प्रष्डलाब- 
खेदाध्सायादसः। न खल्वेते काप्डलावादयोडसन्तसुत्पादयन्ति। सत्द एच तु तत्प्रास्तिविकारी 
कुर्चन्ति। एवं कुलालादयोडपि सता एव घ्यटस्य बर्तमानीभाबछेसय इत्याड--सतअकेति) 

'अनुषच्छेय” में भी जो-ज्ो 'निमित्त' अपेक्षित रहते हैं, के सख 'नैमिज्षिक' में पडले से 
विद्यमान रहने परु छे 'चिशेष' का आधान करते हैं, जैसे काण्डलाव, जेदाध्यायादि। ये 
काण्डलाख आदि 'असत्‌' पदार्थ को उत्पन्न नहीं करते छे, अपितु 'सत्‌' पदार्थ की ही 
प्राप्ति और विकार के कारण बनते हैं। (तात्पर्य सह हि कि 'काण्ड' अर्थात्‌ लकडी 
सूप "निमित्त! 'लवन' आधोत्‌ 'छेदनस्ूप नेमितक्षिक' कार्य में विकार सूप 'चिशेषता का 
ज्ञाधास करता हे इसी प्रसार 'खेद' सूप 'निमिक्त' 'अध्ससन' स्वप 'नैमिक्तिक' कार्य सें 
“प्राप्ति रूप विशेषता का आधान करता है)। इसी प्रकार कुलालादि निमित्त भी 
(मृत्तिका में) पहले से ही विद्यमान घट की ज्अमभिव्यक्तिरूप वर्तमानत्ता के हेतु कहे 
जाते हैं। वे किसी असद वस्तु के वर्तमानीकरप के कारण नहीं होते झै इसी तथ्य 
को 'साष्यकार बतलाते छैँ-सलश्चेसि। अर्थात्‌ उपादानकारणअूत मृत्तिका में अव्यक्त- 
रूप से सत्‌ घटादि फल (कार्य) को वर्तमान अवस्था में लाने में दण्डादि निमित्त 
समर्थ होते हे से निमित्तव्कारप्ण में आत्यन्तिक रूप से असत्त्‌ पदार्थ के चर्तमानीमाच 
सें सक्षम नहीं होते हैं, अन्यथा शाहश्ाश्पुद्भांदि की उत्पत्ति का आअसम्भाच्य प्रसङ्ग 
ब्आयेगा। 
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“घर्स-धर्सी के 'अभ्ेद' पक्ष को दृष्टि में रस्वते छुए तत्त्वलैश्ारदीकार उपरिनिर्दिष्ट 
सिद्धान्त को ही परिपुष्ट करते हैं-- 

तत्त्ववैष्ार॒दी 

यदि लु कर्तमानत्याभावादतीतानागतयोरसत्त्व छन्त भर वर्तमानस्याप्य सानो ञ्तीतानागत- 
त्वाभागयास्‌, 'अध्यधर्म्येक्िशिष्टतया तु सत्त्व जयाणामसप्यलिशिष्टमित्यभिप्रायेणाह-ध्वर्मी 
चेति। फ्रत्येकमलस्थाना प्रस्यखस्थिसिरिति। च्यतत इति द्रव्ये ध्वर्भिणि। स्वर्चक्षिभक्तिकस्तसि:। 
यच्यसीसा- नागत्ावक्तीला2नायगतसत्चेन्य स्तस्तर्छि चर्तासानसमाये तत्त्चासाच्याच्य स्याताभमित्यत 
आहछ--एकस्य चेति॥ प्रक्षतमुपसंद् रसि--इति नाभूस्ला भाव इत्ति॥१ २॥ 

यदि चर्समानत्वांआाच के कारणा अतीत आर अनागात अध्वा की असत्ता 
प्रतिपादित की जास, सन लो अत्तीत्तत्वाभाव तथा आअनागतच्याभाच के कारणा 
"वर्तमान" अध्या का भी -अभाच मानना पडेगा। (किन्तु 'वर्तीमान' अध्वा को न मानने 
पर प्रत्यक्ष का अपलाप करना पडेगा। इससे यह सिद्धान्तित होला है कि) धर्म-धर्मी 
का अभेद होने से अनागतादि तीनों अध्वार््यो के 'सत्‌' होने में भी समानता हे, इसी 
अभिप्राय से भाष्यकार नललाते हैं--'घर्मी चेत्ति बह घटादि धर्मी अनागतादि अनेक 
घर्म स्वभाव वाला है। उसमें अन्गगत्ादि सभी धर्म कालभेद से अवस्थित रहते हैं। 
भाष्य के 'प्रत्यव्शस्थिता:' एद के अर्थ को स्पष्ट करते छुए तत्त्ववेष्पारदीच्ा र कहते चे 
प्रत्येकमखस्थानं प्रत्यवस्थिति:। अर्थात्‌ धर्मी में अनागतादि प्रत्येक धर्म की अवस्थिति 
होती है! “द्रब्बत इत्ति! 'द्रच्यत?' पद का अर्थ है-धर्मीसूल द्रव्य में। इसमें सार्वविभक्तिक 
'तसिल्‌' प्रत्यय है। सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ यह छे--जैसे धर्मीभूत द्रव्य में वर्तमान धर्म 
की उ्ममिव्यक्तिक होती है, वैसे अनागतादि धर्मो की नही] 
काळुल-- यदि अतीत और अनारात दोनों अतीतत्च और अनागतंत्व रूप से ही रहें, 
को बर्तमान समय में सनक तात्तिवक अभाव होने से उन्हें 'मअसतू' छी माना जाय? 
साम्हाध्यान--इस पर भाष्यकार कहछते छै-एकस्य चेखि' एक अध्य के वर्तमान काल में 
अन्य दो अध्य 'घर्मी' में अनुगल ही रहते हैं। भाष्यकार प्रकत विषय का उपसंहार 
करते हैं-इति नाथूत्वा भाव इत्ति! अतः तीनों अध्याज्ो का पूर्व न होकर उत्पन्न होना 
नहीं है, यह सिब्छ छोता है॥१२॥ 
नाज प्रिया 

चर्त्तमासस्थवैयाउध्वन:--भाष्य के इस पद में षष्ठी चिमक्ति सप्तमी के अर्थ में छे! 


इसका अर्थ है-वर्समानकाल में॥१.२॥ 


1. कस्वगास्न थ द क्च न- अध्यघर्म्येविशिष्टतयर, घ च छ स त--अध्ययिशिष्टसया। 
2. क ख ग घ थ द ध्य न-स्नारातत्चेत, घ च छ प्न क त--मनारतच्ये ला 
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ऑऔोेगलार्तक्तिकस्‌ 

अत्कार्याम्युपगमाद्‌ सासनानामत्यन्तोच्छेदो न सँभखतीलि शकहुत्योत्तरसूजमसयता रयक्ति- 
नास्तीत्ति। द्रव्यत्वेन संभनन्त्य: वस्तुत्बेन सिष्ठन्त्यः। जत्तीज्ञानागर्त॑ स्वस्चकपतलो उ5स्त्यध्ल- 
मभेदाच्दर्माप्पास्‌। भवेदप्यय दोषो यदि स्वस्ल्पापायो सासनानासस्माभिरू!चज्यते, ( 2न त्येतव- 
स्ति ) किन्त्मस्यन्तातीततामार्ज सलोऽतीलानागलं वस्तु स्वस्ूपतोडस्लि। नन्सेकदा खिरुध्यसानानां 
घर्माणा कथ्यस्रेकज सस्ता चटेल? तत्राह--सध्ज्भेदाऱ्दर्मापफामिति। शभिन्लाध्यकत्लादसिसोश 
इल्यर्थ:। जर्क्त्मानलब्मष्पाज़ासेत्र धर्माणास्‌ एकदा किरोध इसि शाचा: अतीलानागालयो : 
स्वस्लपानपाये प्रसा््य दर्शसत्ति आष्यककार:ः:--भसक्तिष्यदितसि। भन्च्यिन्ती व्यक्तिरभिव्यक्तिर्यस्य 
सतक्षथा। त्रसमिति। त्रयमष्येतद्धस्तु स्वरूपसत्‌, यत्तो योगिनां प्रल्यक्षज्ञानस्य जेयं खिघय:। जज 
सर्कमाह--यदि 'चेति। नेदमित्ति। शशस्पृद्धवदीनां ज्ञानाउंदर्शनादिशि भाव: तथा चोक्तं 
ऋल्ममसीसांसासूओेण--नाभाव उपलब्धे: इति। ननु. ए्यक्तिरजत्तद्िवद खुब्छिपरिष्पासकिशेण 
एम सोगप्नधर्मसादिजन्योज्तीसलादिस्थले साकिज्ञानलिक्योउस्ल्विलि चेस्‌? “+न योशिना पूर्वानु- 
अूतातीतादे: क्ालासन्तरेडपि प्रत्यभिज्ञायमानस्वात्‌, खाधक्ताभासेऽपि कस्तूनां खुद्डिम्पात्रत्ने 
सर्त्तमानासस्यनस्तूनासपि च्ुन्चिसाञ्ताप्रसझुनचच। न चानुपलम्भो खाध्यक :, ण्योशिप्रत्यव्तसिब्दस्थ 
सौक्ष्स्येणानुपलस्भोपपत्तेन सश्ण च खांख्यस्तत्रस्‌ सौझस्यातक्तदनुपलब्धि: इति। नन्‍चतीताच्यल- 
स्थासां नास्तीतिग्रत्ययो बाधक इति? मैचमसू--योगिग्रत्यस्लेण लौकिकप्रत्यक्षस्थ आाधेनास्‌, इदारनी 
-घटोऽसील इत्यादिप्रतीसिबलाद न्वास्तीत़िप्रस्ययस्थातीसतला55दिखलिषयकत्बःच्चेति। 
शङन-सत्कार्सकाद को अङ्गीकार करने से चासनाउओं का आत्यन्तिक उच्छेद (सर्कथा 
नाझ) होना सम्भव नहीं हे? इस रांका की दृष्टि से भाष्यकार अग्रिम सूत्र को 
उअवतरित्त करते हैं-नास्तीसि। 'द्रव्यत्त” अर्थात्‌ चस्लुत्वस्लप से अवस्थित (सम्भव) 
रहने बाली वासना केसे निवृत्त होगी? 
समाधान--सूत्रकारः शांका का समाधान करते हैं-अलीतेत्हि यह दोष लभी सम्मच हो 
सकला था, यदि हम वयसनाज्ञों का स्वस्वपतः उच्छेद कहते, पर ऐसा तो छै नहीं 
यहाँ वासनाज्सो की अत्यन्तातीतता को ही बतलाया जा रहा हे अर्थात्‌ हम सो 
चासनाओं की केवल अत्यन्त अत्तीतावस्था को ही मोक्ष का छेत्त्‌ कछ रहे छे इससे 
सत्कार्यवाद व्याउत्त नहीं छोता डे, क्योंकि अतीतावस्थाक और अनारातावस्थाक 
नस्लु स्वस्क्पतः: विद्यमान रहती चा 


1. क सख छ--छउच्यले, ख घ च--उच्येत्ता 

2. छ न स्वेलवस्ति--उपलब्यतते, क स्व ग घ च-न स्वेन्तदस्ति नोपलच्सते] 
3- क ग घ च छ अदर्शनात्‌, ख--दर्शनाता 

4- का ख गा च चन उपलभ्यते, चा--न नोपलम्यत्ता 
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शञझा-अतीससा, अनागतता और चर्समानता रूप विरून धर्मा की एक छी समस 
एक धर्मी में सत्ता (विद्यमानता) कैसे सिद्ध हो सकती छे? 

समाधान ङस पर सूत्र का उत्तरार्ध कहा जा रहा छै-'अध्ताभेदान्डर्माणहमिस्ति' अत्तीत- 
त्तादि धर्मा का काल (अध्व) भिन्न-भिन्न होने से एक धर्मी में विरूद्ध घर्मो के रहने 
में किसी प्रकार का बिरोध नहीं आला छे भाव यह है कि वर्तमान लक्षषण वाले 
विभिन्न धर्मो का ही एक धर्मी में एक साथ उपलब्ध होना विरोषध्यपूर्ष र्ता छे 
आाष्सकार (घर्मनिष्ठ) अलीतलक्षण और अनागतलक्षण के स्वरूपत: सन्द्घाब में 
अर्थात उन के स्वस्छ्प का त्याग न होने में प्रमाण को प्रदर्शित्त करते छैं-'भयिष्य- 
दिति।' 'भविष्यन्ती व्यक्तिरशजिब्यक्तिर्यस्य सत्ताया भविष्यद्यक्तिकमू-इस व्युत्पक्षि के अनुसार 
जिस (धर्मसूप कार्य) की अभिव्यक्ति आगे होने वाली है उस “'भविष्यदू-व्यक्तिक 
परिणाम को 'अनागत' कहते हैं। इसी प्रकार अनुभूतव्यक्तिक परिणाम को 'मत्तीस” 
तथा स्वव्यापास्मस्ूत्ठ परिणाम को 'खर्तमान' कहते छे वा्तिककार आगो के भाष्य को 
उठाते हैं-'तब्रयमिलि।' ये तीनों प्रकार के अनागतादि परिणाम स्वरूपत- सत्‌ हैं, 
क्सोंकि इनमें से प्रत्येक अनागतादिव्यक्ति योगिर्यॉ के प्रत्यक्षज्ञान का विषय (ज्ञेस) 
होता हा भाष्यकार अनारःलतादि व्यक्ति के 'स्बर्न्पसल्‌' होने में युक्ति देते हैं-'यदि चेत्ति। 
नेदमिति यदि से अनागतादिव्यक्ति स्वस्क्पसलू न होते तो विषयशुन्य उनका ज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकला था, क्योंकि (अतात्त्विक अर्थात अलीक) शाशाम्पङ्गादि का 
प्रत्यक्षज्ञान देखने में नहीं आता हे यही तथ्य चेदान्तासूज् द्वारा उक्त हे--नाभाव 
खउपलब्धे* (२/२/२८) सूत्र का अर्थ छै-'बाह्वा पदार्थ का अभाव नहीं छै, क्योंकि 
वस्तु की उपलब्धि होली छै।' 

शङ्ा-जैसे शुक्ति में होने वाला रुजत-ज्ञान (रच्नत-भ्रम) बुछ्ति का परिष्यामविशेष 
से होला हे] अर्थात्‌ शुक्ति मेँ तात्त्विकरूप से रजत की सत्ता न होते इष्ट भी च्वैसे 
असझान छोला छे चैसे ही आतीलादि व्यक्ति के प्रसङ्ग में अतीताठि व्यक्ति को 
सोसप्जधर्मादि से जन्य साक्षिज्ञान का विषय माना जाय? अर्थात्‌. असीतादि व्यक्ति 
सोराप्नधर्मादि से जन्य लुस्डि का परिणामचिशेष छी रुहे? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी को पूर्खानुभूत (पडले प्रत्यक्ष हुप्ट) अक्तीलादि 
व्यक्ति की कालान्तर में प्रत्यभिज्ञा भी होती है। दूसरा हेलु यह छे कि किसी प्रकार 
की बाधा उपस्थित न होने पर भी अतीतादि व्यक्तियों को सदि बुर्दिमाच (बुद्धि 
का परिणामविशेष्र) की नाना जाय लो वर्समानावस्थ वस्तु (वर्तमानव्यत्ति) को भी 
असीसादि व्यक्तियों की आँत्ति चुस्छि का परिणासविशेष कहने का प्रसंगा आयेगा 
और इस प्रकार समस्त वस्तुएँ असद्भप छो जायेंगी 
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ज्वाध्वास्वस्तूप छै? 

समाधान--ऐसा कछना ठीक नहीं है कि अनुपलब्धि ही अतीतादि व्यक्तकि की सिच्धि 
में खाधक हे, क्‍योंकि योगी हारा प्रत्यक्षसिन्छ अत्तीतादि पदार्थ का सूक्ष्मलता के हारप्ग 
साधवारणजन को प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। जैसा कि सांख्यसूत्र कै--'सौब्म्यात्तदनु- 

पलब्धि: (१/२०/९) अर्थात्‌ सूकम होने के कारण प्रकृति तत्त्व का प्रत्यक्षज्ञारः नहीं 
छोता है।' 

बाङ्त पदार्थ की अतीतादि अवस्था में होने वाला 'नास्ति' ऐसा ज्ञान (छी) अलीतादि 
ज्अवस्था खाले पदार्थ की सक्ता का बाधक छोता हे अतः ज्मतीतादि व्यक्ति को 


असद्भप मानना चाहिये] 
ससाध्यान-ऐसा नहीं छै, क्योंकि योगी के अलौकिक प्रन्यक्ष से लौकिक प्रस्यम् का 


बाध नहीं होता है सथा 'इदानीं घटोञ्तीत? अर्थात्‌ 'इस समय घट आसीसाचस्थाक 
है-ङस प्रतीति (ज्ञान) के खल से 'नास्ति' यह ज्ञान असीत्ादिसिषसक ही होला हे। 
अतः: अतीतादि व्यक्ति शाश'म्भुंग की भाँति अलीक नहीं छा 

सम्प्रति, अत्गेतादि व्यक्तिः की सक्ता को सिन्ध करने में छेत्वन्तर पर प्रकाशा 
डाला जा रहा छे- 

सोराखरर््तिकम्जू 

अत्तीतानागससत्त्सस्वीकारे बीजान्सरमाछ-किं चेति। भोगभशागीयस्य आोगसाधनस्य, 
निरुपाख्यम ! सात्‌। शलडुदेशेनेस्यस्य सिखरणम्‌-तेन निमित्तेनेति। कुशलो निपुण? कुशलो 
सोगी आनाय साब्नात्कुत्य तद्दर्ततमानत्वाय यतसे, यथाउर्जुना: कुष्णशरीरे कालात्मके 
भीष्मादिप्रयेश भासिनं इष्ट्या युद्धे उप्रव्नत्त इति। नन्‍वेय कारणाय्यापारे सिफल:, कार्यस्य 
नित्यस्वादित्याशउ्ां फरिधरक्ेसख परमते दूषप्णान्तरस्ाह-सतर्चेति। सय! चाय्यक्तायस्थया 
सतो चर्तमानताया कारष्णस्यापारसाफल्यम्‌। दुष्टं च्य काोरप्णव्यापारेण सदेयाभिव्यज्यत इत्ति। 
सस्या पाषाणेषु सतामेख “प्रतिसापट्टादीनां 5लौकिकसख्याया रेणाभिव्यक्तिमातसिसि। सुक्त 


खासिष्ठे-- 


1. क ख गा च च्क--मस्ततू, ८ः--अलम्या 

2. क स्व ग च इढ--सलस्‌, ख सात्तस्‌। 

उ. स्क-फुसेल स्त्क्ार्यव्ययस्थापनस्य फल सोव्मादंर्थिकुक्तर्स प्रखृत्युपपत्तिरिस्यप्यायालम्‌ (प्रचूत्त इसि 
पशचाल्‌ ) उपलभ्यते, क ग घ्य च छ एतेन ...आायासं नोपत्नम्यता 

4- क गा च्छ-आसिमायीनां, स्व घ-प्तिमापड्रादीनां, स--शप्रत्तिसापण्यादी नास्‌। 

5. क रा स ख सौकिमक०, स्व घघ-सैजिकणा 
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सुघुप्तालस्था -चक्कपन्मरेख्दा शिलोदरे। 
यथा स्थिता चितेरन्तस्तथेयं जगदावली॥ इति 

खैतन्ये च जगदायसी प्रकृलिपुसषयोस्तप्ताय :पिप्डवयदसिचेकेन प्रकृतिका रोपासनगव्या स्युसि- 
स्मृत्योरूच्यत्ते सर्चकर्तुत्वसल्यसंकल्पस्वादिबलू। अथ खा गगने लायोरिवाधारउत्कससक्छेडनेनैच 
चैेलन्ये जगल उच्यत इत्ति। ननु तथाऽपि कारणनित्यत्वेनातीताच्यवस्यादसि का रप्णास्खंदैख 
कार्याभिस्यक्तिः स्यात्‌? लत्चाछ--सिन्दमिलि। सिन्द॑ नर्तसग्नमेख निमित्तमित्यादिर्य सत्ता: 
कर्यस्योस्पत्तौ कारप्मऔैफल्यशऊक्लानिरासायोक्त॑ चिशेखानुअछणस्पिति। परमत निधेधलि- 
नापूर्वति। अलो नापूर्वासुत्पादयतीत्यर्थ:। अपूर्योत्पादने च आश्श्वुज्ञाथसपि का रप्णख्याप्हा रा- 
डुस्पचेत, उस्पत्तेः पराम्‌ शशास्प्ृद्धादिस्यो चटादीनां चैलब्तप्स्याशासादिसि। अधिक लु प्रागुक्तम्‌! 

भाष्यकार ज्यतीतब्यक्ति और अनागातव्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करने में 
अन्य हेतु (बीप) बतलाते हैं--'किं चेति! 'भोगशभागीस' पाल्य का अर्थ 'भोगसाधन्ा छै 
तथा 'निरूपाब्िय' झाब्द का अर्थ 'असत्‌' हे भाष्य के 'तदुदेणशोेन पद का विवरण हैतेन 
निमित्तेनेति! 'कुशल' शब्द का अर्थ 'निझुण' छै। कुशल योगी अनागात पदार्थ का 
साश्छात्कार करके उसका वर्तमान अवस्था में लाने चा प्रयत्न करता है। जिस प्रकार 
अर्जुन ने कालस्वरूप कृष्णशरीर में भविष्यमाप्ण भीष्मादि का प्रवेश देखच्छर सुन्छ में 
पदार्पण किया। 
शज्छा--लच तो कार्य के नित्य होने से कारुणव्यापार च्यर्थ हो च्नायेगा? 
सखर्माध्यान--उर्परिनिर्दिष्ट शांका का परिहार करते छुए ही भाष्यकारु पूर्वपस्ती के मत्त सें 
अन्य दोष की उऊमन्द्रासना करते हैं--'सततश्चेति। अव्यक्तावस्था के रूप में "सस्‌ वस्तु 
(फल, कार्य) को चर्समानला प्रदान करने में अर्थात्‌ उसे व्यक्तावस्था में लाने में छी 
काःरणव्यापार की सार्थकता है। कल Ua भी है कि कारणव्यापार दारा 
*सत्‌ः वस्तु डी अभिव्यक्त होती हो पाषार्णी में पूर्वतः विद्यमान प्रतिमा 
की छौ लौकिक व्यापार दारा (मूर्तिकार की छसो आदि दारा) अभिव्यक्तिमात्र होती 
हे जैसा कि योरावासिष्ठ में कहा गया छै “सुष्ुप्तास्थया... जगदानली' अर्थात्‌ चित्ति- 
शक्ति क अन्दर यह जगदावली (सृष्टि) उसी प्रकारु स्थित है जिस प्रकार शिला के 
मध्यमाग में चक्र, पद्मादि की रेखा सुख्समसूप से स्थित (अङ्कित) रहती छै।' प्रकृलि- 
पुरूष में तप्तलोहपिण्ड की भाँसि विकेकाग्रह होने से (दोनों तत्त्वो में पार्थक्य-प्रतीलि 
न होने से) ख्तिस्सृतिशतस्तों में चैतन्य स्वस्क्प पुरुष में जगदावली (जगल्‌ वी 
स्थिति) प्रकृति द्वारा उपासनार्थ उसी प्रकार कही गई छै जिस प्रकार पुरूष मेँ 
सर्वकर्तत्व, सत्यरुकल्पत्वादि धर्मा का व्यवहार किया जाता हे अथवा (चैतन्य में 
च्नगदाचवली की अवधारणा को इस प्रकार भी उपपन्न किया जा सकता है कि) 
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किसा जा सकता है कि) असङ्ग पुरुष में जगात्‌ की स्थिति उसी प्रकार कही र्‍जाती 
' जिस प्रकार आकाझा को वायु का आधार माना चात्ता छे 
बाळ्ा--तो फिर कारण के नित्य (सत्‌) छोले से अतीताद्यवस्थाचक कारण से ही सर्वदा 
कार्य की अभिव्यक्ति होने लगेगी? 
समाघान-ङस पर भाष्यकार कहते हैं--'सिद्धमिक्ति। यहाँ 'सिन्ध' झाब्द वर्तमानावस्थ 
"निमित्त' ही है। सिद्ध अर्थात्‌ वर्तमान अवस्था वाला जो निमित्त है, वही कार्य के 
ऊपर विशेष अनुग्रह करता छै। 'बिशेषानुअ्क्वण” पद का प्रयोप्नन बतलाते हुष्ट वात्तिक- 
कार आगो कहते हैं कि सत्‌ कार्य की उत्पत्ति मे कारणव्यापार की विंफलता- 
सम्बन्धी शांका का निरास करने के लिये 'माष्यकारु कहते हैं--'विशेषानुअचछष्णसितसि।' 
भाव यष है कि वर्तमान अवस्था चाला कारण ही अपने विशेषपनुअह दारा अनगगलं 
कार्य को वर्तमान अवस्था प्रदान कर सकता छै। यह विशेषानुआहकत्य शक्ति अतीत 
कारण में निश्चित नहीं है। अलः अतीतादि अवस्था वाले कारण से कार्य की सर्चदा 
अभिव्यक्ति होती रहेगी, यह शांका भी निरस्त छो जाती छा इस विषय में परमत 
का खण्डन करते छुप भाष्यकार कहते है-नापूर्यक्ति सिद्ध निमित्त “अपूर्य अर्थात्‌ 
"असस्‌' कार्य को उत्पन्न नहीं करता हे! सदि 'मसत्‌' वस्तु की उत्पत्ति मानी जाय तो 
शाशाभ्पङ्गादि अलीक पदार्थ भी कारणस्यापार से उत्पक्ष होने लगेंगे, क्योंकि झाफा- 
श्वेद्धांदि से घटादि में (उत्पत्ति से पूर्व) कोई विलक्षणता तो है नहीं। अर्थात्‌ उत्पत्ति 
से पूर्व शाशाम्पूंग और घरादि दोनों के असद्रूप होने से चटादि की भाँति शाशश्वज्ञादि 
अलीक पदार्थ भी उत्पन्न होने लगेंगो। क्तिन्लु ऐसा महीं हे, क्योकि घट की उत्पत्ति 
की भति शशाम्पुङ्ग की उत्पत्ति नहीं देखी जाती हे! अतः मानना पडेगा कि कारुण- 
व्यापार से पूर्व मी कार्य कारण में सूक्ष्मतया 'सल्‌' छै। कार्यगत्त सूक्मता जिस पदार्थ 
में नझ होगी तो उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं छोगी। 'सत्कार्य' का सिद्धान्त पीछे 
विस्तारपूर्वक व्याख्यात ह्ये चुका है। 

सूत्र के 'अलीततानागलं स्वर्ूपलोऽस्ति अंशा की व्याख्या के पश्चाल्‌ 'अध्वभेदात्‌” पद 
का विलेषणा किया जा रहा छे-- 

सोगनार्सिकम्‌ 

मध्यभेदादिति सूञ्ाखसरं स्याचष्टे--धर्सी चानेकेलि। अतो न चिरोध्य इत्याह-न चेति। 
ज्यभिव्यक्तिरूपेषण्ण विशेषणेनैल ध्र्माप्णां सिरोधो न स्वरूपत इति जाक्यार्थ: द्रव्यत: स्वक्तिया- 
क्परित्केन। पूच्छति--कर्यं तर्डीति। उत्तरम्‌-स्सेनैसेत्ति। व्यङ्ग्येन भाविव्यक्तिकिन। खर्त्तमान- 
स्मैखेत्या दि रुच्वनो रित्यन्त उपसंहारः षष्टी चाज सच्तस्यर्थ। ननु लथाऽप्येकाध्यसमयेऽप- 
-रध्साभासाऱदध्सन्येस खत्कार्यद्धानिरित्याशऊहूतयामाकू--एकस्य चाध्वलल डति। एतच्च एतेन 
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आूर्तन्द्रियेण्वित्यादिसूले सम्यगुपपादडितसस्माभिरिति। अभूत्वा--अस्थित्ना३ 
सलख्ाप्णानासिति॥ १ २॥ 

भाष्यकार सूत्र के 'अध्वभेडात्‌' अंश की व्याख्या करते हैं-'धर्मी चानेकेत्ति। घटादि 
धर्मी अतीतादि अनेक धर्मस्वभाव याला होता हे अतः अत्तीतादि धर्मा में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं हे, ऐसा भाष्यकार बत्तलाते हैं--'न चेत्गि' अतीतादि धर्मा में 
स्वर्ूपत्तः विरोध्य नहीं डे, केवल व्भभिव्यक्तिकरूप विशेष की दृष्टि से छी उनमें विरोध 
आता हे, ऐसा चाक्यार्थ है] भाष्य के 'दब्यल: पद का अर्थ छे-'अर्थक्रियाकारित्य के 
स्प से। अर्थात्‌ अर्थक्रियाकारित्व के रूप से जैसे वर्तमानव्यक्ति (घट) विशेषापन्न 
होता है, वैसे अतीलव्यक्ति अथवा सअनागतच्यक्तिक नची 
शाइञा-पूर्यपक्ली पूछता छै-'कर्च सर्छीलि। लो फिर आअतीतादि व्यक्ति का किस प्रकार 
ज्ञान छोता है? 
सामसाधान--भाष्यकार उत्तर देते हैं--'स्वेनिब्रेलि। भाष्यगत 'ब्यङ्न्येन' पद का अर्थ है 
"माचिच्सक्ति के स्वप से किस प्रकार आअनागत्तादि व्यक्ति अपने-अपने स्वस््प से 
ज्मभिव्यक्त छोले हैं, इस तथ्य को उपसंहृत किया जा रहा है चर्समानस्थैसेल्यादि- 
-रध्वनोरिस्यन्त न यहाँ “बर्तमानस्य' में षष्ठी चिभच्कि सप्तम्यर्थक छि 
माझ्ा-ड्स प्रकार एक अध्व के वर्तमान समय में अनन्य दो अध्वाउमों की प्रतीति न 
मानने पर उनका अभाच होने से सत्कार्ययाद का उच्छेद होगा? _ 
समाधान-ऐसी आशाका होने पर भाष्यकार कहते हैं--'एकस्य चाध्नल इस्ति! आनागलादि 
एक अध्व के चर्समान समय में अन्य दो अध्व धर्मी में समनुगात रहते हैं-यछ 
सिद्धान्त हमारे द्वारा 'एसेन भूलेन्द्रियेचु'-..( ३/१२३) सूत्र में पीछे विस्तारपूर्वक 
सपपाडित ह्ये चुका छे 'माच्यगत 'अञ्जूस्ता' पद का अर्थ 'अस्थित्या' ठे अर्थात्‌ यहाँ 
अस्थिर (अविद्यमानन्-ञसल्‌) मानकर अनागतादि लक्षणों (अध्याओं) को प्रत्ि- 
पादित नहीं किया जा रहा छै॥१ र॥ 

चैयासिकी अवतरणिका के विना अगला सूत्र प्रस्तुत छो रहा दै-- 

'योगास्पूआम्यू 
ते 'व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान॥२ ३॥ 
व्यक्त और सूक्ष्म वे सब धर्म त्रिगुणात्मक ही होते हैं॥१३॥ 


वब्यासभाव्यस्‌ 
ते खल्वमी स्व्यध्यानों धर्मा चर्समाना व्यक्तात्मानोड्तीसानागता: सूकम्पात्मान ः 


1. ब्यक्ति०-इडलि पाठान्तरमा 
2 कस्वग खच चच्छतथ दधन पफ खच म मा य र-ज्यच्यान:, प्न कझर--आध्यान:1 
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!खडसिशोषस्ल्पाः। सार्थभिड गुणानां सकल्तिवेशलिशेष्रमात्रभिति परमार्थतो खुष्णा- 
स्मान: तथा च शास्त्राननशासनमू-- 
शुणानां परमं रूप न दृष्टिप््यसच्छति। 
सन्तु द्धष्टिशपर्थ प्राप्तं तन्3सासेख सुतसुच्छकम्मु॥ कस्ति ॥१ रा 

(पूर्व सूत्र में वर्णित) चे तीन अध्वा वाले धर्म जब वर्तमान काल वाले 
होते हैं, तब "व्यक्त कहे जाते हैं और जब अतीत और उअनागत काल खाले 
होते छे, तब 'सूझ्म' कडे जाते छे ये सभी पदार्थ 'अचिशेष' सूप से छ प्रकार 
के हैं। यछ सम्पुर्ण डुश्समान्‌ जगत्‌ सक्ष्व-रजसू-तसम्‌ रूप चियूर्णो का 
संसोगविशेषम्तात्र छै। अतः तात्त्विक डृष्टि से सारा जगल्‌ न कम ण्णस्छ्प ही हे! 
ऐसा छी शास्त्रीस वचन भी है-गुणों का जो परम सूप प्रधान छे, वह इन्द्रिय 
का विषय न होने से दृष्टि-पथ में नहीं आता है। और जो डृष्टिपथ में आता 
है, बह साया की तरह नश्वर छै॥8९ ३॥ 

सम्प्रति, तत्त्वचैशारदीकार प्रश्‍नपरक्क आचत्तरणिका के साथ सूजन को उठाकर 
उसकी व्याख्या करते छै 

तत्त्वखेशा रदी 

स्थादेलस्‌-अयं तु नानाकारो धर्सिधर्मालस्थापरिणामसस्णयो बकिशवभशेदप्रपठ्लो स प्रघाना- 
देकस्माद्भलितुसर्लसि, न छालिलवक्मण्यात्कारण्गाल्कार्यभेदर्सव इत्यत आहछह--से व्यक्तसूक्ष्मा 
गुणात्माना:। से व्यघ्वानो धर्मा व्यक्ताश्च सूदस्पाशच गुष्णात्सानो न जैशुष्यातिरिक्तसेषासस्ति 
कारणमस्‌, सैचिच्य लु लदाछितानादिक्लेशवासनानुगतादैक्॒षिज्यालू। सयोक्तं लायुपुराणे-- 

चैशवस्वयात्पध्यानस्य परिष्णामो5्यमद्सुत:॥ इति 

च्यक्षानां पृथिन्यादीनामेकादको न्द्रियार्णा च “बर्तमानानासतीतानागतर्त्ब॑ घडविशेोष्ा यश 
योगं भयन्ति। संप्रति सिक्ष्यस्थ तित्यानित्यरूपे सिभजञ्जित्यर्ूपमाह--सर्सभिदमिति। इदं= 
ऽदुझ्यस्पानम्‌। संनिवेश: संस्थान भेदवान्परिण्ाम इत्यर्थ: आखैन चसष्छिलन्त्रशास्त्रस्याज्ञुशिष्टि :। 
मायेख न लु माया सुसुच्छर्क चिनएकि। य्या छि मायाछ्नायैसान्य्या अलत्येय शिकारा अप्या- 
सिर्भायत्ति रो सानधर्साण : प्रसिक्षप्पसन्यथा। प्रक़सिर्नित्यत्तयाः साया०सिघ्यर्भिण्यी पर सार्थति॥१ ३॥ 


13. क सर ग चघ च छह ज थ द घ नप प्क य भ र_वडयिशेणस्ल्प:, झा त--करशेणरस्स्‍पा:, म्ह य-- 
सड यिरो च रूऱ्पा :/ डग्तेचस्रूप्रा : नोपलभ्यो 

कस््गच च ज क्त द्न प फल म म य र पार्ष, छ थ-पद०, सा घच्य०। 

कस्बग च च स्चत्तद धनपप्फच स म य नर र-आाकेच, छ जन थ--सायैया 

कर स ज्व-लर्सतसाना०, ख रा च चच झा स थ द ध्य न-__चर्तमानःनाम्त्‌। 

क छ ढुक्यमानः सक्षियेशाट, ख ग घच च प्न झ त न-डुश्यभानम्‌। सञ्नियेशः थ द धइ 
कुक्यम्पानाम्म्‌। सा सिखा :1 

स्व गंध च छ त ना विधघर्थिणी, जड थ द घ--विघर्मेण्ा 


७ nD 
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शाजटा-कीक छे, अतीलादि धर्मा की सत्ता मान ली पनास, किन्छु प्रश्‍न यह छै कि एक 
ही प्रधान से धर्मी, धर्म और असस्थापरिणामस्ळ्प अनेक प्रकार का सछ चित्तित् 
संसार केसे आविर्भूत हो सकता छै? क्योंकि 'अक्लिस्लप्ण' अर्थात्‌ एक कारण सै 
“कार्यभेद” अर्थात्‌ नाना प्रकार का कार्स नहीं हो सकता हा 

खरम्हाध्यन--डस पर सुञ्जकार चतलाते छै-'त इत्ति ये तीन अध्व याले व्यक्त और सूकम 
धर्म चिजुण्णात्मक छे. त्रिगुण से आअत्तिरिक्त उनका और कोई कारण नहीं छै। और 
कार्स की नानास्ङ्पता तो जिशुानुन्रिन्छ अनादि क्लेशावासना के चैचित्र्स के कारण है। 
जैसा कि वायुपुराण में कहा गया ठे--वेस्वरूप्यात्‌---मद्सुत: अर्थात्‌ “गुणों के चैश्व- 
स्क्प्प होसे से सह जगत प्रधान का अदूझुल परिणाम छे।' “ब्यक्तः अर्थात्‌ वर्समान- 
पारिणामसिशििष्ट एृथिवी आदि पज्च महाभूत तथा एकादशेन्द्रियों का अलीत और 
उअनागतरूप छल 'अचिशेष' छी ययासोगा छे. संसार का 'नित्य' और "अनित्य' दो प्रकार 
से विभाजन करके अब भाष्यकार उसके नित्यस्झ्प के बारे में बतलाते छैं-'सर्यम्गिव्- 
मिति "इब एाब्द का अर्थ दुएसमान जगत्‌ छै तथा 'सञ्जिसेमा' हाज्द का आर्थ संस्थाना- 
भेद वाला परिणाम चे] इस विषय में आचार्य वार्षगण्य द्वारा प्रणीत षष्टितन्त्रशास्त्र 
का बचन प्रमाण चे वयन में प्रयुक्त 'मायेख' पद का अर्य छैजो माया के समान छै, 
न कि माया छै हा 'खुलुच्छकम्‌' पद का अर्थ है-विनाशी। जिस प्रकार माया क्षणभर 
में छी अन्यथात्व (विकारत्च) को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उत्पत्ति औरु विनाश 
धर्म वाले चिकार भी प्रतिक्षण अन्यथात्व अर्थात्‌ परिणामसत्व को प्राप्त होते हो 
माया से विरून्छ (भिन्न) धर्म वाली “प्रकृति” नित्य होने से वास्तविक डै॥ ५ ३॥ 
खालफ्रिसा-- 

“सडसिकोष्षा यप्यायोगे अआखन्ति-पृथिन्यादि पञ्न्चमंहासञूत पस्चलन्माञर्ल्प हैं और 
एकादशा इन्द्रिया अहंकार (माचरूप) हा इस प्रकार 'बडचिशेष' से पञ्चतन्सात्र और 
अकार इन च्छ तत्त्वो का संग्रह होला हे 

"फकष्टिलन्तरशास्त्रस्य-अणचार्य वार्षगण्य हारा प्रणीतं छष्टि (सार) पदार्थ के 
प्रतिपादक सांख्यशास्त्र का नाम '"बच्टितन्च है॥ १ ३॥ 


योगानार्सिकम्‌ 


सदेख मोख्ययोग्यं चित्तं नदन्यचिक्तानां खन्घप्रकार उक्तस्तस्य च सोख्वानुपपक्षि: 'परि- 


1. करा घ च छ पारिद्ला। चत: परं सोककारणस्य सखिवेकल्ञासाल्यसम्यर्शानस्य विचको लक्मप्मादिक॑ 
चासियिस्तरेप्ण प्रसिपादनीयं विशेजदर्शिन इत्यादिस्तुज्श्नयपार्यन्ती: सूत्रैः, रव-परिद्धता। सत्प्रसंगेनैल 
सास्सरजञाना यिजअैकदेशाएच सत्कार्यस रीखितम्‌। ऋतः पर॑ सिनेकसख्यातिरविष्लखा छानोपाय इत्युत्तम सस्य 
गयिजेकज्ञानाख्यसम्यग्जानसस्य परे यिषया लकाणाविक घातिसिस्तरेण प्रतिभादतीयं सिशेचवर्शन 
इत्यादिसूक्तपर्यन्स :1 
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छूला। इल: पर्र मोक्षका रणस्य सिचेकन्जडनास्यस्स्यग्यानस्य विषयो लक्कप्णादिक चालिलिस्लरेप्प 
प्रसिपादसीर्य विशेषदर्शिन इत्सादिसूञअञयपर्यन्तैः सूज: गलत चादौ सदसत्त्वकैधर्म्यप्ण 
कार्यका रणायीर्थियेक खम्यम्ज्ञानयिष्येकऱ्देषां दर्शयलि- ते व्यक्तस्तूस्मा गुणष्गात्मान:। ते धर्मा 
यद्यपि नित्सास्तथाञ्यि कालभेदेन व्यक्ताः सूक्मा खा मनन्तु, सर्य एन गुण्गात्मान: सत्त्चादि- 
शुष्यसाजस्वस्कपा एव सच्चन्ति, सदा सर्त्तमानसल्वेन गुप्णा पक तदसेकाया सत्या इत्यर्थ:। ज्याचष्टे-- 
से स्वल्चिति। अञ सूख्मात्मान इत्यस्यानन्तरं घदड्ललिशोषा इति पार: क्वचित्तिध्टत्ति, स जु 
प्रासादिकत्वाडुपेस्तणीय :, सर्चविवाराप्णमेच गुप्यात्सकत्वस्य यक्तसख्यतया घडचिशेषमस्बाच निर्देशा- 
नौचित्त्यादित्ति। 

इस प्रकार कैवल्यभागीय चित्त और उससे अतिरिक्त (भिन्न) च्चित्तों के बन्छ के 
प्रकार पर प्रकाशा डाला गया तश्या मोध्षमागीय चित्त के सुक्त होने में आने वाली 
विरोधी बालों का खण्डन किया राया] अधुना, यहाँ से लेकर 'बिशेषदर्शिन आत्मभान्- 
भाखनानिख्रुत्तिः (४/२५) लक के अन्तिम सीन सूत्रों के दवारा मोह के साधनभूत 
विचेकल्ञानसंक्षच्छ सम्घरज्ञान के किर्र आर उसके लक्षणादि (स्वस्ङपादि) का 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया जाना हे उसमें भी सर्वप्रथम सत और असल्‌ में 
परस्पर विपरीत शर्मला छोने से कार्य-कारण के विवेक (अन्तर, पार्थकस) को 
प्रदर्शित किया जा रहा है, जो सम्यग्ज्ञान के विषय का एकदिशा है-'त इति से 
अर्थात्‌ धर्म {मझ्दादि कार्य) यद्यपि नित्य हैँ, तथाफि कालभेद से के 'व्यत्त्कत 
(नर्समानाचस्था खाले) अथवा `सूक्म' (ज्मतीतानागताचस्था वाले) चे ये सभी 
मझ्दादि कार्य धर्म “गुणात्मानः अर्थात्‌ सत्त्वादिगुणात्मक ही छे सूत्र का तात्पर्य सह 
छै कि सर्वदा वर्तमान रहने से सत्त्वादि गुण ही मझछ्दादि घर्म (कार्य) की अपेक्षा 
सत्य हैं। भाष्सक्तार सू की व्याख्या करते छैं--'ते ल्वल्लिलि। यहाँ `सूक्मात्मानः इस पद 
के अनन्तर 'बड्लिशेषा: ऐसा पाठ करके करही मिलता है, किन्तु घ्रमादसशा होने से 
इसे उपेक्षणीस पाठ समझना चाहिये, क्योंकि महदादि से लेकर घट, पटादिपर्यन्त 
समस्त कार्यों (धर्मा, विकारों) की च्रिगुणात्मकला अभिहित होने से (प्रकत प्रसंग 
मे) खडू अच्तिशेष (पन्चतन्माच तथा अहंकार) मात्र को जिशुणात्मक बतलाना 
औचित्यपूर्ण नहीं है। 


खालघध्रिया-- 
'मञ सूक्मात्मान इत्यस्यानन्तरं घडसिशेचा ..-प्रासा दित्ता डुपे क्णणी स :-सिख्-भ्मिस्तु- 


1. सव-मनु दिसीयपाद एव सास्यरक्चानास्थ यिषयो हष्ट्रदुस्यायियेकः, सस्म सकार 'च प्रज्तिपाविसशिलि चेस्‌, 
सस्यं सब्पापि सस्मैयार्चस् सरक परीलाष्गसिदानी कर्तस्यमित्यपौनरूक्त्मं विकारा -अस्तुत्यादिरक 
आहाध्यिकिमाच बक्तव्यम्किति (सत्र-प्राकू) उपलभ्यते, क्क ग घ च स्छननु---वक्तन्व्यमिति नोपलूभ्यता 

2. स्कयिकारयैरान्यार्थ (देशं-पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ग घ च छूौर--शिकास्खैरास्यार्थ नोपलभ्यते 
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सतभेद--वाचस्पति मित्र ने भाष्यगत्त 'बडखिफेषा:पाठ को प्रामाणिक आऔीर औच्ित्स- 


पूर्ण मानक्कर उसकी व्याख्या इस प्रकार की छे--ब्यक्तानां पृथिय्यादीनामेक्कादगोन्दियाप्णां 
च सर्तमानानामलीलानागसत्यं घडसिशोषा यथायोगं अयन्ति! किन्तु विज्ञानभिष्छु ने 'चडसि- 
शेषाः पाठ को प्रकृत प्रसंग में सिन्दान्तविरुद्ध मासा है! उनका कहना छे--सर्य- 
सिका रप्गामेजच खुणात्मकत्सस्य सक्तस्यलया घडसिशेखम्बाञनिर्देशानौ चित्यादिह्हि। वस्लुतस्तु 
प्रकत में महाभूतादि कार्या की साध्षात्‌ चियुणात्मकता नहीं बललाई गई छै, अपितु 
स्वस्वकार॒णः की श्वर्कलापूर्वक महाभूलादि कार्यों का परम्पंस्या सत्त्वादि जिशुण का 
कार्य होना बललासा जा रहा है। अतः 'घडसिशेषाः पाठ रहने से भी किसी प्रकार 
की असंगति नहीं आती है। 
सम्प्रति, वात्षिककारु उपरिनिर्दिष्ट तथ्य का विश्लेषण करते हैं-- 


आओगतवारत्तिकस्‌ 
अयमर्थः-सले धर्मा व्यक्तस्वस्म्पा: सूक्सस्वस्ञ्पइशच सखददिध्यटपरान्ताः परमसार्चतो 
गुप्णात्मानो गुपष्परूपेणैल सन्तो न सु स्वस्ल्येण, यात: सर्चभिदं घार्मजातं सत्त्वादीनां संनि खेमा: 
संगोगस्तद्िगोषमसार्ज ताद्विलये सिलयात्‌ सद्दधर्त्तमानतायां 2नर्त मानत्त्ता खिञ्यसमित्ति। साङुक्तस्‌-- 
आग्दान्तयोर्यदसदस्ति तदेव मध्य इत्ति। जिगुप्गात्मकसाआैल ज्चगात्परमार्थ इत्ति च। अञ 
पारसाशर्थिकत्ल  र्‍चानित्यत्वासात्रसूपासत्त्वम्‌, अन्यथा सृष्ट्यादिप्रतिपादकस्ूजादिसिसोधालू। 
अजावग्यवसंयोगात्तिरिक्तो घर्म मास्तीलि न भाच्यार्थ :, मययसिद्रस्यस्यालिरिक्तस्य स्थाने 
स्थाने ज्ययस्थापितत्वादिति। ऊत्तग्थ शास्त्र प्रसाणयतलि--त्तथा चेति। परमं पारमार्थिकं लित्य- 
सिति याकता मायैख लौकिकसायायत्‌ क्षणभरुतरस्‌, असाः सुनुच्चछकम्स्‌ अत्यन्ततुच्छम्‌ अल्पसारं 
स्थिरांगाभावादिति। अञ सुशब्देन परिणाशितया युष्पानशमाचि तुच्छत्व सूखितस्‌। गुणा ष्ट्य 
'पररिणासितया कूटस्थनित्याकेव्तया लुच्छा:, गुणकार्ये सु कृश्यमार्न गुष्णायेक्षयाऽचि सुच्छम्‌। खास: 
सुत्तुच्छमिलि। यद्यपि स्ायाशब्दो मिथ्यासस्तूनां कारणे झुख्यः, मायां सु प्रकृति विच्यादिति 
शुतेः, सिञ्यस्य बीज परमसासि मायेतिस्सृसेङ्च। मायास्यं छि सूषसिकारेण ब्यासोछ- 
कल्नम्‌, सच्च प्रकुतासेच्य सुस्ययम्म्‌, - 
प्रकृत्या सर्समेसेद्ं जगाडन्धीकुतं खिभो: 
प्नरान्मोछात्मर्‍कं लिब्धि अव्यक्त व्यक्तसंज्ञकस्‌॥ 
इत्ति भारत्तातू, तथा5पि कार्यका रष्णा ओेदान्म्हायाकान्द : कार्येऽपि प्रयुक्त 
दैवी छ्येषा गुणमयी मस माया दुरत्यया 


क स्व घ च छ-यर्समानला सा, ग--बर्तमानतया॥। 

ख ग--सत्तू, 'घ- छ (वर्तमानस्चात्‌--पञचाल्‌) उपलभ्यते, क च छ सास्‌/छु नोपलम्यतेा 

स्क--आतो[ रुण पय चिकरःराप्गां फारसार्थिक स्प ( सियलं-पशच्दात्‌) उपलभ्यते, क ग घ च च्छ-- 
असो - रपं गोपनस्यते] 
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इत्यादाचियेसि समन्सम्सस्‌। नन्‍लेजं प्रपञ्चोऽपि प्रकृत्याख्यसूलसायाकार्यत्वान्मायैव, अन्यथा 
सम योनिर्महद्‌ ग्रहमा तस्मिन्‌ गर्भ दघाम्यहस्‌। 
सूलमासाऽभिध्यानं तत्सा शक्तिर्मचि तिष्ठति॥ 
इकति कौोर्मादिषु ! मूलेतिविफेषणा2वैयर्थ्यात्‌, तत्‌ कथमिचशाब्द : प्रयुक्त इति? मेवम्‌-- 
लौकिकस्येन्दप्मालादेरेखाज दृष्टान्सत्येनेचशाच्यौचित्यादिति। प्रपाञ्न्नस्य स्ूलका रणम्मात्रत्ने श्वुति- 
रपि खाच्यारम्भप्ण विकारो नामधेयं म्वक्तिक्ेत्येच सत्यसमित्यादिरुठदाहर्ततच्या, सच्या 
सिष्ण्णुपु राप्णाम्ह्चपि-- 
शिब्बिका दारूसंघातो रच्वना स्थ्थिलि*संस्थिति:ः । 
आस्तिष्यत्तां नूपश्वेष्ट! लद्भेदे शिनिका त्सया ॥ 
एल छजकालाकादिछ्रथगभानयो निम्रुश्यताम्‌ । 
क्त ज्जातं छजत्रमित्येष न्यम्यस्त्वयि तथ्या मायि ॥ 
इत्यादि। एवंचिघेच च वाब्येश्रु सिकारा्णासमनित्यतयैलव विवेकवेराग्ययोस्तात्पर्य न लु 
कार्यस्वष्प्डने , कार्यका रष्णभआखप्रतिपादकसाक्यासि रोध्ात्‌। न च सदनुवादमसाक्रस्‌ , सकछदादिसूृष्टेलौो- 
'किकप्रमापणानचिगतत्येन अनुलादासंभयात्‌। प्रमाप्पान्तारसत्त्ते “च तेन साछाचि खिसोध्स्था- 
न्याथ्यत्वहत्‌। कि च सर्नेखिकारस्य मिथ्यात्ये प्रमाणस्थापि मिथ्यात्वनिश्चयेन श्वुलिप्रमाप्याय- 
श्ृसेऽपि कारणात्याभिमत्इन्नह्मादी पुन: संशय: स्यात्‌ 7प्रामष्प्यसंशयाछितार्थसंशयादिवदिसि 
'दिकृ्‌॥१ ३॥ 
भाष्यार्थ इस प्रकार छै-व्यक्तस्वस्ल्प लथ्था सूक्ष्मस्यर्ूप बाले महदादि से लेकर 
घट, पटादिपर्यन्त सभी धर्म (विकार, कार्य) ताक्षिचक (पारमार्थिक) स्वप से गुणस्ल्प 
से ची अवस्थित रहते हैं, न कि अपने-अपने स्वरूप से क्योंकि पुरोदुरयमान सह 
समस्त विव्कारऱ्नजात सत्त्यगादि गुप्पो का 'संनिखेशा' अर्थात्‌ संयोगविशेषमात्र हे अतः 
संयोगविशेष का विलय (स्च्छेद, नाशा) होने पर चिकारमाच (कार्यच्नात) का लय 
होता छै और संयोगलिशेष के वर्तमान (विद्यमान) रुहने परु सहदादि कार्यच्नात भी 
वर्तमान अर्थात्‌ विद्यमान रहता है, यछ सुनिश्चित तथ्य छै। जैसा कि कहा गया छै- 
"आयन्तयो :...जगत्परसमार्थ इति च' (श्रीमञ््दागासत १२२/१२९/७) अर्थात ्आादि और 


स्क च हुऊ--मूलेति, ख य घ-मूलए। 
क ग च च च्छ सखैखर्थ्यात्‌, ख-अनुपफ्से:। 

क घ च रछ सवाछर्व्या, स्व गा: उदादार्या। 

करा च रछ संस्थितिः, स्य--संस्थिसा:, घ--संस्थित 

क घ चा छत, ख ग--यासा। 

क गं च च च्छ-त्च, ख-या 

क गा च च्य हढ-प्रासाष्य्यसंशयादिसार्थसंशयप्रदिकविति विक्‌, ख-प्रासाध्य्यसंशायादियस्‌ ड्ुच्टक्ण लोके 
स्थाप्नयरक्यायमतस्याप्यर्चस्य प्नारारे साक्यबाध्यास्‌ पुल: संकाय इसि दिम्हू। 


Npnbuhr 
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अन्त में जो 'अरूत्‌ है, सकी मध्य में सत्‌' है। जिगुप्पात्मक साया वाला सह जगत्‌ छी 
परमार्थ है।' यहाँ रात्‌ को जो फरमार्थ कहा गया छै, वह झारमार्थिकत्व अन्तित्यत्ता- 
माऊस्ब्प "जसत्व' है, अन्यथा जरत्‌ को पारमार्थिक सल्‌ मानने पर सृष्ट्यादि- 
प्रतिपादक सूजादि से विरोध छोगा। यहाँ अचयवसंयोग से असिरिक्त 'ध्र्म' स्वप 
=अचसक्ती नहीं है, ऐसा भाष्यार्थ नहीं छै, क्योंकि अवसवसंसोग से अतिरिक्त (भिन्न) 
अवसयविरूप द्रव्य है, ऐसा जरछज्जराह सिन्डान्ति्त छुआ डे भाष्यकार इस विषय में 
शास्त्र को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हिंसया चेति। यहाँ 'परम' शब्द का अर्थ 
पारमार्थिक नित्यत्ता हा अर्थात्‌ गुणों का पा३स्मार्थिक 'नित्सर्ूप ञ्भलीन्द्रिय होने से 
दृष्टिपथ में नही आता है] और दृष्टिपथ में आने वाली मासा ही लौकिक माया की 
आँति क्षणअ्रङ्कर छे अत: स्थिरांशा का अभाव सेने से वह “सुलुच्छ' अर्थात्‌ अत्यन्त- 
सुच्छछ अथवा अल्पसार वाली छै। यहाँ 'सु' उपसर्ग (शब्द) के दवारा परिणामी होने से 
गुप्पो का भी लुच्छत्व सूचित किया गया हे परिणामशील होने से सत्त्वादि गुण ही 
कूट्स्थनित्स (स्प पुरूष) की अपेक्षया तुच्छ है और सत्त्वादि गुण का दिखलाई 
पडने वाला यछ कार्यरूप जरात तो "गुणा की अपेस्लसा भी अत्त्यन्त तुच्छ चे. अत्तः 
ज्नगत्‌ को सुसुच्छ” कहा गाया डे शलोक में आये “माया! झान्द के अर्थ को स्पष्ट करते 
छुए वार्तिककार आगे कहते छै खद्यसि 'माया' छाब्द मिथ्यावस्तु के 'कारुण' अर्थ में 
प्रसिन्ध (मुख्य) छै, क्योंकि ऐसे श्ञवुति-स्मृति-वाक्य मिलते हैं--.'सायां तु प्रकृसिं चिच्यात्त्‌' 
(श्वे. उप. 5४/१०) अर्थात्‌ 'माया को प्रकृति जानो”, 'विश्वस्य बीजं परमासि साया 
(मार्कण्डेय पु. ९१/४) अर्थात 'तिश्व का लीज परम माया है। ङस प्रकार मिथ्या 
कार्य (मृषालिकार) के सूप से सायात्व च्यामोहकत्वस्कप छे यद्यपि माया प्रकृति के 
आर्थ में मुख्य छै, क्योंकि ऐसा महात्मारत का वाक्य है-'प्रकृत्या--.. ब्यक्तसंज्ञकम्‌ः 
(मोस्लघर्म (३०३/३५) अर्थात्‌ हे भगवन्‌! प्रकृति ने पुरोदृष्र्यमाना समस्त जरत्‌ 
को अन्धा बना दिया है। व्सक्तसञ्चा चाला यह मोझात्मक जगात्‌ अच्यक्तररू्प है, ऐसा 
समझो', तथापि कार्य-कारप्ण में अभेदसम्बन्ध होने से सह 'सइया' शाच्द सहदादि 
कार्सरूप जगत्‌ के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। इसमें श्रुति प्रमाणा हे--देवी---दुरत्यया' 
(गीला ७/१४) अर्थात्‌ यच अलौकिक अर्थात्‌ अतिअद्भुत त्रिगुणमयी मेरी सोरा- 
माया बड़ी दुस्तर है।' 

शङ्का सक प्रपञ्च भी तो प्रकृतिसंज्ञक मूल माया का कार्स होने से मायात्मक ही है, 
यदि ऐसा स्वीकार न करें तो “मम योनि:.-.तिष्ठलि' (कूप. ८/३) अर्थात्‌ सुक 
प्रक्रति का कारण महत्‌ ज्ञहम हा उसी में सूक््मर्लप से मे रहता हूँ और सूल माया 
नाम वाली शाक्ति मुझ में रहती डे--इस कौर्सवाक्य में माया के विश्रोषणस्ल्प में 
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आया 'मूला शाब्द व्यर्थ छो जायेगा और सदि छेसा नहीं हे तो फिर केसे एलोक मे 
"इव' ( सन्मायेच ) शाब्द का प्रयोग छुआ हे? है 
समाध्यान--ऐसा नाही कहना चाहिये, क्योंकि लौकिक इन्द्रजालादि के समान ही यहाँ 
दृष्टान्तरूप से 'इख' घाब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण डे माया प्रपञ्च का मसूलकारण छै, 
इसमें श्रुतिवाक्य भी उद्चछत करने योगस छहुँ--'वाचारम्भणं निकारो नामधेयं सक्तिकत्येन 
सत्यम्‌' (छा.खप. ६/११)। इसी प्रकार विष्णुपुराण का वाक्य उदाहर्त्तव्य छै-- 
"शिजिका -_ सथा सचि' (२/२३/८५-८ ६ ) अर्थात्‌ है नृपोत्तम! रचनाविशेष से एकत्रित 
छुआ काष्ठससूह ही तो बह पालकी छे यदि यह काष्ठ .से भिन्न छै तो काष्ठ को 
उससे पृथक करके स्डोजो] उसी प्रकार चत्र-रालाकाउओं को पथक रखकर सोचो कि 
वह छत्र कहाँ रहता छै? यही न्याय अपने और मेरे देह के प्रत्ति रस्को।' इस प्रकारः 
के उपरिनिर्दिष्ट चाक्यों में चिकारों (मछदादि कार्यो=धर्मो) के अनित्य होने से ही 
उनके प्रति विवेक और चैरारय को जागरित करने में तात्पर्य पर्यचसित्त होता छै, न 
कि कार्यमा (चिकारमाज्ञ) का खण्डन करने भें, अन्यथा मासा और जराल्‌ के 
कार्यकारणभाव के प्रक्तिपादक वाक्यों से विरोध होगा 
शाङ्कगामासया और जगत्‌ के कार्यकारप्गशाव के प्रतिपादक चाक्यों को अनुवादमान्न 
मान लिया जाय? 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि मह्दादि सृष्टि लौकिक प्रमाण से ज्ञात (ञ्भधिरात) न 
होने से उसे अनुवादमाञ मानना सम्भव नहीं हा और महदादि सृष्टि के विषय में 
प्रमाणान्तर छोने से उसके साथ सृष्ट्यनुवादमाच का विरोश्च स्थापित करना न्याय- 
संगत नहीं छे किञ्च सभी विकारों के मिथ्या होनें पर तत्प्रतिपादक प्रमाण में भी 
मिथ्यात्वं का निश्‍चय होने से श्रुतिप्रमाण पर आधूत कारणत्वसूप से स्वीकृत 
ब्रह्मादि के विषय में भी संडास उसी प्रकार होने लगेगा, जिस प्रकार प्रामाण्य 
अर्थात्‌ 'ज्ञान' में संडास होने पर 'आर्थ' (ज्ञान के छिषय ) में भी संषाय होने लगता 
हे १ २॥ 

सम्प्रति, प्रशनपरक चैयास्तिकी अवतरणिका के साथ अगला सूत्र उपस्थित छो 
-रहा हे 

ब्यासभाध्यस्‌ 

म्यद्भ लु सर्वे शुणा:, कथामेक : शाब्द एकमिन्द्रियमित्ति? 
शाखून--पनब सभी पदार्थ गुण ही हैं, तो (उन पदार्थो को) एक झान्द छे और 
एक इन्द्रिय छै, ऐसा कैसे कहा जाला है? 


1. कख धघ च छचछ्छ पतन च त शा द घन फ फ ब 'मम य र-चअका लु सर्व सुणा:, कथम्पेक: शाच्द 
'एकमिल्द्ियसिलि ४४ १०४ सुखस्य अवतरणिका, रा-यदा...इक्ति ४/१ ३ सूत्रस्य टीका 
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सम्ताध्वान-ऊत्त शाँका का समाध्यान सूत्र से किसा जा रहा छै 
सोगस्ूञ्रम्‌ 
पारिणामै!कस्ञाक्स्लुतत्त्वम्‌॥ १४॥ 
परिणाम के एक होने से वस्लुभूल गुणों का तत्त्व भी एक छी 
होता है।। १ ४॥ 
स्यासभाच्यम्म्‌ 


प्रख्या टक्तिया स्थि तिश्शीलानां गुणानां ग्रहूणात्मकानाईं उक रपणाभावेतैकः परिणामाः 
#श्योज्सिन्द्रियस्‌। ग्राक्मात्मकानां 5शब्दततन्साक्रभालेनैक: परिष्णामाः शब्दों निषया 
इत्ति। शाब्दादीनां मूर्तिसमानऽजनातीयानामेकः परिष्यास: प्रशिवीपरमसाणुस्तन्समाक्षा- 
खसयचः। तेषाँ 7चैकः परिणाम: प्रुशिली गौर्चक्ल: पर्वत इत्येबसादि1 भूतान्तरेष्वयि 
स्नेछौष्म्यप्रणासित्वाजकाशदानान्युपादाय  खसामान्यमेईकविकारारसम्भाः सम्राधेय:। 
नास्त्यर्थी किज्ञान?बिसकृूचर:, अस्ति तु ?०ज्ञानमर्थविसछूच्रु स्वप्नगौ कल्पित्त- 
सित्य!?नया दिशा ये वस्तुस्वरूपमस!2पक्कवते, ज्ञानपरिकल्पनासाजं चस्तु स्वप्न- 
नविषयोपमे 'उन परमार्थनोऽस्तीति य आहुस्ते स्थेति प्रत्युपस्थितसिरद स्वसाछा- 
त्म्येन बस्तु कशक्षम्पप्रसमाण्णगात्मकेन लिकल्प!4ज्ञानबअल्लेन वस्तु! 5स्वसूपमसुत्सज्य तदेवा- 
सलपन्त: श्रन्देयवचना: स्युः॥ २ ०४ 


ऐेक्यात- इति पाठान्तरमा 
क खग चच छ चझन सस द धन पफ म म सख र-क्रिया०, न--प्रखूच्लि०। 
कर खा ग॒ चञ्च राद धन प॒फ् च म म य र--करण्ण०, च थ- अन्त उकरण्ण 61 
करण्गघचच्छकचनसातथदध्यन प प्रभास य रु-क्ोत्रसिन्द्रिसं, ख--आओजेल्द्रिय:। 
क ग चा छ श्य न प प्र म म्उ-_क्ाब्दलन्म्ा्रभावेन, स्व घ ज झ्स स द ख य र षाग्दमाखेना 
6. छ थ--गन्धावितन्मा्रभायेन ( प्नातीयाना-पशच्यात्तू) उपलभ्यते, क स्वरा घ च ज झल दश 
नपफपफ न आ म य र--गन्ध्यादितम्मातरन्ायेख नोपलभ्यते 
7. क ख्क ग धच जझ सद धनापपफख सम य रणझ-चैक:, छ थय--अीलुप्यां नरादिभायेतैकः। 
छ. कखराधघचाच्ज झ त्तद ध्न्रप प्क म सय र एकविकारारम्मः, च्छ शव खस्तुनत्त्वं 
विका रारम्भ : स्यस्मिन्ग्रत्तिजुरुष्े। क 
9. कस्वग घ च छस्जञञ्ज दहन प फल अस य र-विसछ०, त-विरद्दळा 
10. कस्वगा घञच्चरुच्न झञत्तथ द धच न पष्क भ मा य रु ज्ञाने, खच जिज्ञानमा। 
11. कस्वग चघचकछजझ्तथद धन पफ अम य रु-अनया, ख उम्नुसा। 
12. कक स्व ग घ च इज झस थद ध्य नच भय र-_आपझ्बसे, प फ म-अपक्नुयसे। 
13. कखस्वग घ रूज थद नप फच म मय रन, झ तला 
14. केरा च चकु झ स थ द धा न प पफ ख म म य -र-ज्ञान०, ख--विक्षाम०। 
15. कग च चच्छिथ दद घ नप क्क भम मय रः-स्वरूपसुत्सुष्न्या, ख ज-स्वरूपसुपभूड्य, ङा त-- 


सखस्नपसुपक्षृष्य, स-स्ययमसुप्पगुदय! 
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ज्ञान, क्रिया और स्थिति स्वभाव काले ग्रह्वणात्मक सत्त्वादि गुणों का 
करणस से एक परिणाम श्रोत्रेन्द्रिय हे और _ ग्राह्यस्वसूप इन गुणों का 
झाब्दतन्मा सूप से एक परिणाम शान्द' विक्रय हे काठिन्यस्वसूप झाब्दादि 
सन्मात्राओं का एक परिणाम तन्माचावयवरूप फृथिवीपरमाणु छै और उनका 
एक परिणाम गौ, कृक्ष, पर्यत इत्यादि-(स्थूल) प्रथिवी छै। अन्य भूतो में भी 
स्नेह, उष्णता, प्रणामित्व तथा अवक्ताशादान इत्यादि को लेकर सजातीय एक . 
चिकार का आरम्भ होता डै--ऐसा समाधान कर लेना चाहिये। विज्ञान की 
अभावावस्या में पदार्थ (सल्‌) नहीं छै, किन्तु स्वप्नादि में अर्थरहित विज्ञान 
की सत्ता तो है ही-इस युक्ति से जो वादी (बाह्य) पदार्थ की खत्ता का 
अपलाप करते हैं और सह कहते हैं कि स्वप्न के विषय की आलि बाह्य 
पदार्थ ज्ञान के द्वारा परिकल्पित मात्र होता है, वस्तुत: उसकी सत्ता छी नहीं 
है, ऐसे लोग अप्रामाणिक विकल्पित ज्ञान के आधार पर वस्तु के स्वरूप को 
अनङ्गीकृत् करके उपस्थित बाह्य पदार्थ का अपलाप करते छुए ह्ब्छाभाजन 
कैसे बन सकते छैं?॥१५॥ 

सम्प्रति, तक्त्वचैशारदीकार प्रशनपरक अचत्तरणिका द्वारा चैसासिकी उपस्थासिव्का. 
को उठाते छुए सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 

सत्त्लकैशारदी 

अन्तु अगु्यस्पेत्थ परिष्णामलैचिज्यमस्‌ , एकस्लु परिष्णामः पूशिवीलि का तोयमित्ति स्रा 
कुलः, नाना!स्सन एकल्वविस्पेशादित्याशज्इक्य सूजसलत्तारयलस्ति-यदा छु सर्व शुणा इत्ति 
परिणानैकत्वादस्लुतक्त्वम्‌॥ बहूनामप्येकः परिणासो दुष्टः तच्यच्पा गयाश्वसहिषमसातझ्ानां 
>ङ्मानिक्किप्तानामेको लखणत्वप्ञातीयलक्षण: परिष्णामो वर्तितेलानलानां च प्रदीप इति) पसं 
बहुत्वेऽपि शुपण्पांनां परिणामैकस्यम्‌। चत्तस्टेंसन्साजशूसभौलिकानां प्रत्येक तत्त्वमेकत्वस्‌॥ 
ग्रछणात्मकाना सक्त्वप्रध्यानलया प्रकाशात्मनामछंका राखान्त रकार्साणां करुणआालेनैकः परिणामः 
4श्ोजसिन्द्रियस्‌। लेघामेख खुप्हानहे तम:प्रथ्यानतया जडत्वेन आश्यात्मकारनां जाक्दसन्सा जभ्डायेरैक : 
परिप्णाम: भाळ्यो दिषया? झाख्द इति गशाब्दतन्माजमस्‌, खिलय ति जाडत्नसाछ; न लु तन्माचस्य 
व्योजसिषस्ल्चरससं सन इति। शोध सुगासस्‌। 
जाडला-ठीक छै, पूर्वप्रतिपादित विवरप्प के अनुसार च्रिगुण की उक्त परिणामविविच्चता 
को स्वीकारु किसा जाय तो भी 'त्रिगुण का एक परिणाम पूथिची हे, एक परिणाम 


1. क गा द--खात्मन:, ख थ द घ-च्यात्मन: ध च छ ज्न झ ल ना नानात्मन?। 
2. क-रूपा०, ख गच च जाझ सशय घ न-सङूम्पा०, छ यम 

3. कसख्वग घ चकर ज झा थद ध न-रान्सातर०, त--सन्माजाए। 

4. क स्थ गा घ च व्छ जत थद ध स--आोकम्‌, स-न श्मोजम्म्‌। 
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जल हे'-डस प्रकार नाना गुणों में एकत्च-च्यवहार कैसे? क्योकि नानात्व का एकत्स 
से विरोध होता है। अर्थात्‌ विविधता में एकता कैसे? ऐसी आरांका करके भाष्यकार 
सूच न्मे अवतरित करते हैं-'यदा लु सर्वे गुप्पा दति! 
समाधान- स माचानपरक सूज्ञ है परिणामेति।' नान्ता पदार्थों का लोक में एक परिणाम 
देखा जाता है| जिस प्रकार रूमा अर्थात्‌ लवण की खान में डाले ग्ट गास, घोडा, 
अस, हाथी (आदि नाना) पदार्थों का लवष्णत्वजासिलक्ष्णक एक लनणस्झस परिणाम 
होला हे बत्ती, तेल और अग्नि स्प नाना पदार्थों का एक प्रदीप खूप परिणाम्य 
होता हे उसी प्रकार सत्त्वादि गुणों के अनेक छोने पर भी जनमे परिणाम की 
एकता छा इसीलिये तन्मात्र, भूत-भौलिक सभी पदार्यो में परिणाम की तात्तिवक 
एकता छि! 'ग्रष्णात्मक' अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान होने से प्रकाशात्मक अझछकार के अवान्तर 
कार्यो का करणभाच से एक परिणाम श्रोज्रेन्द्रिय है। 'ग्राक्मत्मक' अर्थात्‌ तमोशुण- 
प्रधान होने से जडात्मक सुर्णों का शाब्दतन्सात्रस्कप से एक परिणाम शाब्दविषय वाला 
हि। यहाँ आन्द' पद से पाव्दतन्माच का ग्रहण होता छै और विषय" शाद 'तन्माख्र की 
जड़ला को बतलाता हे इससे तन्मात्र को श्रोत्रेस्त्रिय का विषय होना नहीं कहा गया 
हो क्योंकि शाब्दादि लन्माच्राएँ श्रोत्रादि इन्द्रियों का विषय नहीं नन सकती छिं। शोष 
भाष्य सरल हे 

सम्प्रति, 'बाछ्यार्थ' की सत्ता पर विचार, प्रस्तुत हो रछा छै-- 


तत्त्ववेशारदी 

अथ चिक्ञानचादिनां चैनाशिकसुत्यापयति--नास्त्यथथो विज्ञानचिसदरनर्‌ इसि। यदि 
छि भूततभौतिकासि विज्ञानमात्राच्दिानि भवेयुस्ततस्तडुत्पक्षिकारप्णसी! दृश प्रधान कल्प्येत, न 
सु तानि लिज्ञानालिरिक्तानि सन्ति परमार्थतः। सत्कथं प्रधानक्ल्पलम्‌? कं च अरूप्णाना- 
सिन्द्रियाण्मसहंका रखिका राणा कल्पनेसि? सस्ता छि--जडस्सार्थस्य स्वयमसप्रकाशत्वाह्लास्त्यर्थो 
विज्ञाननिसहचर। साहचर्य सखः! तडमानो 2बिसहचरत्वम्‌। लिरभाजार्थ:, विज्ञानासँबन्धी 
नास्तीति व्यव्वछारयोग्य इत्यर्थ: अस्ति छ उलज्चानमर्थज्िसकचरमस्‌ , सास्य स्नर्यंप्रकाष्ाल्बेन 
स्कगोचरास्तिताब्यवारे कर्तव्ये च्नडमर्थ प्रत्यपेस्ताभायात्‌। लदनेन चेब्यत्वसक्तोपलम्भनियमसो 
सूचिती चिज्ञानचादिना! ती चैन प्रयोगसारोहल:--यदेच्यले येन वेदनेन सत्ततो न भिच्यत्ता 
यथा ज्ञानस्यात्मा। वेच्यन्ते च भूतभोतिकानीति लिरुब्दव्याप्तोपलब्शध्यि:, निषेध्यभेद्चिरू्देन 
ब्याप्तं वेच्यत्वं द्ुश्यमार्न स्ञव्यापकमओेदसुपस्थारपयत्तादिरूस्द॑ भेदं प्रतिक्षिपतीति। तथा सद्येन 


1. फखगाच्यच्य च्ल थद ध्य न- दश, स-_ऋईशाम्म्‌। 
2 कथ द घ-विसकचरः, ख ग घ यच छ ज झ त न-चिसमदधतचरस्यम्य) 
उ. क थ द घ--विज्ञानम्‌, स्व गा च च च घन छा ल न-कज्ानाम्‌, 
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पियलतसहछोपलम्भं तक्षततो न सिच्यते। सचेकस्साच्चन्द्राद दितीयङचन्द्ध। सियतसोपलम्भश्चार्थो 
ज्ञानेनेति व्यापकसिरूस््रोपलब्धिः। शिलेध्यओेदल्यापकाशियमक्तिरूब्शो मियमोपेडनियम सिलर्तय॑ंस्त- 
ऋ्माप्तं॑ भेद प्रतिक्षिपतीलि। स्यादेतल्‌-अर्थक्चेक्ञ भिसो ज्ञानाल्कं भिक्मलत्प्रसिझासस डत्यत 
आहू--कल्पिसमित्ति। साहु न शिचा :-- 
सहो पलस्भ्ञषनिसमादभेदो नीलतख्डिखोः । 
ओेदश्च आन्ति चिज्ञानै्ईझ्येलेन्दा चिचरादये॥ 

इूत्ि। कल्पिलल्ल सिशदयत्ति-ज्ञानपरिकल्पनेक्ति। निराकरोलि--त इति। ते कथं अन्देस- 
सचना: स्सुरित्ति संखन्धः। प्रतिज्ञानसुपस्थितं प्रत्सुपस्थितस्‌। कष्यम्‌-लय्येति। यथा यथानभासत्त 
इुर्देका रास्पदत्बेन तया तथा !स्सससुपस्थित्तं न तु कल्पनोपकल्पिसो सिज्ञानचिषयतापन्नस्‌। 
स्वमाहात्म्येनेति 2चिज्ञासकारणस्वमर्थस्य दर्षायति। यस्मादर्थम ३स्तकीससा ग्राह्मशकक्‍त्या 
'चिज्ञानमप्नानि सस्मादर्थस्य “ग्राहकमस्‌। सदेवं भूत बस्तु कशथमसप्रसाण्गात्मक्केन निकल्प- 
-चिज्ञाननलेनेति। 5दिकल्पस्याप्रमाणात्मकतल्वाक्तद्वलस्यापि तद्दात्सनोञप्रमाणात्मकत्चम्‌। तेन 
वस्तुस्वरूपस्रत्स्ज्योपप्लुतं कत्वा। उपगक्येति “क्साच्ित्कः पाठ: तात्रापि स एचार्थः। लदेला- 
चलपन्त: शभश्रब्दातव्यवचना: स्युरिति। 

(जाह्यार्थ के विषय में) भाष्यकार विज्ञानवादी वैनाशिक मत का उपस्थापन 
करते हैं-'नास्त्यर्थों विज्ञात्रचिसछल रु इस्तिं 
पूर्वपक्ष--यपदि भूत- मौलिक पदार्थ को विज्ञानस्हच से भिन्न माना जाय और उनकी 
उत्पत्ति के कारणभूत प्रधान की कल्पना भी की जाय तो भी ने पारमार्थिक दृष्टि 
से चिज्ञान्ह से ज्मतिरिक्त लो है ही नहीं, तो फिर प्रधान की कल्पना क्‍यों की जास? 
और अहंकार के विकार भूल (कार्यभूत ) ग्रहणात्मक इन्द्रियों को क्यों स्वीकार किया 
जजास? तथ्या हि-जड पदार्थ स्वयं अप्रकाशबस्न्प होता है, इसलिये सिञ्चान के 
अभावकाल में पदार्थ की सत्ता नहीं रहती हे। 'साहचर्य' शाब्द का अर्थ छे--सम्बन्धा 
साहचर्य का अभाव 'चिसछ्चर' कहलाता है। 'नि' उपसर्ग अभावार्थक होता छे जो 
विज्ञान के साथ असम्बन्ध रखने वाला नहीं क्ै--इस प्रकार का व्यचहारयोरस पदार्थ 
विज्ञान विसछचर नहीं छै किन्तु विज्ञान बाह्मार्थ से विसहचर अर्थात्‌ असम्बन्ध 
होता है। क्‍योंकि विज्ञान के स्वयं प्रकाशासूप होने से विषयक (ज्ञचानसिषघचक) 


कखग च च्छप्नमकतचथ दा ध्य न-स्ययं, घ-प्रत्तिः 

गक स्व ग छ प्क थ द घ--कारुण्स्यँ चिजञानं प्रत्यर्थस्य, घ्य च झल न- विज्ञानका रुणत्वसर्चस्य। 
कक स्व ग॒ चच छ न्‍त ङा तल स द छ-स्लकीयया, नस्य कीय 

क इठ-अग्राछकस्‌, स्व ग य च प्न झ स थ द घ न--फक्राहकस 

क ख ग घच च च्छ त थद घ न-यिकल्पस्य, जा-चिकनल्पे अस्या 

कस्व्रग घच चच छ प्न जञ त-य्स्वच्वितू, ध्य न-सच्याचित्क-, था द--काचिल्क:।| 
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अस्तित्ता (ज्ञानमस्ति) व्सचहार होने में उसे (ज्ञान को) जड़ पदार्थ की अपेक्षा ची 
रहती छे इस प्रकार विज्ञानवादी ने 'वेच्यत्वा और 'सलोपलम्भ' इन दो निसमों को 
बतलाया है। दोनों नियमों को प्रयोग द्वारा इस प्रकार बतत्नाया जा सकता है-जिस 
ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, कह विषय सस ज्ञान से पथक नहीं होता हे, जैसे 
ज्ञानात्मा] 'भूत-भोतिव्क पदार्थ भी ज्ञान से केच्य हैं, इसीसिये ते ज्ञान से भिन्न नहीं 
होते हे अतः निषेध्य भेद (ज्ञान से बाह्मार्थ की भिन्नता) के विरून (विपरीत्त) 
अभेद से व्याप्त छृष्यमान्त वेद्यत्व अपने व्यापक अभेद को उपस्थित करता हुआ 
विज्ञान से अर्थ के भेद के विरून सिद्धान्त को खण्डित करता छा तथा जिसका 
जिसके साय नियत 'सह्तोपलम्भ' नहीं होता हे, वह (विषय) उस (ज्ञान) से भिन्न 
नहीं होता है। जैसे एक चन्द्र से दूसरा चन्द्र भिन्न नहीं होता हे और 'ज्ञान' का 
'अर्थ' से नियत 'सछोपलम्भ' छे, इसलिये व्यापक विरूद्ध की उपलब्धि होरी छ्ै। निषेध्य 
भेद के व्यापक अनिसम का चिरोधी नियम अनियम को हटाता छुआ भेद (ज्ञान से 
भिन्न बाह्यार्थ) का खण्डन करता ह| 

शङ्छा-{ सिद्धान्ती को ओर से) यदि बाह्य पदार्थ विज्ञान से भिन्न नहीं हे, लो दोनों 
परस्पर भिन्न-भिन्न केसे प्रतीत छोते छे? 

समाधान--( पूर्वपश्षी की ओर से) इस पर पूर्वपक्षी का वक्तव्य छे--'कल्पितमित्ति। जैसे 
स्वप्तादि में बाह्य पदार्थ न होते हुए मी के चिज्ञानमाच से कल्पित छोटो हैं, चैसे ही 
जागारिता अवस्था वाले पदार्थ भी चिज्ञानमाच से कल्पित माने जाते हैं। विज्ञान से 
भिन्न ब्ाह्यार्थ नही छा जैसा कि सैनाशिक्तें ने कहा कछै--सलछोपलस्भ ..--ढूये' अर्थात्‌ 

'सछोपलम्भ नियम से "नील विजय और नीलविषयक 'ज्ञान' का अभेद है और जो 
विषय-विज्ञान में भेद प्रतीत होला छे, वह आन्त ज्ञान के कारण छे जैसे चन्द्रमा 
एक होला हुआ भी आन्ति के कारण दो दिखलाई पड़ता छै।' पदार्थ किस प्रकार 
ज्ञान से कल्पित है, इसक्रा लिशदीकरण किया जा रहा है--'ज्ञानपरिकल्पनेति/ वस्तु 
ज्ञान के दारा परिकल्पित मात्र छोत्ती हे, वस्तुतस्तु विज्ञानातिरिक्त बाह्य पदार्थ की 
सत्ता छी नहीं चा 

खत्तरपक्ष--( पूर्वपक्ष का खण्डन) भाष्यकार पूर्वपक्ष का खण्डन करते छैं-'त्त इति ते 
कं अ्न्छेयवचना: स्थुः--ऐसा वाक्यान्वय करना चाहिये। इसका अर्थ है--वे विज्ञान- 
यादी औसख् किस प्रकार श्रद्धा के योग्य छो सकते है? अर्थात्‌ उनका सिद्धान्त कैसे 
मान्य हो सकता है? भाष्य में प्रयुक्त 'प्रत्युपस्थितः छाब्द का अर्थ है-प्रत्येक ज्ञान के 
साथ उपस्थित वस्तु| अर्थात्‌ निद्रा, अम आदि दोष से नहीं, अपितु अपने माहात्म्य 
से ही वस्तु प्रत्येक ज्ञान के प्रत्ति उपस्थित होती है। प्रश्न छै-कैसे? तो उत्तर छैन 
'स्ेति। जैसे-जैसे छदमाकार विषय (अयं घट?) स्वप से पदार्थ भासित होता छै, 
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चैसे-वैसे विषय स्वयं उपस्थित होता जातः हे, कल्पनास्व्ळ विज्ञान की विषयत्ता को 

प्राप्त अर्थात्‌ विज्ञानाकार वाला विषय नहीं छोता है। 'स्वस्राहतत्य्येन पद के द्वारा 
भाष्सकार ने 'अर्थ' (व्हह्यार्थस्स्पदार्थ) को 'चिज्ञान' का कारण प्रदर्शित किया छे 
(क्योंकि ज्ञान होने के लिये विषय की आवश्यकता रहली है। शाख्दान्तर में ज्ञान 
सविषयक होता छै)। क्योंकि पदार्थ (बाह्यार्थ) स्वनिष्ठ ग्राह्मशाक्षि के द्वारा विज्ञान 
को उत्पन्न करता है, इसलिये विज्ञान ग्राह्य विषय का 'अ्रहक' होला छै। अतः 
प्रामाणिक यह बाह्यार्थ (विज्ञासातिस्िक्त पदार्थ) चिक्तल्पात्मक्त विज्ञानबल से केसे 
असमाप्त (असल्‌) रूप से प्रतिष्ठित हो सकता छे? क्योंकि ऐसी स्थिति में विकल्प 
के अप्रमाणात्मक होने से उस पर आधारिता विकल्पस्वस्य्य विषय भी 
अप्रमाणात्मक छो जायेगा। इस प्रकार वस्तु के स्वस्क्प को च्लेडकर भी बाह्यार्थ का 
खण्डन करने चाले चैनाक्षिक लोग कैसे श्रच्छा के योग्य हो सकते हैं? भाष्य में कहीं- 
कहीं 'उत्सूज्य” के स्थान पर 'जपसूद्या ऐसा पाठभेद उपलब्ध होता छै। किन्तु इससे 

काक्‍यार्थ में अन्तर नहीं आता है। भाव यह छै कि स्वाष्न-पदार्थों का अनुभव लो 
निद्रादिदोष के कारण होला है और जागरित अवस्था में अनुभूत पदार्थों का खान 
भावितस्मर्सव्यस्मृत्ति से होता छै। अत्तः जागरित दशा में स्वमाहात्म्य से अनुसूसमान 
जाह्य-पदार्थों की स्वप्ना में अनुभूयमान पदार्थों से समता नहीं की जा सकती है 
इसलिये इस विषम ड्डष्टान्त के चल से बाह्य पदार्थों की सत्ता का अपलाप नहीं 


किया जा सकता छे? 
सम्प्रति, तत्त्ववेश्यारदीकार 'तदेवापलपन्त: श्रवन्दातव्यवचचना:ः स्यु: का विशादीक रण 


करते हेँ-- 
तत्त्ववेशारदी 

इदसचाकूतास्‌--सछोपलमु्मनियसक्ल येच्यात्सं च छेलू सान्दिग्यन्यसिरेकतयाऊनेैकान्तिव्ठी| तथ्या 
लि--ज्ञानाका रस्य भूतभौतिकादेर्यदेतद्चाद्पमत्यं स्थूलत्वं च भासेते न ते ज्ञाने संभवत:! 

तात्पर्य यह हछै--'सछोपलम्भ' नियम और 'अेद्यत्य' दोनों हेलु सन्दिग्ध व्यतिरेकी 
होने से 'अनैक्ान्तिक' (देत्साभास) हैं। इसी को स्पष्ट किया जा रुहा हे-ज्ञानाकारस्तप 
सूल-सौत्िक पदार्थ में यह जो बाह्यात्व और स्थूलत्त की प्रतीति होती छै, वह 
बाह्यत्व आर स्थूलत्व लो ज्ञान में सम्भव नहीं है। भाव सह है कि--ग्राद्य और 
आयक के भेद रूप साच्य को सिद्ध करने वाले 'बेब्यत्य और 'सछोपलमस्म' नियमरूप 
हेतु साध्यभूत अभेद (ज्ञान और विषय के एकत्व) के विपक्तरूप 'भेद' (ज्ञान और 
विषय के भेद) में झी रहने से अनैकान्तिक दोष से युक्त हैं। जब कि सियमत: सदू 
हेतु को विपक्ष में नहीं रहना चाहिये। इस प्रकार प्रकृत में सहोपलम्मनियम सौर 
वेद्यत्न हेतु अनैकान्तिक दोष से सुक्त हैं। 
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सम्प्रति, तत्तवतैरारटीकार ज्ञान में 'बाकात्य' और 'स्थूलत्व' की असम्भाव्यता को 
सिद्ध करते छैँ- 
तत्त्ववैशारदी 


तथ्या दि-सानादेशव्यापिला स्थौल्यं यिच्छिञ्ञदेशाता च !खाह्यत्यस्‌। न चैकसिस्ञानस्य 
नानादेशर्‍व्यापित्ता सिक्छिञ्ञदेशत्ता चोपपच्यते, कसदलेशल्लासडेशस्वलक्षष्मसिहन्दश्यर्मसंसर्गस्यैकला- 
र सजनात्‌; संभने खा अनोक्यस्यैकत्वप्रसङ्गान्त्‌। 

जो परम्पाणुस्लप देशा से भिन्न एकाधिक परमाणु देश (अनेक देशावयव) में 
रहता है, अर्थात्‌ जो नाना परमाणु देशव्यापी होता है, उसे 'स्यूल' कहते है और 
पृथक अथवा वियुक्त अथदा भिन्न देएाव्सापी को 'बाद्य' कहते छे किन्तु एक ज्ञान में 
नानादेङाव्यापित्ता और विच्छिज्नदेशाता की उपपत्ति नही लग सकती हे क्‍योंकि 
तंद्देशत्च और ज्मतददेशात्वस्क्प परस्पर विरूब्छ संसर्ग की एक में अवस्थिति सम्भव 
नहीं छा यदि एक ज्ञान मेँ परस्पर विरुद्ध धर्मा का संसर्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध माना 
जास तो त्रिलोकी के एक होने का अर्थात्‌ जैलोक्यज्ञान के एकत्व का प्रसंग 
उपस्थित होरा इस प्रकार एक ज्ञान में 'स्थूलत्व और 'बालख्यत्वत” असम्मच है 
बालप्रिया 

'सथाहि नानादेशब्यापिता...-- अभिप्राय यह है-बाह्यार्थ घट, पटादि परम सूक्ष्म 
नहीं हैं, अपिन्नु स्थूल हे-र्‍यह्ध स्केमान्य सिद्धान्त हे क्योकि नाना-दिम्देश-व्यापित््व 
सूप स्थौल्य स्थूल पदार्थ में ही सम्भव छै, अन्य परम सूक्ष्म में यह स्थूलता सम्भव 
नहीं हे इस प्रकार 'ज्ञानः और 'विषय' में भेद होने पर ज्ञान के द्वारा प्टुक दिग्देश में 
प्रकाशित होने मे विषय की अनावरणला तथा दूसरे दिग्देश में ज्ञान के द्वारा 
प्रकाशित न होने से विषय की आवरणत्ता डे इस प्रकार 'आखरण” और 'अमाखर'ण” 
स्प विरू धर्मो का अध्यास होने से एक” सूप विषय का भी भेद छो आासेगा। 
"विषय को 'ज्ञान से भिन्न मानने पर ज्ञान के अवच्छेदक रूप ज्ञासमान ज्ञानाभिन्न 
पदार्थ के अनावृत्त होने से और ज्ञानात्मत्च का अभाव होने से आवुत्त पदार्थ मे 
चिरोध का अभाव रहने से दर्शन और आअदर्षान की दृष्टि से एक ही स्थूल वस्तु में 
"आञ्भत्तः और 'अनावूत्त के सम्भव होने से स्थूल वस्तु में उक्त आनन्तर्य से 
प्रकार का दोष नहीं हा वैनाशिकों के मत में झानोपाधि से अनावूत्त होने के कारण 
अज्ञानाकार सूप से आवरण और अनावरणरूप विरूद्ध घर्मो का संसर्ग छोने से 
नाना-दिग्देराव्यापी-स्थौल्य यद्यपि उचित है, तथापि तद्देङाल्व-अततद्देशात्च, कम्पस्च- 
अकम्पत्च, रक्तत्व-अरतक्तत्व रूप विरुद्ध धर्मा का संसर्ग होने से प्रसज्समान नानात्व 
का ज्ञानाकार होने पर भी कोई उसे निवारित करने में समर्थ नहीं छो सकला छे 


1. क घ च क्कु न्‍न झत्त थ घ न--आहपत्वस्‌ , स्व ग--आाछतत्ता। 
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सम्प्रति, 'चिज्ञानभेद” अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न विज्ञान मानने परु भी उसमें 'स्थौल्य' और 
"खाद्यात्न' की उअस्टम्भाव्यता को प्रतिपादित किया जा रहा छै 


तत्त्ववैशारदी 

असल एवास्तु विज्ञान भेद इस्ति चेत्‌? छन्त भो:, परमससूक््मशोचराण्णां प्रत्ययानां परस्पर- 
वार्तानभिज्ञानां स्‍्वगोचरमसाकजागस्ूकाष्यां कुलस्ल्योञ्यं स्थूलाखमास?। न च्य चिकल्पणोच रोऊ- 
भिलाप :, संसर्गाभासाद्ििशदप्रतिभासस्वाच्च। न च स्थूलमालोचितं यतस्तदुपाक्षिकस्य सिशदता 
अजेत्तत्फृष्ठभायिन:। न चानिकल्पनद्िकल्पोञपि स्वाकारसाकगोचक्तर:, तस्स चास्यूतलत्याच्य स्थूलर- 
गोचरो भाचितुसर्छत्हि। तस्माद्‌ गाए च प्रत्यये स्थूलस्य नाह्यस्या चासँभनादलीकमेग त्ग्दा- 
स्थातन्याम्‌। न चालीकं निङाइलादआिकास्‌, विज्ञानस्य सद्दत्तुच्छल्वप्रसङ्गात्‌। तथा च नेच्यल्नस्या- 
मेदव्याप्यत्वाभावात्कुतो सेदप्रतिपक्ञस्यम्‌। सोपलम्भनियमश्च सदसतोरिव चिज्ञानस्थौच्यसो : 
सतोरपि सवभायाद्या कुतश्वचित्प्रतिबन्धाद्रोपपत्स्यते। सस्मादचैकान्तिकत्यादेतौ हेत्वाभासौ 
विकल्पमसाजमेन बाढ्याभाचे प्रसुखाते। न च प्रत्यक्षसाहात्म्यं सिकल्पमातचेष्णापोचते! तस्मात्साच्यूक्त 
चकश्यसप्रसाप्णात्मकेन सखिकल्पज्ञानबलेनेसि। एतेन प्रत्यसत्वलमपि स्वष्नादिप्रत्ययद्धष्टान्तेन 
नि रालम्बनत्नसाध्यन सपगस्तस्‌। प्र मेस च्िक्कल्पस्त्तचय चिव्यसस्थापनेन प्रत्युक्त:। लिस्तरस्तु न्‍्याय- 
कण्िकासामनुसरणीय इसि तिक कुतं खिस्तरेणेलि॥ १ "४॥ 

यदि चिज्ञानभेद से ज्ञान में 'स्थौल्य' और 'बाद्यत्न' की उपपक्ति कही जाय लो सह 
भी चिन्तनीय हा क्योंकि परमसूङमनिषयाक परम्परा अर्थात्‌ एक दूसरे की वार्ता 
(समाचार, ज्ञान) से असम्नन्छ तथा स्वविषसमात्र में जागस्कक अर्थात्‌ अपने छी 
विषय में सीमित रहने वाले प्रत्ययों अर्थात्‌ ज्ञानों मेँ स्थूलावभास (स्थूलत्व की 
प्रतीति) कैसे छे सकता है? अर्थात्‌ विज्ञानभेद से भी विज्ञान में स्थौल्य की प्रत्तीति 
नहीं हो सकती है। (नाम, जाति, स्वप आदि पञ्ज्चनिध) संसर्ग का आय होने से 
ओर स्पष्टतया प्रतिभासित न होने से ज्ञान को सविकल्पक (सचिकल्पविषयक ) 
नहीं कहा जा सकता छै। ज्ञान में स्थूलता का 'मान भी नहीं होता छै, क्योंकि ज्ञान 
के खपाथिभूत बाह्य विषय के पृष्टामाच से उसकी स्पष्टता होती है। 'सनिर्थविकल्पक' 
ज्ञान के समान 'सचिकल्पक' ज्ञान भी स्वाकारमाच विषय वाला नहीं छो सकता है, 
क्योंकि ज्ञान के अस्थूल होने से वह स्थूलविषय वाला नहीं हो सकता है। इससे 
चाह्यतिषयक जान में स्थूलता तथा बाह्या असम्मव छोने से उसे तब 'अलीकः 
कोटि में ही रख्वना पडेगा] किल्च 'अलीक को 'चिज्ञान से अभिन्न भी नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि सज अलीक के समान विज्ञान को सी तुच्छ कहने का प्रसंग आआयेगा। 
किञ्च 'चेच्यत्व/ में अभेद-व्याप्यत्त का अभाव होने से कैसे उसमें भेदप्रतिपश्षत्व रह 


३. क थ द घ न आलीकमेब सस्‌, ख ग घ च छ जा झ त--अस्तीकमेसलू। 
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सकता है? और 'सष्हेपलम्भन्तियम' सत्‌-असत्‌ के समान विज्ञान और स्थौल्य के 
रहने पर भी चे स्वभाकतः अथवा किसी प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न छोंगे। इसलिये 
अनै- कान्तिक होने से ये दोनों हेत्वाभास विकल्पर्ूप ही बाह्य पदार्थ के अभाव को 
उत्पन्न करते हैं। किञ्च प्रत्यक्ष के माहात्म्य को केवल विकल्पज्ञान के दारा खण्डित 
भी नहीं किया च्ना सकता है] इसलिये भाष्यकार ने युक्तियुक्त कहा हछे--'करयस्प्रमाच्या- 
त्मकेन सिकल्पञ्ञानबसेनेसि! इससे स्यप्नादिज्ञान के दृष्टान्त द्वारा प्रत्ययत्व भी 
निरालम्ननत्व (निर्चिकल्पकत्व) का साधक है-सछ भी खण्डित छो ज्नाक्ता है| प्रमेस- 
वसिकल्प तो 'अवयवी' की स्थापना करने से ही खण्डित छो जाता हे विचिविवेक की 
रीका न्यायकर्णिका में सह विषय विस्तारपूर्वक विवेचित छुआ है। अख यहाँ अधिक 
व्या कहा जाय॥ १ 5॥ 


स्बाच्न प्रिया 
“अल एवास्तु सिज्ञानभेदः-पदार्थ के जितने बाह्य आकार हैं, उत्तने ह्ये ज्ञाच हे? 


ऐसी शांका इस वाक्य द्वारा की जा रही हा पृष्ठभावी समस्त ज्ञानों के आकार का 
संकलनात्मक एक स्थूल विकल्प कन्म युक्तियुक्त नहीं छै, क्योंकि स्थूल विकल्प के 
भी साकार होने से स्थौल्य का संयोग नहीं हो सकता है। जैसा कि धर्मकीर्ति ने 
कहा है 
“तस्मान्नार्थ न च ज्ञाने स्थूलाभसस्लदास्मन:। 
एकत्र प्रतिषिन्दस्ताल्‌ खहुष्सपि ना सरस ?॥ 

“कुलक्चित्प्रतिन्न्च्याद्दो पपल्स्येले -. भाच यह छै--मनुष्यों को जैसे प्रमास्म्प से 
आअनुकिद्ध बुब्छिनोध्य समस्त चास्सुषज्ञान नियमतः उपलब्ध होता हे, किन्तु वह 
परमात्मक ज्ञान घटादिरूपफप नहीं होता है अर्थात्‌ घटादि बाह्य विषय ज्ञानात्मक नहीं 
होता है। घट्यादिकिषस तो पमाज्ञान के उपायमात्र होते छे इसी प्रकार प्रकत में ज्ञान 
और विषय में उपाय-उपेसभाच छेतु वाला जो...सहोपलम्भ नियम है, वह कान और 
विषय के अभेद का साधक नहीं है] अतः 'वेद्यत्ना और 'सछोपलम्म' नियम हेत्वाभास 
(अस्द्धेलु) रूप होने से अ्रमज्ञान की पद्धति द्वार ही घट, पटादि बाह्य विषय के 
अभाव का बोध कराते हैं, न कि यथार्थलः। अत: चिकल्पात्मक ज्ञान के द्वारा बाह्य 
पदार्थ क अभाव को सिद्ध करना निष्फल प्रयास है, क्योंकि बाह्य पदार्थ का 
सन्द्धरब अचुभवसिद्ध हा 

'सिस्तरस्तु न्यासकणिकायासन्ुस रप्णीय:'-चिज्ञानवादिर्यो से प्रश्‍न छै चविञ्चाना के 
आलम्बनर्ल्प से स्वीकृत जो घट, पटादि बाह्य विषय हैं, चे परमाणुरूपः हैँ अथवा 
परमाणुसमूह्छप'] प्रथम विकल्प के अनुसार जाह्मार्थ को 'परमाष्पुरूप' नहीं कहा जा 
सकता है, क्योंकि एक स्थूल नीलाभास ज्ञान परमसूक्ष्म परसाणुविष्दययक नहीं छो 
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सकता हा और न ही अन्य (स्थूल) रूप से आभास अर्थात्‌ प्रकाशित छोने वाला 
ज्ञान (स्वभिन्न) अन्य सूक्ष्म को विषय करने के लिये समर्थ हो सकता डे] अन्यथा 
आसझासंज्ञान के सर्वविषयक (सर्सयगोचर) छोने से सभी के सर्यज्ञ होने का अतिप्रसङ्ग 
आयेगा] यदि उपरिनिर्दिष्ट असँगाति को दूर करने के लिये 'स्थौल्य” को ज्ञान 
प्रातिझआासिक धर्म कहा जास तो पूर्वपन्ती का यह कथन भी विकल्प के आगो टिका 
न रछ सकने के कारण युक्तियुक्त नदीं हा चिक्तल्पासदत्व इस प्रकार छै सह 'स्थील्य' 
प्रतिभास 'ज्ञान' का घर्म छे अथवा प्रतिभास के समयस 'अर्च' (विषय) का घर्म है? 

यदि पूर्य विकल्प के अनुसार 'स्थौल्स' को प्रलिमास 'ज्ञान' का. चर्म कहा जाय, तब 
तो पूर्खपम्षी सन्तुष्ट रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में न तो कोई लुम्डारे प्रति प्रतिकूल 
आचरण करेगा और न मेरे प्रति अनुकूल आचरण वाला होगा? सदि द्वितीय 
विकल्प के अनुसार 'स्थौल्य' को प्रतिभासकाल में “अर्थ” का धर्म कहा जाय? लो यह 
भी केसे हो सकेगा। इसी का विस्तार किया जा रहा छै-एक चिज्ञानारूळ, निरन्तर 
उत्पन्न सूप परमाणु छी क्या 'स्थौल्य' हे? यदि ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो समुचित नहीं हा 
क्योंकि गन्ध, रस, स्पर्श परमाणुर्यो से अन्तरित स्ह्प परमाणुं में होने वाला 
नेरन्तर्याकःभास सान्तराल वृश्छों में होने वाले यह एक सघन वन हे' इस प्रत्यय के 
सामान आान्तिपूर्ण छा इस पदन्छक्ति से घटादि प्रत्ययो में परुमाण्णुतिषयता को स्वीकार 
करने से निर्वाह नहीं हो सकता हे] सदि द्वितीय विकल्प के अनुसार विज्ञानालम्बन- 
स्प से अभिमत 'बा्यार्थ' को परमाणुसमूह से उत्पन्न एक उअवयविरूप स्वीकार 

किया जाय तो अचस्ची का परमाणु से अभेद होने पर परमाणू ही अवयजवी कहे 
जायेंगे! अतः इस पक्ष में भी खपरिवर्जित प्रथम विकल्प के दोष ही आयेंगो। सदि 
उअचयवी को परमाणु से भिन्न माना जास लो इस स्थिति में दोनों में गाय और औंस 
के समान अत्यन्त विलक्षणता कहनी होगी, न कि लादात्म्या। अवयवी का परमाणु 
से समसाससम्खन्ध मानने पर परमाणु आचयची से सम्बद्ध अश्यवा असम्नन्छर छोकर 
ज्ञान को अत्पन्न करता है? इत्यादि अनेक विकल्पों से वह ग्रसित हो जायेगा 
इसलिये विज्ञान ही अनादि चिचित्र वासना के कारण तत्तद रूप से भासित होता 
है, ऐसा कहना चाहिये-ऐसा पूर्खपका हे] 

उपर्युक्त पूर्वपव्त के स्कण्डनार्थ तत्त्चसैशा रदीकार ने कहा है-प्रमेसभिकल्पाश्चेत्ति 

घटादि बाह्य पदार्थ परमाणु से न अत्यन्त भिन्न हैं और न अत्यन्त अभिन्न हैं--ड्स 
प्रकार सोगा के प्रथम पाद के तिराल्िसचे 'स्मसि परिशुब्दौ” सूत्र द्वारा चयक से भिन्न 
आवयवी की स्थापना करले हण वैनाशिरको के 'विज्ञानातिरिक््क बाह्यार्थ ख्वण्डन' का 
निराकरण किया गया हा योरामत की ओर से विज्ञानवाद का खण्डन डस प्रक्मर 
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पूर्तपपस्षी ने जिस सहोपलम्मनियम से चाह्मार्थ का खण्डल किया हे, वह छेतु ही 
आन्तिकारक हे, क्योंकि वह निम्नाङ्कित विकल्प के आगे टिका नहीं रह सकता छे 
यदि 'ज्ञान' और 'अर्थ' की साहित्य सूप से उपलब्धि होती छै, तो हेतु (सहोपलम्भ- 
नियम) ही विरूद्ध होता हुआ कैसे अभेद को सिद्ध कर सकता है| क्योंकि साहित्य 
अभेद के विरुद्ध भेद में व्याप्त रहता छै। अत्तः ज्ञान और जाह्यार्थ का अभेद मानने 
पर वर्छौं दोनों का साहित्य कथन” उपपन्न नहीं छो सकता डे यदि 'सहोपलम्मन्रिसस' 
न कह कर पूर्वपक्षी उसे 'एकोपलम्मनियम' कहे तो यह भी ठीक नहीं हि। क्योंकि "स्ह 
झाब्द एकत्ववाचक नहीं होता छे यदि किसी प्रकार से "सद! शाब्द को पएकत्ववाचक 
मान भी लिया जाय लो भी प्रश्न है कि ज्ञान और अर्थ की 'एकत्य' अथवा 'एक' स्वप 
से उपलब्धि कैसे होती है? प्रथम विकल्प के अनुसार ज्ञान मर अर्थ के 
एकल्योपलम्भ” को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि चित्रय के 'बाह्य' उर 
आन के 'अहन्तर' छोने से उना दोनों की एकत्व ख्ूप से प्रतीति सम्भव छी नहीं छे 
और द्वितीय विकल्प का अनौचित्य इस प्रकार है कि 'एकोपलम्भशनियम' तो उपाय- 
उपेय-माच का हेलु होने से (जिसमें विषय उपाय और ज्ञान उपेय खेला है) उनके 
अभेद को सिद्ध नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि नीलादि बाह्य पदार्थ को 
ह्लानाकार (विज्ञानाभिन्न) मानने पर 'अलम्यू” ऋछत्याकारुक प्रतिभास अर्थात्‌ ज्ञान छोना 
चाहिये, न कि उससे भिन्न ज्ञाना यदि पूर्वपक्षी कहे कि नीलाकार (बाह्य विषय) 
ज्ञानस्वरूप होता छुआ भी आन्तिवश भेदरूप से अवभासित होता है-तो पूर्वपक्सी 
का सह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि बाह्य विषय के लिये 'झहम्‌' (ज्ञान) 
बन्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसा कि कहा है 'यादन्तर्ज्ञयतात्त्यै सदू बहिर्यदन- 
आसते] स्वयं इस वाक्य के अनुसार बाह्यार्थ का अभाक मानने पर 'बरहिर्वत यह 
सपसमग्नोरक्ति असङ्गल छो प्नायेगी। यदि पूर्वपक्षी कहे कि नाहा पदार्थ न होने पर भी 
उसकी 'बडिर्खस्‌' उपलब्धि को 'बन्ध्यापुञञ' के समान मान स्तिया जाय? तो ऐसा मानने 
के लिये कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष तैयार नहीं होगा, क्योंकि चैत्र, मैत्रादि बाह्य. 
पदार्थ बन्ध्यापुच की भाँति अलीक नहीं हैं। अन्य युक्ति यह भी है कि एक विज्ञान 
के सिषयीमूत घट, फ्टादि जहाँ "घटज्ञान तथा 'पट्ज्ञान' के रूप से मासिल होते हैं, 
सहाँ भी विद्वान्‌ लोग अर्थभेद और चिज्ञानाओद का ही निषच्य करते हैं। इस दोनों 
ख्ञानों की कल्पना एकात्मस्क्प से नहीं की जा सकती हे! स्वप्नविषससस्‌ बाह्मपदार्थ 
को असल्‌ मानकर भी नाह्यार्थ का खण्डन नहीं किया जा सकता छे क्योंकि स्वाप्नि 
क विषय क्या खा होता है और जागारित काल में होने वाले ज्ञान के विषय का 
खाध्य नहीं होता छा इस प्रकार खाध्यानाध के सैष्र्म्य के कारण स्वप्नप्रत्यय नाले 
दुष्टान्त के दारा जाग्रत्प्रत्यस का निरालम्बनत्य सम्भव नहीं हे और पूर्वपश्नी को 
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भी ज्वाग्रत्प्रत्यय का अनाधितत्च अवश्य स्वीकार करना चाहिये, अन्यश्या स्वप्नग्रत्यय 
का निरलम्बनत्च कैसे सिन्छ छो सकेगा। ज्ञाम्रत्प्रत्यय के छार नाधित होने से ही 
स्वप्नप्रत्यय का मिथ्यात्त सिब्ड होला छे और सदि जाग्रत्प्रत्थय को भी नाथित ही 
कहा जाय, तो फिर उसे स्वप्नप्रत्यय का बाधक ज्ञान नहीं माना जा सकता हैं । 
क्योंकि बाध्य ही केसे बाधक हो सकता है? अर्थात्‌ बाध्य सोते हुए भी उसे बाधक्क 
नहीं कहा जाता छे और इस प्रकार ज्ञाअस्प्रत्यय को बाध्य मान लेने पर स्वप्न 
प्रत्यय का सिश्यात्व सिन्ध नहीं होगा और इर स्थिति में उसे साध्यविकल दृष्टान्त 
कहना पड़ेगा। उपरिनिर्दिष्ट समस्त यूक्तियो द्वारा 'सिज्ञानातिरिक्त' बाह्या 'पदार्थ" की 
सत्ता सिद्ध होती छै-- 

“स ग्राहरसेदसवशधूय शियोउस्ति खृत्षिस्तद्धाधने चल्िनि खेदनये ज्वयव्नी:। 

नीचेदनिन्‍्यमिदमसीदृशमसेच चिश्‍वं तच्यं सयथाब्त्तमसस्य सु कोञ्सकाका :॥ व 


योगासार्त्तिकम्म्‌ 

सूजान्तरम्बला रयसि--यदेति। यदि सर्व सिकारइ अनेकगुप्गसाजा: सदा कबच्यसेक झाञ्- 
तन्माक्चम्‌ एक चव्तुरिति लोकशास्त्रयोर्य्मनछार इत्ति शङ्ाबन्यार््यः। तञ सिदन्दान्तसूलसू- 
चारिणामैकस्वाहस्तुक्तत््वस्‌। परिणामस्यैकत्बाद्स्तूनां शुष्णानां तत्त्वमे! कत्वमिति योजना। 
परसार्थतो सानात्केडपि व्याचहारिकिणानिच्येन परिष्गासरूपेण खस्लूनां गुष्णानग््देकत्सस्यासछार 
इत्यर्थ:। अत्त एच स्ुतिव्यायकछारिकस्यास्न्यातब्यवयलिनल एकस्याययवल्िभागे सति नगनात्नमेन 
पारसार्थिकसुक्तसती--यदग्ने रोहिल स्लपं तेस्नसस्तद्धपं यच्छुकल सदपां सत्‌ कृष्ण 
सतदच्नस्य, अपागाडणस्नेरग्नित्य क्रीणि रूपाप्णीत्येच्ध 2>सत्यमित्ति। 

माच्यकार सूचान्तर को ज्नवत्तरित करते हैं-...यदेखसि। 
शकझुूता-पजजब सभी मह्दादि विकार (कार्य, धर्म) अनेकगुणात्मक (चिगुण्णात्मक) ही हैं 
तो फिर एक तत्त्च को “शब्दत्तन्मात्र” और दूसरे तत्त्व को “बचका' नाम से लोक तथा 
शास्त्र में केसे व्यवकत्त किया जाता है? यह व्यासभाष्य के शांकावाक्य का अर्थ है। 
समाघान--समाधानार्थ सिद्धान्तसूत्र इस प्रकार छै-'परिष्यामेलि। परिणास के एक होने 
से गुणात्मक वस्लुओं की त्तात्त्विक एकला मानी जाती छै, ऐसी सूत्रार्थयोजना है। 
पारमार्थिक दृष्टि से शाब्दतन्माक् तथा चस्चुरादि कार्या में भिन्नता (नानात्व) छै, 
तथापि व्यवहारतः परिसष्णाससख्य्य से अनित्य छोने के कारण गुणात्मक सस्तुओं में 
एुकत्व व्यवहारा किया जाता हा अस एन श्रुति भी व्यावहारिक ज्मग्न्यांदि एक 


1. गच च छ एटकस्यं उपलभ्यते, क ख--पएकत्ब नोपलभ्यतै, 

2. स्व--अनेन सूर्येन मनेकयुप्णा एय प्रकृतिरिति लब्धम्‌। असः प्रकृतेरेकस्यश्चत्तिस्मुत्तयः पूर्याक्त रीत्यर 
शॉकोच्या इसि (सत्त्वमिति--पश्च्ात्‌) उपलभ्यते, क ग घ्य च कछ आनेन...शकोच्या इत्ति 
नोपच्लम्यत्ते| 
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ज्ववयली के अवयव का विभाग होने परु नानात्व को ही पारमार्थिक कहती है-- 
“यदग्ने---सत्यम्‌ (छा. उप- ६/४/१) अर्थात्‌ 'अग्नि का जो रोहित (लाल) रूप हे 
सह तेज का छी रूप है. जो शुक्ल रूप है कह जल का ही रूप छै और जो कुष्ण 
रूप छे वह अन्न का छी रूप है। इस प्रकार आग्नि से अमम्नित्य निवूत्त हो गया। अतः 
केवल तीन रूप हैं, इतना ही सत्य छै।' 

सम्प्रति, योगवात्तिककार भाष्य की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं-- 

आओगनार्स्तिकस्स 

परिणासस्यैकस्वं भाष्यकारो दर्शायति-प्रसख्येसि। ग्रकृप्णात्मकानां साक्ष्विकान्त :करण्णस्म्पेषण्य 
परिण्णलानाों बाछ्यकरणभावचेन ऋञमित्येक: परिष्यास इृत्यर्थ 2 तेन मसहदरछ॑काररूपेणापि परिष्मा- 
औकत्वकथनाज्न न्यूनता! अन्न ओचशब्देनान्यान्यपि ज्ञानेन्द्रियाण्युपलव्तप्णीयानि। ख्राद्यात्सा- 
कानासिलि साससान्त:करुणस्मपेष्य परिष्णतानासित्यर्थ:। आ शब्द इति शब्दसन्मात्ररूपं द्धव्य॑ 
आ्ूरच्चिससमानजातीयानाभित्यागासिभाष्येण._ दब्यत्वलाभात। प्ट्लदपि रुसादिसन्माजाणा- 
सुपन्नक्लष्णम्‌। एवं कर्मात्मकानां राजसान्त:करणस्नपेण परिणतानां वारप्पान्लमाविनिकिक: 
परिष्पासो कागसादीन्द्रियमसित्यपि बोध्यमसू्‌। अतः परं स्थूलञ्ूतरूपेष्णैकं परिण्णांस दर्शायतलि-शाब्दया- 
दीनामिति। सूर्तिः काठिन्यं प्रुथिचीत्वसिति यायत्‌। मूर्त्या सजातीयानां शब्दा दित्तन्माचाप्पाम्‌ 
एकः परिणामः पुथिस्रीपरमाष्युः स्थूलप्रथिब्या: परमसूदसासस्थेत्यर्थ:। 2इदं “चाग्रे प्रतिपाद- 
सिच्यासः। अयमेय सूद्माशाब्देन सांख्ये प्रोक्त: 

सूकरा सात्तापित्तजा: सङ घ्रभूतैस्थिघा खिशेचाः स्य॒ु:। 

इत्यञा। आयं च परमाष्युवैशेणिकेस्त्रसरेप्युशब्देनोच्यसे, मस्माभिस्तु प्रत्यक्षपूथिव्याः परम- 
सूक्मत्वात्पुथिवीपरमसाएुरिसलि। सुणेचु प्र्थिवीत्यादिव्ययलारामालेनाणुल्वेडपि न प्रथिय्याच्यणुत्व- 
व्ययहार डत्ति। सस्य 'च पार्श्रिवफपरसाणोर्निर्ययवत्वआअमसउनिरासाय भउ्नलन्माञाण्येनाखयखा 
ऋुत्याछ--चन्मात्राययल इति। बहछुन्नी लि लिझअडछ:। 


1. कग घ च्य छ- पर्ख कर्मात्मकानां राज्नसान्त:करप्पणस्पेप्प परिष्णतार्ना कारपणान्तर्भायितैकेिक ः परिणामो 
सागावीन्ट्रियमिल्यपि बरेष्यम्‌ उपलभ्यते, स्व र्टर्यं...नोष्यं नोफ्ल'म्यतते| 

2. अक ग घ्य च छ डवे आओ परतिपादथ्रिष्यास:...सणुत्वव्ययक्तार इत्ति सपलभ्यते, स्व--इुझं...छूतति 
नोपलम्यते] 
च्या-कध्य च छ -उच्यरो, ग-परिशाच्यते! 


इक पच छ चाव्पिव्याँ, ग घ्--पृथिव्यादि०! 

के गा घ्य क छ्-निरासाय पठन्नतन्माजाप्येयायसवा इत्याठ-सन्माळाययख इसि। बकुश्लीधिविग्नक्त:, 

स्ब-निरासाय-सन्साचाययख इति। सान्सगत्ररणि व्यवयया: अस्येत्ति खुसी चि 4 

4. स्व-आज सूर्दिसिप्नातीर्‍पान्ाम्िति वछुवत्चन्हात| जिभिस्तन्माजै: परम्ाप्पृत्पासिरवगम्यते[ न सु तन्मात्रेकु 
जाश्वियीत्वाइंगरीकारे सान्येव झूलपरसाणणलो अयन्ति त्तसल्कथमसुच्यत्ते सै्ल्यूलपरसाणशुदास्भ्यत इत्ति मै 
गन्ध्यायिसत्यमाजेप्प तसान्माजेकु सूक्‍्मप्रथिब्याविव्यवक्ााराता श्यास्ताविविश्तेषजजलां यिशेषाख्यानां 
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भाष्यकार परिणाम के एकत्व को प्रदर्शित करते हैं---'प्रस्ब्येलि। ग्रहप्णात्मक' आर्ष्यास्‌ 
साच्चिक्क अन्तकरण के रूप से परिणत ज्ञान, क्रिया तथ्या स्थिति स्वभाव वाले 
सच्चादि अनेक गुणों का नाह्यकरण रूप से एक परिणाम श्वोचादि इन्द्रिय छे इससे 
महत्‌, अहंकार रूप से भी परिणाम की एकता कहसे से न्यूनता नहीं आती छै। सहाँ 
आोच' शाब्द से अन्यान्य (त्वगादि) ज्ञानेन्द्रियॉ भी उपलक्षित होती हें] वार्त्तिकव्कार 
आगे के भाष्य को उठाते हैं-'आध्याल्मकानासिति। “आच्यात्मक' शाच्द का अर्थ तामस 
ज्अन्तःकरप्पस्क्प से परिणत गुण अर्थात्‌ तामस अन्क्तःकरण के सहप से परिणत गुणों 
का शाख्दसन्मात्रस्लप से एक परिणाम शाब्दादिस्क्व विषय हे] यहाँ शब्द” इस पद से 
आाब्दतन्मात्रस्ूप द्रव्य का ग्रहण होता है, क्‍योंकि (प्रकत सूच के) '“सूर्चषिससानप्जातीया- 
नाम्‌ इस आगामी भाष्य के द्वारा 'शब्द' तन्माच का द्रव्यत्व सिद्ध किया गया डे। 
पघाब्दतन्माक्न भी रखादितन्मसात्राओं का उपलक्षक (संग्राहक) छे इसी प्रकार राजस 
अन्तःकरुण के रूप से परिणत कर्मात्मक गुर्णों का कारणान्तर्भाव (करण वर्ग के 
अर्न्तगत) रूप से कागादि इन्द्रियरूप एक-एक (प्रथक्‌-प्रथक्‌ ) परिणाम भी होता हे, 
ऐसा समझना चाहिसे। डससे आगे स्थूलभूलस्लप से होसे वाले एक परिणाम को 
भाष्यकार प्रदर्शित करते छ--'शब्दादीनामित्ति' “मूर्त्तिः शाब्द का अर्थ 'काठिन्य है अर्थात्‌ 
इससे पथिचीत्व को बतलाया गया छे। अत: काठिन्यरूप से सजातलीय इाब्दादि- 
सनन्‍्मात्राओं का एएक परिणाम प्रथिवीपरमाणु है, जो स्थूल पृथ्वी की परम सूझ्ष्मा- 
सस्या छै, यह बात आगो स्पष्ट की जायेगी] स्थूल के इस परम सुक्ष्मावस्थास्कप 
परमाणु को सांख्यशास्त्र में 'सुब्स' शाख्द से कछा गया छदै--'खूदतसा -.-लिशेबषाः स्थ॒ुः (सा. 
का. ३९) अर्थात्‌ 'सूक्ष्म शरीर, माता-पित्ता से उत्पन्न स्थूल झारीर तथा पञ्चक 
सहाभुत--ये तीन प्रकार के स्थूल विजय होते हैं और योगसम्मत इस 'परमाणु' को 
चैशेणषिक लोग 'जसारेणु' घान्द से कहते हैं। हम लोग तो प्रत्यम्षीभूत (स्थूल) पृथिवी 
की अपेक्षा परम सूक्म छोने से शब्दादितन्मात्राओं के एक परिणास को 'पृथियी- 
परमाणु कहते छे. किल्च्ह गुप्णो में चूथिवीत्वादि का व्यवहार नहीं देखा जाता छि 
सत: अणु (सूक्ष्म) होते पर मी पृथिवी आदि के लिये 'अणुत्ब' का व्यवहार नहीं 
किया जाता है। और पार्थिव परमाणु को कोई भ्रमवशा निरवयव न समझ ले, इस 
अम के निरासार्थ बत्तलाया जा रहा है कि परमाणू तन्मात्रात्मक अवयव वाला ही 
होता छै--'तन्मात्नावयव शसि! तन्याचावयवय' में बहूत्रीह समास है। इसका विग्रह है 
“सन्माञाणि, अवर्‍पच्ा: यस्य रू इत्ति तन्माचावयव:, प्रथिवीपरमसाणु: 

सम्प्रति, महाभूलो में परिणामैक्तत्च को प्रदर्शित किया जा रहा हछे-- 


स्पूलमूसानां सच्ये परमसूक्मस्यैय लु परमाप्पुशज्देन वच्कनाविति ( विस्रः पञ्चात्‌) उपलक्यत्ते, क 
ग चच च छ सत्र ..-आनलादित्ति नोप्ल'म्यत्ता 
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योगवात्तिकम्त्‌ 

महा? भूतादिस्क्पपरिणासेच्लप्येकत्व॑ दर्कायत्ति-“तेषामिति॥ एवमित्ति) एवं मूलान्तरेष्यपि 
नन्दिक स्नेादिपनासीयसानि ब्नलस्वलेजनस्त्थसायुल्लाकाशस्यसल्नातीयाशि त्तन्माजाणि गूक्तीत्ना 
सामान्यं सजइतीयानामसनेकेणा धर्मभूस एकचिकारारम्भ उपपादनीय डत्यर्थ ॥ उतच्यच्या सन्ध-- 
सन्मात्रं खर्जयिल्खा चलुस्तन्मात्राप्पां स्नेछप्नासीयानामेकः परिष्णामो जजलपरसमाण्मुः तेषां च मक्छा- 
जलादि:, एयें गन्धरसौँ सर्जयित्वा मोष्ण्यनजातीयानां तरितन्मात्राप्णां तेप्मोऽणुस्तेभ्सो मलछालेज- 
आदि, एन गन्धरसस्लपाप्गाँ बर्जनाद्‌ दाभ्या काय्यणुस्तेथ्यो सछाल्ाय्यादि:, रटने शाब्दतन्मात्षा- 
दछडुटा राॉंशसलछकूलादाकाशाणुस्ते भ्यो. सक्ताकाशादिरिसि1 इदस्रञ्ाखधेसम्‌-झान्दादीनां मूर्चिसजा- 
तीयानरमिस्यादिकान्यादञ दर्शाने$यं सिन्द्धान्त --शाब्दादितन्माजपऊउ्बके काछिन्यस्ने छा दिख्यङ्छ्ग्या: 
घृशिलीत्वलादिजातय: सन्ति। तत्र एूथिचीज्ाात्तीयै: शन्दादिगन्ध्यान्तपञ्तन्माञ्जैः पुथिचीप रम्पा्गु- 
-रारभ्यते, पृथिव्याँ पञ्चचशुणोपलम्भात्‌; एनं जलज्ातीयैः शाब्दादिरसपर्यन्सैशचतुस्तन्मालैर्जल- 
परमाणुः, एवं लेजोजातीयै: शाब्दा दिस्ङ्पान्तञ्रितन्माैस्तेज :परमाण्‌ः, एवं चासुजातीयाञ्यां 
बाख्दस्पर्शलन्माञ्राञ्यां सायुपरमसाणु:, एवस्पाकाशप्नातीसाच्छन्दलन्माजाडछङ्कन रखह कसादाकाशा- 
णुर्जायते। एन परम्पणुगण्णोल्पक्ष्यनन्तर सेभ्य प्एवाकाशादिक्तमेण पठ्नसदलाझूसान्युत्पच्यन्ते। श्युती 
चाकाशादिक्तमेण मछाभूतोत्पत्तिसिद्धिरिति समानलन्त्रन्सायेन च सांख्येऽपीस्थमेक सिन्दान्त 
जज्लीयते। 


सम्प्रत्ति, 'माच्यव्कार मद्दाभूतादिस्ल्प परिणासों में भी अनेक गुणों की एक स्वप से 
परिणामिता को प्रदर्शित करते है--'त्ेषामिलि। उन अनेक गुणों का एक परिणाम 
पथिकी, गौ, यूध्त तथा पर्वत इत्यादि हैं] "एबमितसि। इसी प्रकार जलादि भूतान्तरो में 
भी स्नेडादिजातीय जलत्च, तेजस्त्व, चासुत्व राथा आकाशात्वत जाति वाले तन्माजाउओं 
को लेकर 'सामान्य' अर्यात्‌ अनेक खसज्तातीयों का धर्मभूता एक सिकारारम्भ होता है, 


कक ख ग घध--प्रथिव्यादि०, च च--भूतादिठा 

2. सख्व-त्तेषां क प्रलियीपस्साण्यूनां सरुत्तानां मरछाजृथिस्यादिस्म्प एकेक: परिष्णासोज्यययबहछुस्वाल्पत्वा- 
विनिसितत्तको सचतीत्यर्थ: ननु सम्माजेव्य एस स्वंडृतेस्यो सक्तापथ्थिव्यादिकसुपपाब्यत्तास्‌, आस्तं 
पृथिसीपरम्दाणुकस्पनयेत्ति भेञ्। स्वर्गा दियस््रास्त्रस्तिऱ््म्ये गौरखस्य प्रासाणिकत्वेन्त कुतर्कस्या न सकाशात्‌ 
अन्यथा चैशेविकनयेऽक्ति घरमाणुभ्य पय तिसरेणूत्पक्षी लाघसेन हाणुककल्पनाऽनौचित्यापत्ते नै 
त्तेघाशिव चज सश्याकशञ्न्चिदनुम्गानम्पस्मार्सप्यस्त्येख। यद्या पृथ्िव्यादिसछाभूतानि यिशोशारञ्य ञ्भूतो- 
चादानकानि प्रत्यक्षत्वे सति भूसत्चात्‌ 'छाटादिखदिति { त्तेषासित्ति--पश्चात्‌ ) उपलभ्यते, क ग घ त्च 
छठ-लेषां च -.-बटादिवदित्ति सोपलम्यत्ते 

3. क ग च च्य छ तद्यशा गाम्श्षलन्मातं...सस्माद्यासुरेयंक्रमेण सृष्टि: स्मर्यते, स्व- तितान्मात्रै 

परमाष्यूत्पच्तिरित्यादिस्तरयं ूर्वखन्‌। अत्र सनन्‍्साजेस्य: प्रथिख्यादिपरसाणूल्पल्लिषच प्ललादिपूर्थपूर्थ सूलेर- 

छक रखहधिसैरुपच्टम्सातल्‌ प्रत्येत्तच्य:1 


~= 


यो. वा. 4.14 | लक्त्वयैछा रदी सोगा वा त्तिक चिभूषितर्‍्यास भाष्य स म्ेसम्ज 1587 


ऐसी उपपत्ति लग जाती हे उदाछरणार्थ गन्धलन्माञच को खोडकर स्नेहजालीय चार 
तन्माक्राओों का एक परिणाम 'जलपरमाणु' छे और उन जलपरमाणुउ्मों का मह्या- 
जलादिस्ङप परिणाम होला है। इसी प्रकार गन्धलन्मात् तथा रसतलन्मात्र को छोड़कर 
आौष्ण्यजातीय तीन तन्मात्रा का एक परिणाम 'तेजस्परमाणु' है तथा उनका 
महातेजस्‌ स्वप परिणाम होता है| इसी प्रकार गान्धत्तन्मात्र, 'रसतन्माच लभ्या रूप- 
तन्मात्रा को च््रेड़कर वहनत्वजातीय दो परमसाशुओआओं का एक परिण्याम 'वायचीय- 
परमाणु' है और उनसे 'मझ्ावायु' रूप परिणाम होता है। इसी प्रकार अह्कारांश- 
सहक्कत्त शाब्दतन्मसात्र से 'आकाशा-अणु' रूप एक परिणाम होता छै और उससे 
सहछाकाशादिस्कप परिणाम होला है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'आब्यादीनां 
मूर्चिसजात्तीयानाम्‌' इस चैसासिक वाक्य से योगदर्शन में यह सिद्धान्त स्थापित किया 
गया है कि षाच्दादितन्मसाचपठन्वचक्त में काठिन्य, स्नेडादि से व्यङ्ग्य (अभिव्यक्त) 
"पथिवीत्व' आदि जातलियाँ हैं। उन्मे पूथिवीच्नातीयक वाले शाब्दतन्मात्र से लेकर 
गन्धतन्मात्र संज्ञक तन्‍्सात्राओओं से 'पूथिवीपरमाणू' का आविर्भाव (आरम्भ) होता हे, 
क्योंकि पृथिवी सें पाँच झाब्दादिस्क्प (पठन्वगूण) की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार 
जलज्नातीय वाले शाब्द से लेकर रसपर्यन्त चार लन्माञाओं से जलरे परम्ाणु' का 
आकिर्सान छोला छे] इसी प्रकार लेजोजालीय वाले शाब्द से लेकर स्ल्पपर्यन्त तीन 
तन्मात्राओओं से तेजःपरमाणु' का «आविर्भाव होता है। इसी प्रकार वायुजातीय वाले 
शाब्द और स्पर्श संज्ञक दो लतन्मात्राओ से वायुपरमाणु का आरकिर्माच्ह छोता है। इसी 
प्रकार आक्ाइाजातीस चाले अहदंकाइसहकूत छाब्दतन्मात्र से 'ज्नाकाश-अणु' उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार (उपरिनिर्दिष्ट) परमाणुसमूह की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उनसे ही 
ज्याकाशादि क्रम से पञ्च मच्याभूत उत्पन्न होते हैं। श्वुति के दवारा भी आकाशादि क्रम 
से महाभूतों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। और 'समानतन्त्र' होने से योग की 'मॉति 
सांख्य में भी यह सिद्धान्त प्रतिष्रित होता है। 
पुराष्णसम्मत सृष्टि-क्रम को उद्धत करते हुए वार्तिककार आगे कहते हैं-- 


खोगवार्दतिकस्‌ 
चिष्णुपुराणप्णादी तु शब्दतन्सात्नादाकाशसाकाशात््‌ स्पर्मातन्माञं तस्साद्ासुरेनंक्रमेण सृष्टि: 
स्मर्यते। यथा लिए्णुपुराणेडछ॑कारस्ुष्ट्यनन्तरमसू-- 
1लथा प्रधानेसल सद्धान्मद्ता स सथायूततः । 
भूलादिस्तु चिकुर्वाप्प: सर्ग सन्माञ्रिकं तत: ॥ 


1. चकरा घ च-यसया, स्व च्क-तचचयपा 
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ससर्ज शाब्दतन्मात्रादाकाश शब्दलक्षप्ण्सू । 
झाख्दसाञ त्तदाकाशं सूताद्दिः स समावृप्पोता ॥ 
आकाशस्तु चविकुर्वाप्ण: स्पर्शसाञ्न ससर्ज छ । 
बलचलानभवद्धायुस्तस्य स्पर्शा गुणो मतः छ 
इत्यादिक्रमेण पञ्न्च भूतस्रष्टिरूक्ता। 2तस्या अयमसर्य--सोऽछडङ्कयरो मछत्ाइऽऽखस आपूरित : 
सथा फृथिची जलेनानुखिन्ध्धा भति सद्धल्‌, ततो सहछताः55पूरप्माद्‌ छाम्याँ मिलित्वा सूलादिस्ता- 
मर्साहंकार: लन्ग्याञिर्क सर्ग तनन्‍्मात्राणां सृष्टि ससर्ज चकार, तदनन्तर' स ष्ट्य सञूतादिः आब्द- 
लन्साञात्स्द्धितीसाल्‌ शान्दशुणकम्‌ आाकाणां ससार्जत्यनुषज्यते। तथा चाहा रशन््दस न्म्हाञा स्यां 
मिसिस्वाऽऽकारं सुप्यते न लु सन्माञान्तरमपेक्यस इति खिद्धस्‌। सञ्च सश्यब्दगुणकमसाकाशं 
झूलादिनाऽलङ्कारे'्यापूरितं थूत्वा स्पर्शा ससर्ज! अत्र चाकाशेज्लछूटरस्यायि कारण्णत्व- 
सञचनादपरभ्यूतचलुष्केऽपि सत्तन्माजाणामछङ्झारसहितानस्मेच छेलुत्वमसगम्यसे, सुक्तिसास्यात्त्‌। 
एरत्सूचनायैस भूता दिषाब्देनाछङा रोपन्यासः! ततश्च स्पर्धातन्माचादू बलयान्मछगवासुरअसदिस्ि। 
एम क्रमेण सत्तन्माजाश्चिक्येन सेप्नआदिभूतञ्जयोस्पत्तिबाक्यान्यफ्ि तञ व्याख्येयानि। 
विष्सुपुराणादि शास्त्रों में शाञ्दलन्माच से आकारा, आकाश से स्पर्शातन्मात्न, 
स्पर्शातन्माच से चासु-इत्यादि क्रम से सृष्टि वर्णित हुई हा जैसे विष्णुपुसाणा में 
ज्अर्डका रतत्त्व की उत्पत्ति के पश्चाल्‌-'तथा प्रधानेन...गुणो मत: { १/२/३७३५) 
अर्यात्‌ 'जिस प्रकार प्रधानतत्य द्वारा मचत्तत्त्व आक्रुस्त होता है, उसी प्रकार अहंकार 
सचत्तत्त्वत से आवूत्त रहता हे तामस उकार से घ्लुभित अर्थात्‌ कार्योन्मुख छोकर 
झाञ्दलन्मात्र तथा शाब्दतन्मात्र से (शब्दगुणक) आकाश की सृष्टि की और दोनों को 
आजृक्त कर सिया। आकाशा ने क्षुमित होकर स्पर्शातन्मात्र की सृष्टि की और उससे 
स्पर्शगुणासिशिष्ट जलचान्‌ वायु की उत्पत्ति हुई और आकाश ने वायु को आवुत्त 
कर लिया इत्यादि क्रम खे पञ्च महाभूत की उत्पत्ति बललाई गई हे। 
वार्त्तिककार स्वयं शिष्णुप[रणवर्णित सृष्टि (से सम्बन्धित उद्धृत श्लोकों) का 
अर्थ करते छेँ-'अछंकार' सःच महत्तत्त्व से उसी प्रकार आपूरित (आवृत) रडता हे, 
जिस प्रकार पृथ्वी जल स अनुविच्छ (युक्त) रहती हे इस प्रकार प्रकृति से महत 
और महत्‌ से अहंकार और तदनन्तर महत्‌ से आपूरित होने से सातक्त्विक-अहंकार 
और राजस-अहंकार दोनों से मिलकर "भूतादिः अर्थात्‌ तासस-अहंकार ने 'ततन्माञिक 
सर्ग” अर्थात्‌ तन्माचाऱ्मो की सृष्टि की! तत्पश्चात उसी 'शूलादि' अर्थात्‌ तामस 


कख ग च छ- रू समावूणोत्‌, घ- सप्तमावूणोल्‌। 
2. कग च च छ लास्या अयमर्थ:...सलत ख्याख्येयानि। ख--मच साक्ये स्पर्शादिलन्मात्रकारणस्य- 
-सप्पाकाशावीनाम्र्डका रो पष्ट म्भकतल्यम्पा केजी सो क्कम्डू। सन्मा जाप्यासछकारिन्कत्व्यास्‌ सूसानना केयलचिकुत्तिस्य- 


'सिन्कान्ताच्येख्ि किव 


क्ट 


यो. चा. 2.14 ] तत्त्वचैत्ञास्दीयोगवारत्तिकविभूषिलतव्यासभाष्यसमेतस््‌ 1589 


अहंकार ने अपने से भिन्न शाब्दतन्मात्र (की सहायता) से शाब्दगुणक (छाब्दलिषयक ) 
'आकाशा' भूत को उत्पन्न किया, ऐसा खाक्यान्डय किया जाता छै। इस प्रकार यह 
सिद्ध छोता है कि अहंकार और शाब्दतन्मात्र से मिलकर आकाशा की उत्पत्ति होती 
है, न कि 'आकाश' भूत की उत्पत्ति में तदतिरिक्त तन्मा की अपेक्षा रहती छै। और 
खस शाब्दगुणक आकाछएा ने 'भूतादि' अर्याल तामस अहंकार से आपूरित (अचुनिन्डध) 
छोकर स्पर्शलन्मात्त को उत्पन्न किया। यहाँ आकाश भूल की उत्पत्ति में (शाब्दतन्मात्र 
के साथ) अहंकार को “पे कारण बसलाया जाने से अन्य वाय्वादि चार सूतों की 
उत्पत्ति में भी अच्कारस्गडेल तन्मात्राओ को ही 'कारुण' सहप से समझना चाहिये, 
क्योंकि यहाँ सुक्तिसाम्य ठे इस तथ्य को सूचित करने के लिये ही (एलोक में) 
लूलादि' शाख्द से अहंकार का ग्रहण किया गया है। तदनन्तर स्पर्शातन्माच से बलवान्‌ 
सह्ावायुसंज्ञक भूत उत्पन्न छहुआ। इस क्रम से एक-एक सन्मात्र की अधिकता से तेज 
आदि भूतचय की उत्पत्ति के प्रतिपादक वाक्यों को भी विष्णुपुराण में वर्णित किया 


गया है| 
सम्प्रति, विज्ञानवादी बौछ्धों के एक्तत्सन्दर्मीय मत के खण्डनार्थ आगे विचार 


किया जा र्या छै-- 
सोगान्दार्सिक्न्स्‌ 
कार्यन्कारप्णयोर्यिवेळप्रकार: प्रदर्शितः] इदानीं यशोक्त कार्यकारणस्ूप सर्वे अस्त्वसल्‌ चित्त- 
कल्पितमाजं स्वप्नवदिति स आहइुस्तञ्तिषिष्य चित्ततदर्थयोर्जिकेकप्रकार्ट दर्शयथिष्यत्ति सूकककारू:, 
सत्सूत्रसबला रथिलुसुपक्रमले--नास्त्यर्थ इत्ति। लिज्ञानलआादिन्) आहु :-बाद्य सस्तुनः फ्रातीलिक्येल 
सत्ता; परमार्थतस्तु गुणा खा लत्परिणामो डा अलीलादिकं खह किसपि नास्ति-- 
न निरोभ्यो न चोत्पत्तिर्न बब्छो न च साधक: । 
न सुमुक्षुर्न खै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
यथा रश्ादसः स्वप्ने भान्त्येन मिव सन्तति ते। 
लशा ज्नाग्रदचस्थाया भूत्तानि च न सन्ति खै ॥ 
ड्त्यादिश्रुलिस्म्मुतिपरुस्स रसैख बाद्यवस्तुनिराकरप्णालू। तथा सुक्किरप्फस्ति-स्वप्नादौ तायलू 
विघसं खिना5उपि ज्ञानसुभयवादिसिलम्‌, ऊजनुभवक्िषयत्ल॑ चिना छि विष्यः परैरपि न स्वी- 
क्रियले, स्वत सा्भायलादिसिस्देल ज्ञानेमकैल स्वप्नादिवत्सर्चव्यचष्हारोपपत्ती ज्ञानालिशिक्तार्थकल्पने 
सौ रख भित्तिः 
त्तामिम्पां युक्ति प्रदर्शयन्‌ स्वमत्तसुपन्यस्यति-नास्त्यर्थ इत्यादिना चिज्ञानचिसलचरो 
'सिञानाभाचकालीनोऽर्थ उभयसिद्धो नास्ति, ज्ञानं स्कर््याभाखकालीनं स्नप्नादौँ कल्पित्तसुभस- 
खादिसिद्धसित्यनया दिषा==एलच्युक्किमार्गण ये यस्लुस्मरूपमन्यन्तमपन्हुखते। स डस्याद्यपन्छुसल 


1. स्कस्त्र ध्य खच छ-पएस, श--्चां 
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इत्यन्तं सिल्ृणोलि-ज्ञानेत्यादिना माहुरित्यन्येन। दिक्शब्दस्सूचिताश्च प राभिप्रेतः्चुत्सादयः 
पूर्योक्तग:, तथा सुक्ततर्मन्सराणि च, 
सद्योपलम्भनियमसादभेद नीलतचब्धियो: । 
भेदश्च आन्ति चिज्ञानै इश्येतेन्दासिन्राद्ऱये ॥ 

इत्यादीनि॥ सन्मत्तं स्वयमादी निराकरस्ोत्ति-ते तथेति। से सिज्ञानखादिन प्स्वासन्त 
इत्यर्थ:) राञ छेलुमाड--प्रत्युपस्थित्तमित्यादिना स्सुरित्यन्तेन। अस्यार्थ इदं सर्च वस्तु स्समाछा- 
स्म्येन सक्षिकर्षादिनलैन्ोपस्थित न तु दोषादिना, स्वप्तवदत्यन्तबाध्यादर्शान्याता अलः क्य नस्तु- 
स्वरूपं ग्रीत्वाऊपि प्रसापरून्पेण स्यष्नज्ञान स्ूपड़ष्टान्तमलेन वस्तुस्वस्क्पमापलपन्त: अच्केययचना: 
स्थु:, सेचां ज्ञानस्यापि अभत्वेन तद्वाक्यस्य सथऽर्थखाक्यार्यज्ञानाजन्यत्वाल्‌, तद्खाक्यार्थ- 
स्थापलापाच्य्य सदाक्यस्सा तअब्डे यत्वादित्यर्थ:1 न हि जास्रनूलानस्य स्वष्नदृष्टान्तेल खिषयापलाचे 
क्रियमाणे स्वाभित्रेतस्य ग्र्किँचिजुञआनस्य विषय: सञ्जित्यमप्युञ्युपरान्लु शाक्यले प्राम्माणिकि- 
स्त्यितस्त एन नास्तिका:, न झुनरर्यो नास्तीति भाव: एलेनाछुनिकानां इृष्टिस॒ष्टिवादिनां 
बेदान्तिञ्चवाणामपि मतं प्रच्छञनास्तिकतयोपेक्षणीयम्‌, स्यप्नादिडष्टान्तेन श्यीहर्षादीनास- 
सत्खण्डनेन चच खेदान्तज्ञानतज्जन्यज्ञानयोरपि असत्यापत्त्या खेदान्तप्रासग्ण्यासिन्दौ तत्प्रतिपाण्य- 
अल्यासिब्धिप्रसद्भादिलि। नन्यन्ु्चनस्बस्म्पस्यात्मनः स्वप्रकाशत्वात्‌ न तत्र प्रमाष्पापेस्नेत्ति चेल्‌? 
ना; सथा सति चेव्यन्त्रश्जवणसैयर्ष्सापत्ेः। अध्यापूरर्णत्तसदितीयस्कञ्जमनिरासार््थं श्रवष्पाफेष्तेत्ति 
चेल्‌? ना, अग्नसाणीभूलेन वेदान्सेनापूर्णत्वाच्यभासस्यासिर्ड्यापत्ते। ननु श्रुत्या स्वार्थ खोधिले 
सति पश्चात्तद्माघेज्प्यक्षति:, ुतिप्रकृत्ते: प्राक अबाधितमेख सर्सम्रित्ति? सैयसू--श्लुसिप्रासाष्य-- 
आहकानुमान्हादीनामप्यभ्रासाप्पये स्वप्रमाप्पोभूता जाधितां च श्चुलिम्द्‌ उत्पादितिज्ञानासपि 
प्रास्माष्यसंशयाछिस: स्थार्थसंशाय: कर्थ नाज्यागलस्तनवस्‌ खिफलीकुर्या दिसि दिक्ू॥श४॥ 

इस प्रकार कार्य-कारण में भेद का प्रकार प्रदर्शित किया गया] सम्पत्ति, 
पूर्वाल्लिखित कार्य-कारणरूनप निखिल वस्तु 'असत्‌' अर्थात्‌ स्वाप्निक पदार्थ की तरह 
चित्त से कल्पित मात्र #ू-ऐसा जो लोग कहते हैँ, उनके मत का खण्डन करके 
सूलकार 'चित्त' और उसके विषयभूत "पदार्थ के अन्तर को प्रदर्शित करेंगे) अत: इस 
सिद्धान्त के प्रलिपादक सूत्र को अवतरित करने के लिये भाष्यकार भूमिका बाध 
रहे हैं-.'नास्त्यर्थ डत्ति। 
पूर्णपका: विज्ञानवादी चाँसो ही आर से 

विज्ञानवादियों का कहना डे कि बाह्य वस्तु की प्रातीतिकी सत्ता ही हे अर्थात्‌ 
वस्तु न होते हुए भी उसकी प्रतीलिमाज होती हे तात्त्विक (पारमार्थिक) दृष्टि से 
सत्त्वादि गुण, उनका मझ्दादिस्ूप कार्यात्मक परिणाम अथवा मह्दादिस्प धर्मों की 
अलीलादि अवस्थाएँ कुछ भी नहीं हैं, क्योक्ति न निरोघो--.सन्ति वै) (आत्मोपनिषद्‌ 
३१) अर्थात्‌ 'न निरोध अर्थात्‌ प्रलय होती है, न उत्पत्ति अर्थात्‌ सृष्टि होती हे, न 
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कोई साधक बग्छ होता है, न कोई मोस्त-प्रास्ति का इच्छुक होता है और न कोई 
मुक्त होता है, यक्ती पारमार्थिक स्थिति हे जिस प्रकार स्वप्न में दिखलाई पड़ने बाले 
रथादि पदार्थों की वास्तविक सत्ता नहीं होती हे उसी प्रकार जाग्रदवस्था में भी 
निश्चित्तरूप से पदार्थ नहीं होते हैँ'- इत्यादि श्रुति-स्सति-शास्त्रों की परम्परा से ही 
बाह्य वस्तु का निराकरण किया गया है| इस विक्स में सुक्ति भी है स्वप्नादि मे 
विषय न होते हुए भी पूर्वपक्षी और ऊत्तरपक्षी दोनों ज्ञान को स्वीकार करते हैं 
और अनुभव के अचिषसीभूल (अनुभव का सिषय नने विना) विषय को लो 
परवादी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अत: उभयवादिसिच्छ ज्ञान से ही स्वप्नादि की 
तरह सर्य व्यचडार की -उफपक्ति हो जाने पर झ्ञानात्तिरिच्क बाह्य विषय (आर्थ) की 
कल्पना करने में गौरच है। (साव सह है कि जिस प्रकार बाह्य विलस के न रहने 
पर भी स्वाप्निक ज्ञान को ौन्छ और स्गांख्य-योग वाले दोनों वादी स्वीकार करते 
हैं, उसी प्रकार अन्य अत्रस्थाकास्तरिक ज्ञान भी बाह्या विषय के सिना निष्पन्न हो 
जाता है और ज्ञान की उभसत्र निष्त्ति में ज्ञान के चिषयभूत पदार्थ को विज्ञान स्टप 
ही मानना चाहिये )। 

विज्ञानवादी बौन्छों की उपरिनिर्दिष्ट युक्ति को प्रदर्शित करते छुए भाष्यकारः 
योगसम्मत स्ममल को उपन्सस्त करते हैं-नास्त्सर्थ इत्यादिना। 'खिज्ञानखिसाहल र ्र्थात्‌ 
विज्ञानाभालकालीन पदार्थ उमयचादिसिच्द नहीँ है और स्वप्नादि में अर्थासाव- 
कालीन ज्ञान *कल्पित' अर्थात्‌ उभयचादिसिन्ड छे-इस दिला से अर्थात्त युक्तिमार्ग से 
विज्ञानवादी बौद्ध लोग सस्लुस्वस्लप अर्थात उसके विज्ञानातिरिक्त बाह्य रूप का 
अत्यन्त अफ्लाप करते छे भाष्य के 'डत्याद्यपच््नुजत इत्यन्त, वाक्यांश क्यो 'माष्यच्कार 
स्वयं 'ज्ञानेत्यादिना ...आहुरित्यन्तेन' से खोलते हैं। भाष्य में प्रयुक्त 'दिकू' शब्द के द्वारा 
परवादी द्वारा मान्य पूर्वोल्लिखिल `न निरोध्यो'..-इस प्रकार की श्युत्यादियो तसपा निम्न 
म ब्रत अपर युक्तियों को इंगित किया गाया है--सहछोपलम्म..-दखे'| शलोक का अर्थ 
है-'एक साथ प्राप्त होने का (इन दोनों में) नियम छे इसलिये नील (क्षणिक 
पदार्थ) और उसके ज्ञान में कोई भेद नहीं डे मेद तो आन्त ज्ञान के कारण एक 
चन्द्र में (दो चन्द्र के) भअग्ग की तर दृष्टिगोचर होला है।' 
सर््रुपक्मः योगाचार्यो की जोर से 

आख्सकार स्वयं पूर्वपक्षी बौन्दो के मत का सर्वप्रथम निराकरण करते हैं-'ते 
सथेसिर बाह्य पदार्थ को ज्ञानालिसिक्ति ना मानने वाले विज्ञानयवादी बोन्छ ही स्वयं 
"असल्‌ हैं अर्थात्‌ प्रामाणिक नहीं छे भाष्यकार इसमें कारण बलल्नाते हिं प्रव्युप- 
स्थितमित्यादिना---स्युरित्यन्तेन। चैसास्रिक वाक्य का अर्थ यह हे-पुरोदूङ्समान्ड न्रिस्तरित्ल 
बाह्य पदार्थ 'स्बमाहात्स्स' सर्थाल्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष के द्वारा ही उपस्थिता होतो हैं, न 
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कि शछेन्द्रिक दोषादि से, क्योंकि स्वाप्निक पदार्थ के बाध की तरह जाग्रदादिकालिक 
पदार्थ का अत्यन्त नाध नहीं देखा जाता हे अत्तः प्रमाणस्कप से बाह्य पदार्थ का 
तात्तिचक्क (वास्तविक) स्नस्ल्पग्नहण करके भी स्वप्नज्ञानस्क्प दुष्टान्तबल से चाह्या- 
पदार्थ के स्वस्क्य का अपलाप करने वाले बौँन्छ लोग किस प्रकार श्ञद्धास्पद 
(प्रामाणिक) हो सकते हैं? अर्थात्‌ चौन्डचचचन अप्रामाणिक हैं] डन विज्ञानवादी 
व्वौज्धाचार्या का सान भी अमपूर्ण होने से उनके वाक्य यथार्थ चान्यार्थञ्ञान के जनक 
कैसे हो सकते है? स्वप्नद्ुष्टान्त से जाग्रत्‌ ज्ञान के विषय का अपलाप करने पर के 
स्वाभिप्रेल 'यस्किंञ्चत्‌ ज्ञान का विषय होता है' ऐसा स्वीकार करने में (अर्थात्‌ 
विज्ञान के विश्रय को अङ्गीकार करने मे) समर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिये 
प्रामाणिको द्वारा ये नास्तिक कहे जाते हैं, न कि 'बाह्य पदार्थ नहीं हैं, ऐसा स्वीकार 
करने से ये 'नास्लिक' पुक्तारे पाते हो इससे द्रृष्टिसष्टिवादी आधुनिक वेदान्तिञ्लुयो का 
मत भी प्रच्छन्न नास्तिकलापूर्ण होने से उपेक्षणीय है अर्थात्‌ डृष्टिसृष्टिवादी वेदान्ती 
भी प्रच्छन्न नास्तिक हैं। अत्तः चे भी श्वस्छेयास्पद नहीं हैं, क्योंकि स्चप्नादि के दृष्टान्त 
से और श्वीहर्षादि द्वारा कृत असलू-खण्डन से वेदान्तज्ञान और तज्जन्य ज्ञान के भी 
्रान्तिपूर्ण होने की आपत्ति आती छै, जिससे येदान्तझास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध न 
होने पर उसके विषयभूत (प्रतिपाद्य विषय) ब्रह्म के भी सिद्ध न होने का प्रसङ्ग 
आयेगा। 

काङ्टा-सदडि कहा जास कि अनुभवस्वरूप स्मात्मा स्वप्रकारास्वसूप है। असः स्वयं 
प्रकाशास्क्प आत्मा की सिद्धि के लिये प्रमाण की अपेक्ता ही नहीं हे? 

समाधान- लो ऐसी बात नहीं हे, क्योंकि ऐसा मान लेने फर वेदान्तवाक्य का श्रवण 
भी व्यर्थ होने लगेगा? 

शाडता--बेदान्तबाकस के श्रवण की अपेक्षा तो ब्रह्मसम्बन्धी अपूर्णत्व और द्वितीथन्च 
आदि असम के निरसनार्थ होती है, अत्तः चेदान्तवाक्य का श्रवण व्यर्थ नहीं कहा जा 
सकेगा? 

समाधान--ऐसा नहीं छै, क्योंकि अप्रमाणीभूत वेदान्तवाक्य से ब्रह्म में अपूर्णत्व आदि 
का अभाव ही सिन्छ नहीं छो पायेगा। 

शाङ्गरा- श्रुति दारा स्वार्थ का ज्ञान होने पर तत्पश्चात्‌ उस ज्ञान का भी बाध्य छो 
जाने पर किसी प्रकार की क्षति नहीं है, क्योंकि श्रुति की प्रवृत्ति के पूर्व सब 
ज्नवाथित ही था? 

ससाधान--ऐसा नहीँ है, क्योंकि श्वुतिप्रामाण्यग्राहक अनुमानादि का भी प्रामाण्य न 
होने पर, स्वप्रमाणीभूत आर उत्पादित ज्ञान वाली बाधित श्रुति को भी प्रामाण्य- 
संझाससुक््क स्वार्थसंशास, किस प्रकार अजागलस्सतन की भाँति विफल नर्ठी बना 
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पायेगा? अर्थात्‌ नकरियों के गले मै लटकने काले थन की भाँति विफल बना 


देगा॥ १४ 
सम्प्रति, `  प्ररनपरक चैयासिकी अचत्तरणिक्ा के साथ अराला सूत्र उपस्थित छो 


'रछा डै-- 


व्यासमाहष्यम्प 
ग7कुत्तइचैतदन्याय्यमस-- 
किस कारण से विज्ञानवादी जोछ का सत अनुचित हे? 
व्योगसूअम्‌ 


सस्लुरस्राम्ये चित्तभेदाक्तयोउरजिभक्त: पन्‍था:॥१९ ८॥ 

वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान का भेद होने से 'ज्ञान' और 
'वस्तु' का मार्ग प्रथक्‌ू-प्रथक है॥२८५॥ 
प च्यासभाध्यम्‌ 

चड्ुचित्तालस्वनीशूतसे।र्क सस्तु साध्यारष्पस। सस्स्बलु नैकचिक्तपरिकल्ित्तो 

नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितम्‌ कि तु ०“स्वपष्नतिष्खम। कथम्‌? सस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌। 

धर्मापेथ्त चित्तस्य अस्लुसागम्येऽपि सुख्कज्ञानं अवत्यधमापेर्य तल एच डु :स्वञ्चान-- 

जसिच्यापेथ्ते सम्यग्दर्शनापेययं रतत एव मस्ृूबछज्ानं तत एल स्पाध्यस्थ्यक्ञानमसिति। 

ऽकस्य सच्निवक्तेन परिक्तल्पितसू ? न चान्य?चित्तपरिकल्पितेनार्थनान्यस्थ चित्षोप- 

"रागो युक्त: तस्मादस्तुज्ञानयोर्य्राह्यग्रहण भेद भिन्षयोर्थिभक्त: पन्या:। नानयो: संकर- 

रान्ध्योऽप्यस्तीति। सांख्य्यपक्षे 10जुनर्यस्तु .ञिगुणं चलं च्च गुणवृत्तमिति धर्मादि- 


1. कस्वघघच ऊच्च झ त थ द धन फ फल अ म य र--कुसाक्यैतरदन्यास्यम्‌ ४/१५ सूत्रस्य 
अवतरिणकका, ग--कुतक्मैसवन्याव्यम्त्‌ ४/ १०४ सूत्रस्य टीका। 

2 जपि-इति पदं 'साम्ये प्चचाडुपस्नम्यत्ते| 

3. चिब्शटिक्तिः-दति पाठान्तरम्‌] 

4. कस्व्गघचछस्तथदधनपफन भम य रु फर्क, स्स ल--प्वा 

5. कगाघ चछजच्नड्काराथदघधनपफब म म य र--पारिकल्पितं, ख--परिक्रूप्यग्या 

6. कखगाघचछस्कासथदड धन प॒फ भ म य रः-स्यप्नसिष्ठं, ल--स्यस्क्पक्त्तिव्सुस्त। 

7. कस्वग घ चन्छजङड्ाराथद घन पफ चव मय रूज-त्तत एय सूउज्ञानो साम्सर्दर्शानासेर्का , 
सा सम्यस्दर्शातापेक लत एय स्ूक्ञानम्या 

8. क स्थ ग घच चज झस थ द धन पपन भम य रु-मन्स्स, हक--एकस्य। 

क स्वग घ चचलजसझ सलद समझ पफपफबस्‍बसभ म य र-चित्तपरिकल्पितेन, छ थ न--कल्पिसेन 


चित्तेन 
10. कखगधघचङछळफज यद धनध फन आम य र_अुनर्यस्तु, झ त-चअस्तुछुरुष : 
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उनिमित्तापेक्षं चिक्तैरमिसंबध्यते, निमित्तानुरूपस्य >च प्रत्ययस्योत्पच्यमानस्य लेन 
तेनाउत्मना हेलुर्भनरत्ति॥१५॥ 

बहुत से चित्तां का विषय बनी हुई एक ही वस्तु सर्वसाधारण हे और 
चछ सर्वेसाधारण वस्तु न तो एक व्यक्ति के चित्त द्वारा परिकल्पित छे और न 
अनेक व्यक्तियों के चित्त दारा परिकल्पित छै, अपिलु चह वस्तु स्वरूप में ही 
प्रतिष्ठित रहती छा वह वस्तु किस प्रकार स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती छै? 
क्योंकि विषय के एक होने पर भी विज्ञान अनेक होते छे! विषय के एक छोसे 
परु भी धसपिक्ष चित्त को उस वस्तु से सुखपूर्ण ज्ञान होता हे, अघमपिम्ब्ष 
चित्त को उससे दुःखपूर्ण ज्ञान होता है, अविद्यापेक्ष चित्त को उससे सूडज्ञान 
(निषादपूर्णा अनुभव) होता है और तत्त्वज्ञान से युक्त चित्त को उसी विषय 
से साध्यस्थ्यज्ञान अर्थात्‌ औदासीन्यात्मक अनुभव होता हे सदि चस्लु को 
चित्तकल्पित माना जास? तो प्रश्‍न होगा कि वस्तु को किस चित्त के हारा 
परिकल्पित कहा जाय? और किसी अन्य के चित्त में परिक्तल्पित पदार्थ से 
अन्य व्यक्ति के चित्त का उपरञ्जिल होना भी समीचीन नहीं छै। अत्तः ग्राह्य 
और अणा के भेद से भिन्न-भिन्न वस्तु और ज्ञान का मार्ग (स्वसूप अथवा 
अस्तित्व) पृथक-परथक्क है। इन दोनों में सांकर्य की संभावना का अंश भी 
नहीं है] सांख्सपक्ष में वस्तु त्रिगुणात्मक डे और गयुणवृत्त परिणमनशील होता 
है, इसलिये र्सादि निमित्तो की अपेक्षा से वह चस्लु लोगों के चित्तां से 
सम्बन्धित होती छे और वह वस्तु धर्मादि निमित्तो के अनुरूप उत्पन्न छोने 
वाले सुख-दुःखात्मक अनुभवों का उस-जस रूप से कारण बनती छै॥२५॥ 


क्तक्त्नवैशारदी 
तदेबमुत्सूज भाष्यक्रुछिज्ञानातलिर्िक्तस्थापने युक्तिसुक्त्दा सौर्ची सुक्तिसवतारयत्ति-- 
कुतहलैलदिलि। वस्तुसाम्थे चित्त्भेदात्तयोर्चिभक्त: पन्थाः! यज्ञानात्वे यस्वैकत्यं 
सत्तत्तोज्त्यन्त॑ भिय्यते। यथा चैञ्रस्य क्लानमेक॑ भिन्नेम्यो देखदस्त यिष्णुमिञसैत्रघ्रल्ययेभ्यो भिद्यते। 
ज्ञाननानास्लेडपि चार्यो न भमिच्यत इति भवति सिज्ञागनेञ्योऽन्यः। अनेदश्चार्थस्प जञानभेदेऊसि 
प्रसातुष्णां परस्प रपतिसंधरनादससीससे। अस्ति छि रक्तद्विष्टचिमूळमध्यस्यानामेकस्यां योचिति 


छ थ-यस्तसु ( निमित्तापेक-पश्चात) उपलभ्यते, कस्वगाघचजन्ञझतदधघधनपफ चा 


मय र--वस्तु नोपलस्यता 
क ग घचछड्ाात थदधनप॒फनब भ मय रू प्रत्ययस्य उपलभ्यते, स्व ज-न्न 


प्रत्ययस्य नोपल'म्यत्ता 
क्स्वगघसछप्नताकदधनप॒फ खच भ म य रु-आत्सना, क्ष-ज्या्मा। 


ऊ- 
कग घ च छ जा क्षत थ द घ--चैजण उपलब्यसे, स्व न-मैल० नोपलथ्यला 


1. 


2. 
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प्रतीयमसानायां प्रतिसंध्यान सा त्वया दृश्यते सैव सयापीति। तस्मादस्तुसास्ये चित्तरभेदाज्ज्ान- 
ओदाक्तायोरर्थज्ञानयोर्थिभक्त: पन्सउः स्वर्ूपभेदोपायः। सुखज्ञानें कान्तायां कान्तस्य, सपत्नीनां 
डु“स्बज्ञानस्‌। चैत्रस्य लु तामविन्दतो भूळज्ञानं किलाद:। 

ङ्स प्रकार विज्ञानालिरिक्त बाह्यार्थ के स्थापन में सूच से बाहर अर्थात्‌ सूत्र में 
अनिर्दिष्ट स्वसुक्ति को कहकर भाष्सकार आब सौत्र युक्ति के प्रतिपादक सूत्र को 
अवतरित करते छै 'कुतश्चैतदिति किस हेतु से विज्ञानवादी का विज्ञानातिरिच्त 
“बाब्यार्थ खण्डनपक्ष दोषपूर्ण है? तदर्थ सूच है-'बस्त्चिति' जिस (ज्ञान) के अनेक होने 
पर जिस (वस्तु) का एकत्द प्रत्तिपादित किया जाता है, बह्‌ (जान) उससे (विषय 
से) अत्यन्त पृथक होता है। जैसे चैत्र का एक ज्ञान देवदत्त, विष्ण्णुमिच, मैत्रादि 
सन्य व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न ज्ञानो से पृथक होता है। इस प्रकार ज्ञान के अनेक 
होने पर भी अर्थात्‌ देवदत्तनिष्छ ज्ञान, विष्णुमित्रनिष्ठज्ञान आदि रूप से अनेक होने 
पर भी ज्ञान का लिषयशूल 'अर्थ' भिन्न-भिन्न नहीं छोला है| शाब्दान्तर में 'ळ्ान' के 
भेद से “पदार्थ” का भेद नहीं होता हे बाह्यार्थ विज्ञान से भिन्न छै। 'ज्ञनमेद' अर्थात्‌ 
ज्ञान के अनेक झेने पर सी 'खिषय का अभेद अर्थात्‌ विषय का एकत्व घ्रमालाउओों के 
परस्पर के वाक॒व्यवह्यर (प्रतिसंधान ) से सुनिश्चित किया जाता है। जिस प्रकार 
एक स्त्री के प्रति राग, देख, विस्पूड एवं मध्यस्य-प्रतीति वाले व्यक्तियों की आभनुभूलि 
(प्रसिसंधान ) इस प्रकार छोती हे--'या त्वया दृक्‍यते सैव मयापि' अर्थात्‌ जो तुम्हारे 
छारा देखी गई, वहीं (स्तीच्च्वाह्य वस्तु) मेरे छारा भी देखी गर्ड के! इससे यह 
सिदच्छान्तिल होता है कि 'वस्तु' के 'एक' होने पर भी 'चित्तओद' अर्थात्‌ ज्ञानभेद से उन 
दोनों 'अर्य' और 'ज्ञान! का 'पन्थया' अर्थात्‌ मार्ग अर्थात्‌ स्वरूपभेद का उपास 'सिभक्तरा 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न होता छै। जैसे पत्नी के प्रति पत्ति को 'सुख्बक्ञान', सपत्नियों"* को 
डुः्ख्वज्ञान” तथ्या उसे फ्राप्ल न कर सकने चाले चैत्र को 'सूछजान' अर्थात्‌ विषाद 
(मोह) होता है। इस प्रकार वस्तु के एक रहने पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार की कृत्तियों 
देखी जासी हैं। 

विज्ञानातिरिक्त बाह्य पदार्थ की सत्ता के खण्डनार्थ पूर्वपक्षी चित्तपरिकल्पिल 
वस्तु को लेकर पून: तर्क करता कै-- 

पर तत््चखएाए रदी 

स्याडेलस्‌य एकस्य चिक्तेन परिकल्पितः कामिनीलक्षणोडर्थस्तेनैयान्येषासपि चित्तासुपर- 
ज्यत इत्ति साधारणसुाफपद्यत इत्यल आह--न चान्येति। तथा सस्येकस्मिन्नीलज्ञानयसि सर्च 
'एखय नीलज्ञानसन्त : स्युारिति। 
झशाहुता-एक के चिक्त से परिकल्पित जो स्त्रीरूप अर्थ है, उसी से अन्य पुरूषों का 
चित्त भी उपरण्जित हो जाता है। इससे 'चिज्ञान' और 'बिक्षय/ का साधारणस्य उपपन्न 
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छोला हा अतः विज्ञान और विषय का मार्ग भिन्न-भिन्न नहीं छै, अधितु विषय 
विज्ञानात्मक ही हे। 
समाधान-इस पर 'ाष्यकार का वक्तव्य है-'न चान्येसि। (एक पुरुष के चित्त से 
परिक्मलिपत पदार्थ से अन्य पुरुषों के चित्तों में उपरागरूप प्रतीति युक्तिसुक्त नहीं हा 
अर्थात्‌ जिस पुरुष के चित्त से परिकल्पित पदार्थ होता छै, उसी पुरुष को नह 
भासता हे, अन्यो को नहीं। क्‍योंकि एक व्यक्ति के स्वप्नज्ञान की विषयीभूत वस्तु 
अन्य व्यक्तियों को अज्ञात रहती है-ऐसा नियम है), अन्यथा एक के नीलज्ञानवान्‌ 
छोने पर सभी व्यक्ति नीलज्ञानवान्‌ होने लगेंगे] अतः आबा और '“ग्रकहृण' रूप सैधर्म्य 
से दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न हैे। 

सम्प्रति, पूर्वपक्षी सिद्धान्ती द्वारा प्रतिपादित 'बस्लुसाम्य' सें भी होने वाले 
विज्ञानभेद कको लेकर शांका करता है 

तत्त्ववैशारदी 

नन्चर्थस्टादिनासप्येकोऽर्थ: कं सुख्टादिभेदभिञ्यिज्ञानदेलुः, न इ्यसिलक्तप्पात्कारप्पाल्कार्य- 
भेदो युक्त इत्यत गमाछ- साँख््सपाक् इति। एकस्थैच चबाध्यस्य सस्तुनस्मैुष्यपारिप्णाम्तस्य जरैस्क्प्य- 
सुपपश्चम्‌। ष्एखमापि सर्नेषामसिङ्गोषेणा सुस्वद्ध -स्ब्रम्रोछात्सकै विज्ञान स्यादित्यत आाह-- 
धर्सरादिनिसित्तागपेक्ञमित्ति। रजससछितलं सत्त्वं घम्रपिस्ञं सुस्बलानं जनयति! सत्त्वमेच तु 
सिगलिसरप्नस्कं सिद्यापेष्तं माघ्यस्थ्यन्ानसिति। ले च धर्खादयो न सर्वे सर्य फुरुषे सान्ति, किं 
तु कश्चिस्क्वचिदित्यभ्युपपन्ना ब्यवस्थेत्ति॥१६॥ 
शजरूटा--अर्थवादी (प्रम्शेधयवादी ) योगाचार्या के मत में भी कैसे एक ही पदार्थ खुखादि- 
भेद से भिन्न-भिन्न ज्ञान का कारण हो सकता है? क्योंकि कारण के आनित्लक्षण 
अर्थात्‌ एक खोने से कार्य का भेद मानना युक्तिसङ्गत नहीं छै। अर्थात्‌ विष्टसमूलक 
विज्ञान विषय के एक होने पर अनेक कैसे हो सकता है? 
समाधान--ड्स पर भाष्यकार कहते है-'साँख्यपक्ष इति। 'सांख्यपस्न' अर्थात्‌ सांख्य के 
समानतन्च योग में त्रिगुण के परिणामभूत एक ही बाह्य वस्तु की त्रैगुण्योपपत्ति 
सम्भव है। अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक होने से एक छै पदार्थ से त्रिगुणात्मक सुख, दुःख 
तथा मोह्ात्मक तीन प्रकार का ज्ञान छो सकता हैे। 
शब्धून-तन तो एक छी पदार्थ को लेकर सभी व्यक्तियों की समानरूप से सुख-दुःख- 
मोहात्मक बुद्धि होने लगेगी? (जब कि यह अव्यावहारिक हे) 
समराधान--इस परु भाष्यकार कहते हैं-'घर्मादिसिसित्षापेकमितसि। धर्म-सापेक्ष रज्जोसुक्त 
सत्त्वगुण 'सुख्बज्ञान' को उत्पन्न करता है। विद्या-सापेस्न विगलितरुजोगुपयुक्त सत्त्व 
'मवध्यास्थ्यक्षान* को उत्पन्न करता है। और ये धर्मादि सभी पुरुषों में समान रूप से 
सर्वदा नहीं रहते हैं, अपितु किसी व्यक्ति में धर्मादि में से किसी की कदाचिल्‌ 
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उत्पत्ति होसी झै ऐसी व्यजस्था हे! अत्तः बाह्य पदार्थ एक होता छुआ भी धर्मादि 
निमित्त की अपेक्षा से भिन्न-भिक् पुरुषों में पृथ्यक-प्रथक ज्ञान को उत्पन्न करता है। 
इस प्रकारा सभी पुरूषों के सुगापल्‌ धर्मादिबान्‌ छोने की पूर्लपक्षीस शांका भी निरस्त 


छो जाती हछे॥ १५ ५॥ 
चबालपिया-- 
'उत्त्सृचस्‌'--डस शाब्द का अर्थ है-'सूजाद्‌ बकछ्ि:॥£१५ || 


योगवासिकम्‌ 

विज्ञानलादे इूबषण्गान्तरपरलयोक्त रसूत्र सस्ता रयत्ति-कुलश्चेति। चशब्दो छेत्नन्तरे, 
कुतोज्पीत्यर्थ:। बस्लुसास्ये चित्तभेदात्तयोर्थिभक्त: पन्या:। एकस्सिक्षेच चिषये ? चित्तान्तर- 
चियोगे 'चित्तान्तरालम्बनदर्शानात्तयोश्चित्तार्थयोर्सिभक्त: पृथगेस पन्या: स्वरूपशेदोच्ययनसर्त्म , 
चिरून्छधर्मद्धय रूप मेका नेकत्व स्ल्पमित्यर्य:। क्षण्शिककिज्ञानसेल परेषां च्यतमित्यत: चित्तान्ेदेनेल 
चिज्ञानभेदोऽर्थषु सिद्ध इति भाव: 

“खिज्ञानखाद' के अन्स दूषण से युक्त होने से तत्परक उत्तर सूत्र को भाष्यकार 
अवत्तरित्त करते हैं--'कुत्तश्चेलि। यहाँ "चा घाच्द 'हेत्वन्तर' अर्थ में डे] इसी प्रकार "कुः 
पद भी हेत्वन्तरार्थक छे 
आऊुत--और किस कारण से विज्ञानवादी का मत दोषपूर्ण है? 
सासमाधान- सुन्न से उत्तर दिया जा रहा छै--'बस्त्विति।! एक छी विषय में एक चित्त का 
वियोग होने पर अन्य चित्त का संयोग (आलम्बन्न जनना) देखा जाने से 'चितक्ता 
आर (चित्त के विषयभूत बाह्य) 'घपदार्था दोनों का स्करूपभेदपरक मार्ग (चर्त्म) 
भिन्न-भिन्न है। अर्थात्‌ 'एकतल्ल” और 'अनेक्लत्व रूप विरून धर्म वाले विषय और चिक्त 
होते छे चिज्ञानवादियों के मत्त मैं क्षणिक विज्ञान ही चित्त छे अतः चित्त से पदार्थ 
का भेद सिन्छ होने से ही विज्ञानभेद भी पदार्थो में सिद्ध हो जाता है, सह सूत्र का 
पर्यवसित अर्थ है। 

सम्प्रति, वार्त्तिककार भाष्यार्थ प्रारम्भ करते हैं-- 


योगानार्सिकस्‌ 
स्त्रादौ भाच्यका रोञ्नुमजबलाद्‌ हेतु साघधयतलि--बहुचित्तालम्बनीभूतसेकं॑ वस्तु 
साध्यारप्णमिति। प्रत्यभिज्ञासिद्धसिति ओष:। 2सौज्रेञ्नुमाने तर्कसादी दर्गीयाति-तत्स्वल्न्ित 
यादिना प्रत्तिष्ठमित्यन्तेन। नैकेसि। नैकमाजीयपुरुकच्ित्तास्मकं तथा नानेकपुख्यीयचित्तात्मकम्‌ 
आपि लु स्वप्रतिष्ठं चित्तातिरेकेणैल स्वातन्च्येणेख स्थितसित्यर्थ:| सिद्धछेतुं योजयितु प्रच्छलि-- 


1. कसक घ च च्छ-चित्तान्तरयियोने उपलभ्यते, ग--च्ित्तान्तरयियोगे नोफलभ्सतोा 
2. कग घ च छ रूोत्रेञ्नुमाने त्तर्कसादौ, ख-साष्म्सम्ज्‌। 
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कष्यमित्ति। उत्तरम्म्‌-न्यस्त्तिसि। प्रत्तिपाद- 
यलि- धर्जापेक्षसमिति॥ पुरुषभेदेनेकस्मिञ्ञेत्र योषिद्स्तुनि धर्मनिभित्तात्सु्ज्ञानं ! सुस्बयती 


स्व्याकारन्रत्तिर्भनति, अधर्मनिमित्ताच्च >दुःखचती स्व्याकारक्रत्तिरित्येखमादिस्ङ्येश्चिच्तसेदो- 
ऽस्ति। अल: कस्य घुरूषस्य चित्तेन तल्‌ कल्पितं स्यात्‌? न कस्यापीन्यर््यः। नन्वेच्हं मसत्नसेक- 
पुरुषचित्तपरिकल्पिसमित्ति दिसीय पक्षः? तत्रारू--न चान्येति। नाप्यन्यप्रुरुषचित्तात्मकेन 
अस्लुमाऽन्यस्थ विक्त उपरागः संभवलि, परस्वप्मस्स प रेच्णाजानादिस्यर्यथः। उसके प्रदर्श्या सूजार्थ 
व्याचध्टे--त्तस्मादितति। आक्षग्रदण्णयो देन धर्म्येण भिज्नयोरित्यर्थ:। ननु चितक्षासिरिक्तार्थवादि- 
सास्‌ अर्थस्य स्थिरस्याजझ्िरनसरसेय स्कं जानं न भखसि, कब्र खा एक एवार्थ: 4स्वप्नादिकेद-- 
भिञ्चाखु चूत्तषिषु छेलुः स्यात्‌, न छाविलक्ष्ण्णात्‌ कार्यभेदो घटत इत्यब्षाङ्धायासाछ-साँख्स पस्न 
इति। सांख्यानुसारिमते सुस्बद्ध स्वमोषछात्मकं आसति सस्तु, चित्त चलस्यभाचमसतो धर्मादि- 
निमित्तयशास्सुस्वायर्थमेय चित्तैर्बस्तु संबध्यल इति न सर्वदा ज्ञानस्‌। ताया धर्खादिनिभित्तानु- 
रूप सुस्वाच्यात्मकप्रत्सयं प्रति सखुस्याकयात्मकत्लेनैल सस्लुहेलुर्भखसीत्ि कारप्णताड्यच्केदकर्मेदाक्म 
'दितीयोऽपि दोष इत्यर्थ :॥ १ ५॥ 

आष्यकार सर्वप्रथम अनुभव के आधार पर चित्त से विषय के भिन्न होने में 
हेतु उपन्यस्त करते छैं-..'बहुच्िक्तालमस्बनीसूतसेक खस्तु साध्ारणमिसि। अनेक चित्त की 
विषयीअूल वस्तु एक अर्थात्‌ सर्चसाधारुण है- ऐसा ज्ञान 'प्रत्यभिज्ञा' से सिन्ध होता हे। 
मैं उसी स्वी को पुनः देख रहा हूँ, जिसे मैंने पहले देखा थ“यछ प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 
हे भाष्यकार सूत्रगत अनुशान के तर्क (सेलु) अंश को सर्वप्रथम प्रदर्शित करते है-- 
'तत्स्बल्वित्यादिना प्रतिष्झमित्यन्तेन। 'नैकेलि। सर्वसाधारण वस्तु ना तो एक चित्त से 
परिकल्पित हे और न अनेक चित्त से, अपितु चित्त की अपेक्षा किये विना स्वतन्त्र 
रूप से अपने स्वरूप में स्थित है| सिद्ध हेखु की योजना करने के लिये पूल जा 


रहा है 'कथमिलि 


आउुना- केस? 
समाधान--जत्तर दिसा जा रहा द्वै--'वस्त्विलि।! विषय रूप 'सस्तु' के एक होने पर भी 


चित्त” के अनेक होने से चित्त और विषय का मार्ग भिन्न-भिन्न हा पदार्थ को एक 
पुरुषीय चित्त से कल्पित मानने पर आने वाली अनुपपत्ति को भाष्यकार ऊतक्त सलु 


अक ख ग घच स-स्ुखयती स्त्र्याकारखुत्तिर्भखसि,  अध्यर्सनिमित्ता्णय सपलभ्यते, छ 


सुस्वयती -- -निमित्ताच्य नोपलभ्यते| 

आर स्पाकार, ख ग घ्य स- स्श्र्साका र०। 

2. क स्व च छ दुनच्वयती, गा घ-_सुस्कसरति। 

उ. क गा छा च छ-सर्फै प्रदर्क्य सूखार्भ ज्याप्यब्टे, स्व -उपसच रासि। 
4. कग छा च छ- स्वप्न०, ख- सुख्बर। 


यो. वा. 4.15 ] तत्त्व्वेशारदीयोगवचार्त्तिकविश्रूषितव्यासभाष्यसमेततस्‌ 1599 


से सिद्ध करते है-घसपिकामिति।' पुरूषभेद से प्ट्क छी स्व्रीरू्प वस्तु के विषय में घर्म 
की अपेक्षा (महिमा) से 'सुखज्ञान' अर्थात्‌ सुस्वात्मिका स्त्र्याकाराकारिला वृत्ति तया 
अधर्म की उआपेस्ता (महिमा) से 'डुख्बज्ञान' अर्थात्‌ दुःखात्मिका स्त्र्याकाराकारिता वृत्ति 
होरी डे इस प्रकार विभिन्न रूपों से चित्तभेद सिन्द होता हे अतः चित्त और विषय 
को एक मानने पर अर्थात्‌ विषय को सविज्नञानरूप मानने पर प्रश्‍न उठेगा कि किस 
पुरष के चित्त से स्तरीरूप वस्तु को कल्पित माना जाय? किन्लु किसी भी एक पुरुष 
के चित्त से स्त्रीर्ूप बाह्य विषय को कल्पित नहीं माना जा सकता हे अत्तः प्रथम 
पक्ष त्याज्य हछैि। 

शङकम्जयदि स्तवीरूप वस्तु को एक चित्त से कल्पित मानने पर असंगति आती डे तो 
अनेक पुरूषों के चित्तों से स्तीचस्लु को परिकल्पित मान लिया जाय? ऐसा दूसरा 
पक्ष छै? 

समसाधान--इस पर भाष्यकार कहते छैं-'न चान्येलि।' अन्य पुरुष के चित्त का 'उपरागा 
अर्थात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता है (क्योंकि नछ वस्तु उस अन्य व्यक्ति के चित्त से 
परिकल्पित तो है नझीं। जैसे दूसरे के स्वप्न का अन्य पुरूष को ज्ञान नहीं होता हे 
इस प्रकार (चित्तपरिकल्पित वस्तु की बौोन्डधमान्यता के निरोध में) तर्क को प्रदर्शित 
करके माष्यव्कार सूत्र की व्याख्या करते हैं-तस्मादिति। इस प्रकार 'ग्राद्या' और 'ग्रकृ्ण' 
के भेद से 'चिषय' और "चित्त' में विधर्मता होने से दोनों का मार्ग (वर्त्म) भिन्न-भिन्न 
छे] 

शाङ्कत चित्त (विज्ञान) से पदार्थ को भिन्न मानने वाले चादियो (सोगाचायोँ) के मत 
में बाह्य वस्लु के स्थिर होने से (अर्थात्‌ वस्तु के क्षणिक न होते से) निरन्तर 
विषयज्ञान क्यो नहीं होता है? अथवा किसे एक ही पदार्थ स्वप्नादि-मेद से भिन्न 
भिन्न चृत्षियों का हेतु (कारण) छो सकता है, क्योकि अविलक्ष्ण अर्थात्‌ तुल्य 
कारण से कार्यभेद घटित नहीं होता छि। 

समाधान--ऐसी आाएांका ओने पर भाष्यकार वाहते छैं-'सांख्यपस् इत्ति! सांख्सानुसारी 
सोगमल में पदार्थ सुखात्भक, दुःखात्मक तथा मोह्यत्मक है तथा चित्त चञ्चल 
स्वभाव नाला है। अत: घर्मादि निमित्तवशात्त सुखादि प्रयोजनार्थ छी तक्तू-तत्‌ चित्तो 
के साथ वस्तु संयुक्त होती हे अर्थात्‌ चित्त का सुखाद्याकार परिणाम होता हा 
किन्छु पुरूष का उस विषय के साथ सर्वदा सम्बन्ध नहीं रहता है। अतः पुरूष को 
सर्वदा विषय-ज्ञान नहीं होता छे. इस प्रकार सुखाद्यात्मक अनुभव (प्रत्यय, ज्ञान) के 
प्रति चस्तु सुखाद्यात्मक रूप से झै कारण (हेतु) होती है। अत्तः सुखात्मक, 
दुरखात्मक आदि कारणतावच्छेदक के भिन्न-भिन्न होने से एक ही चस्लु कार्यभेद की 
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हेलु हो सकती हे अत्तः फूर्नपक्षी का आरोपित दूसरा दोष भी दूर छो जाता छै कि 
आअविलक्षण कारण से कार्यभेद केसे उपपन्न होगा?॥ १५॥ 


व्यासभाध्यम्‌ 
ग1करेच्िदाहु--ज्ञानसहंशूरेलालों भोग्यत्वात्सुखादिवदिलि। त एसया दतरा 
साध्यारप्णत्वं बाधमाना: पूर्वोक्त रुक्लणोषु वस्तुरूपमेवापहूज्ुव्वते-- 
कुछ लोग कहते हैं--सुखादि के समान भोग्य होने से बाह्यार्थ 'विज्ञान- 
सहभू' अर्थात्‌ विज्ञान के साथ ही उत्पन्न होता है (तथा विज्ञान के साथ दी 
नष्ट हो जाता हे) इस मान्यता के अनुसार वे लोग वस्तु के (सर्वपुरूष ) 
साधा रणत्व का बाघ अर्थात्‌ खण्डन करते छुए ज्ञान के पूर्वप्षणों (ज्ञान की 
उत्पत्ति के पूर्व) तथा परवर्ती क्षप्णों (ज्ञान के विनाश के बाद) में बाह्यार्थ के 
अस्तित्व का अपलाप करते हैं। इस मत के खण्डनार्थ सूत्र प्रस्तुत छो रहा द्वै-- 


सोगासूम्रस्‌ 
न चेकच्चित्ततन्च बस्तु लद॒थ्प्रमाणकं तदा किं स्यात्‌॥१ ६॥ 
बाह्य पदार्थ किसी एक ज्ञान के अधीन रहने वाला नहीं है। 
अन्यथा ज्ञानस्तूण्प प्रमाण में अग्रुहीत वस्तु की क्या स्थिति 
छोगी?॥ १ ६॥ 
व्यासभ्याच्यड्यू 


प्ट्क्च्चित्ततन्यां चेडस्तु स्यात्तदा चित्ते स्यग्रे निख्न्दे वाउस्वसूपसेख तेनाप्परय- 
अआृष्टसजउन्यस्यायिकयीभूतमप्रसाप्गकस“गुद्यीतस्वभाक्‍नक कनचित्तदानीं कि 7तत्स्यात्‌? 
संबध्ययमानं उन जुनशिचित्तेस कुत उत्पच्येत? ये चास्यानुपस्थिता भागासश्ते चास्य न 


1. क ख म च स नङ त्त थ द घ ला ल भ-केचिदाहुः-ज्ञानसकछ ध्यूरेवार्या अोग्यस्याल्‌ 
सुव्वाविवदिति। त एत्तया छारा साधारण्त्वं खाधम्हानाः पूर्कोक्तरक्षण्णेल्ु खस्तुरूपमेयापक्नुयत्ते ४/ १ ८ 
सूलस्य टीका, च प फ़ म य र-केचिकाह---मेवापकूनुयतते ४/ १६ सूत्रस्य अवतरणिका 

2. प्रमाध्यकं--ङति पाठान्तरुमा 

3 कसखगध्यच्चरुजनझराथदधनप प्क स य रु स्वरूप, म-अस्वरूपय्या 

4. कयागाघ चच्चञताद घन पप्कच मम स रु-अआपरास्रृष्टे, छ थ--परा्टरष्टम्‌। 

5. कखग चछजाडत यथ धनपफू ख मस र-अन्यस्य, च पा य-जन्यठा 

८. कसबच चरू झत्तथकध्यनप ष्क ख भय र-अगुक्तीत्तस्यभावकं, ग--अग्रुद्ीसस्वभाकं, द-- 

भ्रक्तीतस्वभ्वायर्क, स- खग्रचीसामास्व सायकम्रा 

कस्वगघसखछवन्नथद घसकफब भाम य रण्सत्स्यातू, झा त न--न स्यास्‌। 

क ख गे या, स च छ ज झम स थ द घन प फभमभमय रचा 

कस्बगाघचछ्धसडङतदधनपफख माम य रसे आय, थ-से तस्चैयास्या 


vm 
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स्सुरेखं नास्ति प्ृष्झमित्युदरमणसि न 1 गृह्येत सस्मात्स्वतन्त्रोऽर्थः सर्यपुरूषसाध्वारषाः, 
>स्वतन्त्राण्णि छ वित्तानि प्रतिपुरुषं प्रवर्तन्ते। तसो: संबन्धाडुउंपलखब्धि: झुरूषस्य 
भोग “इत्ि॥१६८॥ 

सदि वस्तु की सक्ता एक चित्त के अध्यीन होगी तो चित्त के व्यग्र अथवा 
निरून्छ छो जाने पर उस चित से असम्बन्ध तथा अन्य चित्तों की अविषयी- 
भूत वस्तु अप्रमाणक तथा अगुहीतस्वभाच आर्खीत्‌ स्वस्ल्पशन्स वाली छोकरु 
कैसे रहेगी अर्थात्‌ उसका क्या स्वरूप होगा? और फिर जख वही वस्तु चित्त 
से पुनः सम्बन्ध होगी, तो चछ कहा से उत्पन्न हो सकेगी? और फिर चित्ष 
द्वाराः. ग्रहण” की गई वस्तु के अनुपस्थित अर्थात्‌ अज्ञात अवयव उस सस्लु- 
विशेष के अवयव नहीं वडे जा सकेंगे। और फिर पृष्ठ के अभाव में उदर 
भी गृहीत ना होगा] इसलिये पदार्थ स्वतन्त्र छे, वह सभी पुरुषों के लिये 
समान है। और प्रत्येक पुरुष को प्रवृत्त करने वाले चित्त भी स्वतन्त्र छैं। पदार्थ 
अर पुरुष के सम्बन्ध से होने वाला जो ज्ञान छै, यही पुरुष का 'भोग 


हि॥ १ ६॥ 


सम्प्रति, तत्त्वलैशारदीकार सैयासिकी उअचतरणिक्का के अभिप्राय को विस्तारपूर्वक 


समझाते हुए सूत्र को उठाते हैं-- 
सत्त्यलैशा रची 
उजत्र केचिदाहु: ग्रालादुका:--ज्ञानसहसभूरेलाशथो भोग्यक्वास्सुस्वादिवदितसि। एलङुक्त 


असति-भसस्चर्व्यो ज्ञासलाबथसिरिक्तस्तथाप्यसौ ज्नडत्चाच क्ानमन्तरेण श्यक्य: प्रतिपक्षुस। ज्ञानेन 


1. क स्वगघ्ाचच च्य ताल थदध्यन पप्फभम्ह य र-भक्योत, न-स्यावेच। 
क ख ग घधघा़ चप का कस द श्चन पफ ख 'भ म य र-स्वतन्चाणि च च्ित्तानि, स थर 
जिले कब्ज: स्वस्तन्लॉाप्पि चछ च्बि्तालि सिखेकान्वयेनर 

3. छ-साधारणवस्तुन: ( उपलब्धि? पञ्चात्‌} उपलभ्यते, क स्व॒ गा च च ज झल थद ध्यान प 
फ खम म य र साध्गारणयस्तुनः नोपलभ्यते 

4. छ थ- आर्य विवेकानुगस? संग्रज्ञातः समाथिः साधारणबिकेके स्थूलप्रकृतिसखदर्शानायिति { इति-- 
पश्चाद्‌) जपलस्यते, क ख ग घ चज ड त द ध न पफ खभ म य र अर्य...इति 
नोपन्लभ्यता 

5. क ख ग थ द ध्य न--अज़ केचिदाहुः प्रायादुकाउ-ज्ञानस्तहभूरेयार्था भोग्यत्वात्‌ सुष्वादियदिति। 
पुसङुकं आखसि-भयच्वर्ष्यो ज्ञानाश्मतिरित्तस्तकचाप्यलौ प्नडत्याच्क क्ञानम्पन्तारेप्ण कागयः प्रसिपक्षुम्ता 
जानेन छु भासनीय:। सन्या "च क्ञाससमसय फवास्ति नान्यदा, प्रमाप्णाभ्पायादित्ि। सादेलदुत्सूत्रं सायद 
कू्ष्यासि आाध्यकार? ता एत्या छारेसि। खस्तु ख्वलु सर्यचित्तस्ताध्यारणमनेकक्षणप रम्परोकामानं 
चरिणासात्माकमनुश्ूयसे ल्‍्लौकिकर्ार्रीक्षके: तच्चेदिज्ञानेन स भववेन्तूनमेवंविध्यमेवं चेदिकसंशस्योपरि 
कोऽ्यम्डतुरोघरे येन सोऽपि नापदूनूयेतेल्मर्ध: ४/१६ सूजस्य आसतरणिका, घच च छ ज क्ष तन 
उत्त केचिवाछुः. ..नाचक्नूयेतेत्मर्थः ४/ १५ सूत्रस्य टीकां 
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सु भासनीयान तथा च ज्ञानसमय एवास्ति नान्यदा, प्रमाणाभावादिति! तदेतडुत्सूचं लाखडू 
डूघयत्ति भाष्यकार:--त एएतया छारेति। यस्लु खल्नु सर्वसचित्तसाधारण्णसनेकल्कापण्णस्स्पकोछम- 
समान परिण्यासाल्मकसनुभूयते लौकिकपरीव्नके: लञच्चेद्विजानेन सळ 'भवेन्नूनमेचंस्िध्यसेच 
चेदिदर्मंशस्थोपरि कोऽयमनुरोध्यो येन सोऽपि नापह्नूयेतेत्यर्थः। मा या झूदिदर्मंशास्यापह्कयो 
ज्ञानसछभूरेनास्त्वर्यः? तर्भाप्याछ--न चैकचित्ततन्त्रं बस्तु तदप्नमाप्गकं तद्धा कि स्यास्‌। 
अच्छधि घटग्राछि चित्तं तद्यदा परद्वव्यव्यग्रतया न घटे वर्तते, यदा विवेकविषयमासीक्ष दैव चा 
निरोधं समापचते तदा धटज्ञानस्य टका चिचेकनानस्य लाउसाचाहिबेको खा घटो खा 
ज्षष्नभेदमाचऱ्जनीवनस्तन्नाशातक्षच्ट एच स्यादित्याल--प्ट्कक्तित्तेसि। कि लत्स्याक्न स्यादित्यर्यः। 
सस्बध्यस्पानं च वित्तेन तदस्तु सियेको चा घटो या कुत उत्पच्येत। 

परस्पर विरोधी खातें करने वाले विज्ञानवादी कच्छ कहते छै--'ज्ञानसहमझूरेयलासणों 
भोग्यत्वात्सुख्शादिवदिति। यहाँ 'ज्ञानसकृभूरेजार्थ: प्रतिज्ञा, भोग्यत्वात्‌ छेलु तथा 'सुस्यादिवलूः 
उदाहरण छा भाव सह कै--ठीक है, विज्ञान से पृथक बाह्यार्थ है, तथापि जडस्ूप 
होने से बाह्यार्थं का विज्ञान अर्थात्‌ चित्त के चिना ज्ञान होना सम्भव नहीं हे जान 
से ही विषय आसित अर्थात्‌ प्रकाशित होता छे इससे सिन्ध होता है कि ज्ञानकाल 
में ही पर्थ की सत्ता छे, न कि ज्ञानालिरिक्त काल में भी। क्योंकि ज्ञानात्तिरितत्त 
काल में पदार्थ की सत्ता मानने में कोई प्रमाण नहीं है। पूर्वपक्षी की उत्त शाका को 
भाष्यकार सुत्न के चिना ही दूषित (स्वण्डित) करते छैं-त एतया दारेति। लीकिक 
प्रत्यस्तदर्शियॉ हारा 'सर्वचित्तसाधारप्प' अर्थात्‌ सभी पुरुषों के ज्ञान का दिषस बनने 
चाली, अनेक क्षण्पपर्यन्त स्थित रहने वाली तथा परिणामस्सभाव वाली वस्तु का 
अनुभ किया जाता है। सदि विज्ञानकाल में छी वस्लु होगी तो विज्ञानाधीन नस्लु 
को (विज्ञान के समान) उत्पत्ति-नाशशील मानना पडेगा तो (अयं घटः, आयं पट: इद 
प्कलम्‌ इत्यादि उदाहरुणो में) 'इदमंशा' के ऊपर विज्ञान का ऐसा कौन सा अनुस छै, 
जिससे विज्ञान से भिन्न काल में पदार्थ न रहते छुए भी इदमंशा का आअपक्लज नहीं 
होता है? यदि पूर्वपक्षी कहे कि 'इदमंबा' का आपल्लक नहीं होता है तो ऐसी बात 
नहीं है, अपितु 'इदमेशा के अपह्लव (ख्िपाव) पूर्वक पदार्थ 'खिज्ञचानसहमू' अर्थात्‌ 
चिज्ञाना- धीन ही होता है। इस पर सूत्रकार कहते हैं-'न चति! यह जो चट को 
ग्रहण करने वाला चित्त हे, वह जब पट द्रव्य में व्यग्र होता है अर्थात्‌ पट को 
अपने ज्ञान का विषय बनाता है, उस समय वह घटविषयक नहीं रहला है अथवा 
जख चित्त प्रकृति-पुरुष के भेद विषय वाला होता है, तभी चह निरोध को प्राप्त 
होला है अर्थात्‌ निर्खृत्तिक हो जाता है! उस समय घटज्ञान अथवा विवेकज्ञान का 


1. न स्व ग ध उ क्कज झा स-तल्‌, थद ध न-तदा। 
2 क ख ग घ चछस्न का तथ द च्छया उपल्यले, न--या नोपच्नम्यत्ता 
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अभाव रहने से ज्ञानविशेष के अधीन जिनका अस्तित्व डे, ऐसे 'चिब्ेक अञथना "घट" 
विषसञ्ान के नष्ट होने परु चे नष्ट ही हो जायेंडो, इसीलिये भाष्यकार कहते हैं-- 
'एकचित्तेति।' भाष्य में आये 'किं तत्स्यात्‌' का अर्थ छै--न स्यात्‌ अर्थात्‌ चित्त अतसिषयी- 
झूल बाह्यार्थ का अभाव मानना पडेगा और बाद में चित्त का विषय बनने परु वह 
"निबेक' अशवा “घट रूप वस्तु कहाँ से उत्पन्न हो सकेगी। अर्थात्‌ ज्ञान का विषय न 
होने से नष्ट हुई वस्तु पुनः ज्ञान का निच होने के लिये कहाँ से उत्पन्न होगी? 
पूर्वपश्लीय क्त असंगाति को स्पष्ट करते हुए तत्त्ववैशारदीकार ज्ञागे कछते है-- 


तत्त्ववेशारदी 

नियसकारणान्वयब्यतिरेकानुविध्यायिभावालि छि कार्याष्यि न स्वकारष्णमसिवर्त्य कारप्णान्ल- 
“राद्मनितुसीगश्ाले सा भसूदकारण्णल्ले तेषां कादाच्ित्कत्वच्याच्याता) न चा सज्जानकारण्णत्वलसेल 
सत कारगासत्नमिति सुक्तम्‌, आग्गालोदकस्योपहर्जितसोदकस्थ चोपयुज्यमानस्य रसाबीयनिपा- 
'काडिसाम्सप्रसञ्काचू्‌॥ तस्मसात्साघशूक्त॑ संबध्यसानं च पुनक्चित्तेनेति उकुत उत्पद्धोलेलि। 

निश्चित कारण के अन्चस-च्यल्तिरेक का अनुसरण करने वाले भावस्क््प कार्य 
अपने (नियत) कारण का उल्लंघन करके दूसरे (अन्गियित) कारण से उत्पन्न होने 
में समर्थ नहीं होते हैं और कार्य की उत्पत्ति कारण के चिता भी नहीं कही जा 
सकती छै, अन्यथा कार्योत्पत्ति का कादाचिस्कत्व व्याहत छोगा। अर्थात्‌ सहक्ारि- 
कारण की सहायता से कदाचित्‌ उत्पन्न होने वाला कार्य अनियत कारण वाला 
छोकर सर्वदा उत्पन्न होने न्नगेगा, जो अनुमननिरून्ध छै और पदार्थविजयक ज्ञान को 
पदार्थ की उत्पत्ति का कारण मानना भी युक्तियुक्त नहीं छै, क्योंकि तन 'मागामोदक 
और भक्ष्यमाण :उपार्जिलम्होदक' दोनों में एक छी प्रकार के ससलीर्सविपाकादि कम 
प्रसङ्ग आयेगा इसलिये भाष्यकार ने ठीक ही प्रश्‍न उठाया है- संबध्यमानं जा 
पुलश्चित्तेन कुत उत्पच्येतेकत्ति। 

सम्प्रति, ज्ञानसापेक्ष अर्थात्‌ विञ्चानाधीन वस्तु को मानने पर अन्य दोषो को 
सदभावना की जा रही है 
सत्तयसैशारदी 

अपि चअ यो योडवर्माग: स॑ सर्वी सध्यपरभागब्याष्त:, ज्ञानाधीने सदुभाले त्नस्यावननु- 
झूयम्गानत्यान्मध्सपरमागौ न स्त इति व्यापकाभासादर्खागझारोऽपि न स्यादित्यर्भाभावचात्कुतो 


1. क गा थ द ध्कत्ररप्णमू, स्था च्य च छ जल झा त न-कारुणल्व सा 
2. चण ध-र्‍या, ग घ च छ ज झल थ द नच 
3. थ द घ-कुस उत्पणल्येत इत्ति उपलभ्यते, क ख ग घच च्य छ प्न झ त न-कुस उत्त्पचेत इत्ति 


नोपलभ्यते 
4. कस्वगा घ चछ जज क्ष त्र थ द घ--आननुशूयमानत्खास्‌, नः--आनुभ्पूयम्पानर्यरर्‌। 
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ज्ञानसूर्य इत्याछ- ये चास्येलि! अनुपस्थिता अज्ञाताः उपसंछरसि-तस्सादिति। सुगर्स 
झोखस्म्‌॥ २ ६॥ 

अन्य दोष यह है कि (घटादि) सभी बाह्य पदार्थो का जो अर्वाक अर्थात्‌ 
सामने का हिस्सा छै, वह मध्य और पृष्ठभाग से व्याप्त रहता है। किन्तु ज्ञानाधीन 
अर्थात्‌ ज्ञानसापेक्ष पदार्थ का सदभाद मानने पर तो घटादि पदार्थों के मध्य और 
पश्चिम के आरी (अंश) सासने के भाग के समान ज्ञान के विषय न बन पाने के 
कनरण स्वीकार नहीं क्रिये जा सकते छे. ऐसी स्थिति में पदार्थ के पूृष्खादि व्यापक 
भाग का अभाव होने से उसका व्याप्य आर्वाग्भाग (सामने का छिस्सा) भी नही बन 
पायेगा। (जैसे व्यापक वह्नि के अभाब से व्याप्य घूम भी सिद्ध नहीं होता छै) इस 
प्रक्रिया से पदार्थ की सत्ता ही न रहने से 'विज्ञानसचभू अर्थ की मान्यता कहाँ टिकी 
रह सकती हे, इसी तथ्य को भाष्यकारु बतलाते हैं-'थे चास्येति! भाष्य में प्रयुक्त 
'अनुपस्थित' रान्द॒ का अर्थ है--अज्ञात। भाष्यकार विषय को उपसंहृत करते छै 
'तस्मादिति। अत: पदार्थ विज्ञाननिर्पेस्ञ है। शोष भाष्य सुगम छे॥ १ ६॥ 
बालपिया-- 

व्यापकाझावादर्यागस्भागोडपि न स्यात्‌>ात्पर्य सह है कि किसी भी वस्तु में अगला 
भाग, जीच का भाग तथा पिछला भाग--ये तीन भाग अवश्यम्भावी होते हो जब 
कोई घटादि वस्तु चद्तुरुदि इन्द्रिय का विषय बनती हे, तो घटादि पदार्थ का 
सम्भुखान्कित उदर भाग ही इन्द्रियसब्रिकृष्ट रछता है, पृष्कान्चयी उदरभाग नडी 
इस प्रकार वस्तु के एकचित्तसन्त्रत्व को स्वीकार करने पर ज्ञानकाल में भी वस्तु के 
अज्ञात भाग की अप्रासाणिकता सम्पूर्ण पदार्थ की सत्ता पर निषेध्यात्मक विचार 
करने के लिये प्रेक्षाचान्‌ को विवश कर देगी। फलत: विज्ञानवादी बौद्ध की 'यिज्ञान- 
सकष्यू पदार्थ" की उ्भवध्यारणा भी इस विषम परिस्थिति में खड़ी नहीं रह सकेगी। 
किन्छु सांख्ययोग के अनुसार घटादि पदार्थ को विज्ञानालिरिक्त मानने पर किसी मो 
प्रकार की विसंगति नहीं आती है। अलः योगपक्ष संग्राह्य एवं अनुकरणीय छे।£ ६॥ 


सोगयार्क्तिकम्‌ 
सौब्डयादान्त रनि रहसकसूआन्तरमबतारयिलुं लन्मलमसुपन्यस्यस्ति-के चिदाहुरित्हि। केचि- 
साछु =-अस्जु ज्ञानादुलिज्लोडर्थ:, तयाऽपि ज्ञानससकालीन एच सोच्स्लु, ! अन्यथा ध्रम्राण्याभायातू। 
पग्रयोगम्नायस्‌ू--ज्ञानसह भूरेनार्था भोग्यत्वात्‌ सुस्लादिवदिलि। 2: सुस्बद्धच्टान्तस्तन्सतेसैख, अस्म- 


1. क ख गा घ_आन्स्या, च छ अन्यचा। 
2. क च छ ससुख्ब०, ख्ड गा घ--जच्य सुस्य ०1 
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न्मते सुख्बस्यापि चिषये स्थिरस्याल्‌। रागदेघादिश्चोभयसिस्दो दुष्टान्त इति। अर्थस्य ज्ञानसछभा- 
चिस्वेन खल्‌ सिध्यति सदाछ--त एतयेति। ते एतेसानुमासेन ब्दिषयस्य पुरूषान्त रसा घ्या रप्म्य 
खाध्यसाना ज्ञानपूर्लोत्तरक्षणेकु विषयमपलपन्तीत्यर्थ:। सत्तश्चाननुस्जूसमानत्तसा न सोक्षासिद्धि- 
रिति भान? सञ्ज प्रत्युत्तरं खूत्रमिदमू--न्ह चैकच्चित्तसन्ञं खस्तु तत्प्रमाणकं लदा कि 
स्यात््‌। कृत्त्याख्यज्ञानातिरिक्त तेषं चित्त नास्तीति ज्ञानमेलाञ चित्तम्‌, सक्तन्ञं सञ्भियलस्म्‌। 
त्या च नापि स्तु एकञ्ञचाननियतमिति प्रतिज्ञा। सत्र छेसु:-तदित्यादि। तदा लर्छि सच्चिस्त- 
प्रमाणकं चस्तु कि स्यात्‌ चिक्तापाये कुञ्ज चितललीयेत? न कुत्रापीत्यत्तो यस्तु स्थिरसिति शोष: 
अयं भावः--यदि चित्तास्य कारणे यिलीयत्त इत्सुच्यते लदा घटादिसूूपरर््यानां लाघखच्न्नित्ता- 
ओेदापक्त्मा 'चिज्ञानक्रादिमस एच प्रलेश:, तञ्च दूषिसम्‌। यदि च सूदादिषून्येत तदा यिनाश- 
क्यरणाकरङ्स्ञायरं 1।परिद्धष्टस्थ सुद्रारपातादेरेच नाशार?कारणस्येन चितक्तलनाश्माससकालं घटादि 
नस्लुऊनाशानुपफत्ति रत्ि। 

एकदेशी बौब्डों के मत का निराकरण करने वाले एक दुसरे सूत्र को अवतरित 
करने के लिये भाष्यकार उनके मत को उपन्यस्त करते हैें--केजलिदाहुरिलि। कोई 
विज्ञानवादी बचोछ ऐसा कहते हैं--भले ही पदार्थ को ज्ञान से भिन्न माना जाय 
तथापि वह बाह्य पदार्थ ज्ञान के समकालीन ही रहला है, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त 
काल में बाह्य पदार्थ के होने में कोई प्रमाण नहीं छा बाह्य पदार्थ के ज्ञान के 
समकालीन होने में अनुमान प्रयोग इस प्रकार है-- 

ज्ञानसशभूरेयार्थ': अर्थयात्‌ अर्थ ज्ञानसहभू छी होता है--प्रतिज्ञा। 

'भोग्यत्नात्‌' अर्थात्‌ भोग्य होने से--हेखु । 

खुस्बादिवत्‌ अर्थात्‌ सुस्कादि के समान--अदाछरप्णां 

यद्यपि उक्त अनुमान प्रयोग में बौँद्धो के 'सर्व दुःख डुःखसम' सिद्धान्त के अनुसार 
"असुखः अर्थात्‌ दुःख को ही 'सुस्बादिबत्‌' इस प्रकार उदाहछ्लरणरूपफ से उपन्यस्त किया 
ज्ञाना चाहिये था, किन्तु सोगामल में सुख को भी विषसस्ण से स्थिर माना जाता छे। 
अतः: उमयसिन्छ सुख-दुःख की भाँति रागा-द्वेषादि भी दृष्टान्त बन सकते छै बाह्य 
पदार्थ को ज्ञानसछमभसावी (ज्ञानसहभू) मानने से जो सिद्ध होला है, उसे भाष्यकार 
जतलाते हिं-'त एतयेति।' बौन्डधैकदेशिक लोग उपरिनिर्दिष्ट अनुसान-फ्रयोग द्वारा किषसय 


1. क चच हऊ--परिपृष्झस्य, स्व गा घ्प--पारिद्धूच्टस्या 

2. क ग घ्य च छ--कारणस्वेना, स्वका रणनौच्वित्यात्‌। 

3. ख्व-पफ्सेलाशुशिकान्तां स्रायायादिनां यत्या दाख निर्यतवनीय रप्नत्ा झुस्प च्तिर्ूपोऽपसिन्दान्सोऽपास्स न सस्य 
कि क्षयूशिसमसानकारणप्णकत्ये चित्ताकृत्त्यसिरिक्ततायां प्रमाणाभायास्‌। शुनत्यादिका रणत्चे च चछूक्षिनाशेऊुपि 
सत्सत्ताप्रसंगात्‌। अच सूळासामुपर्युपारिकक्षाः खुक्टिभिः स्वयं निरस्या इत्ति ( नाशानुपपत्तिरित्ति- 
पश्चाल्‌) खपलमभ्यते, क ग घ्य च खछ--एतसेन...निरुस्या इस्ति नोपलभ्यतसे। 
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के पुरुषान्तर साधारण होने का खण्डन करते हुए ज्ञानोत्पन्षि के पूर्वकालिक आर 
ज्ञानोत्पक्षि के ङलरकालिक क्षणों में बाह्या विषय के अस्तित्व का अपलाय करते ह] 
जिससे पदार्थ के अनलुभझूयमसान होने से मोक्ष -सिळ्छि नहीं होती है। पूर्वपप्षी के उत्त 
पक्ष के प्रत्युत्तर (खण्डन) में प्रकृत सूत्र हैन चेति। विज्ञानवादी चोछ्धों के मत में 
बुत्त्याख्य 'कान' से भिन्न चित्त हे ही नहीं। उनके मल में ज्ञान ही चित्त हा इसलिये 
चे वस्तु को 'चितक्ततन्त्र' अर्थात्‌ ज्ञाननियल मानते हैं। बौन्धो के इस मत का सूत्र हारा 
खण्डन किया जा रहा है--'बस्तु' को एक ज्ञान से नियत नहीं कछ सकते दैं। इसका 
प्रतिज्ञावाक्य कै-'नापि वस्तु एकजाननियतम्‌ अर्थात्‌ 'वस्तु एक ज्ञान से नियत 
(अधीन) भी नहीं हा' इसमें हेतु हछे--'तदित्यादि' सदि कस्लु को स्टक ज्ञान से नियत 
माना जायेगा तो प्रशन है कि चित्तप्रमाणक वह वस्तु चित्त के नष्ट हो जाने पर 
करडा विलीन हो जायेगी? किन्तु चिक्तापाय से वस्तु का विलय नहीं होता हे, अल: 
वस्तु स्थिर (विज्ञान से अतिरिक्त स्थिर पदार्थ) है, यह सूत्र का उत्तरार्ज्ड है। तात्पर्य 
सह हे-यदि बाह्यार्थवादी बौद्ध कहें कि विज्ञानाधीन पदार्थ विज्ञान के कारण में 
लीन ह्ये जाता है तब तो घटादिसख्प बाह्या पदार्थों को भी लाघव से चित्त से 
अभिन्न मानने की आपत्ति आयेगी जिससे बाह्यार्थवादी बौद्ध का विज्ञानवादी 
चौद्धमत में ह्ये प्रवेश हो जायेगा और यह ब्ाह्यार्थवादी के अनुसार दोषपूर्ण रहेगा 
सदि यह कहा जाय कि घटादि बाह्य पदार्थ मिट्टी आदि में लीन छो जाते हैं, तो 
ऐसी स्थिति में घटादि बाह्य पदार्थ के चिनाशा की आकांक्षा होने परु घट के 
परिटृष्ट मुद्गरपातादि को ही घटनाएशा का कारण मानने परु चितक्तनाश के समकाल 
में ही घटादि चस्तु का नाशा होना अनुपपन्न रहेगा। 
सम्प्रक्ति, सोरावार्त्तिककार भाष्यार्थ प्रारम्भ करते हैं-- 


योगचार्खिकस्‌ 

छेलुपदस्येसमेवबार्थ भाष्यकार आाछ-ए्ट्केति। प्ट्कचित्तनियतं चेद्धस्तु स्यात्तदा तञ्ित्ते 
सिचयान्सरसाउ्नारिणि न्विरूव्दे खा सति आअस्नस्ल्पमेच सहस्‍्तु, मत्तस्तदार्नी सर्किं स्यात्‌? शेष्व- 
मसस्यसूपत्ने छेलु:ः। सत्प्रमाणकमित्यस्य विवरण केनचिदणुकीलस्वभाचकसित्डि। स्वयमध्िक 
पूरयलि--सम्बच्यमानं चेति। चित्तेन ससकालभझाचिक्वाः्कुत उत्पच्येत? न कुतोऽपीत्मर्थः। पूर्व- 
खदर्य भाख- यदि चित्तस्य कारणादेलोत्पत्षिरूच्यले तदा चितक्ताभेद प्ट्स स्याग्त्‌। यदि च चाछा- 
कारष्यात्‌, भेदाच्लित्तव्यभिचार्यणपि स्याल्‌, स्वतन्त्रकारणेनोत्पादनात्‌ , परिडृष्टानां दप्डचक्रतादी- 
नासेख कारष्णौचिस्येन चित्तव्यपभिर्‍चारसिर्दिशचेति! बाध्कान्तरम्मह-र्‍ये चास्येति। अस्यार्थस्य 
गाख्यसाणस्याप्रतीयसाना ये च पृष्छायञंशास्तेज्प्यप्रासाष्णिकल्लादरकन्त: स्सुः, प्एखं च पष्ठाच्यसाखा- 
डुदर॑ प्रतीयसान सापि न गृद्योेल, सत्यतयेति शेष:। उदरस्य घृष्ठादिव्याप्ततयब ` जष्ठाच्य भाचेनच- 
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राभमाससिब्देरिलि भाव: परमसतमपाकृत्य स्वसतमुपपहन्नलशोपसंछरसि--तस्मादितलि। उस्रययक्ष 
स्वतचन्त्रशशब्दोडन्योन्यनै रपेक्यबोधनाय। भोग इसि। लियोगाज्बनुपलब्धिमों क्त इत्ति शेख :॥ १ ६॥ 
सूच के 'तदा कि स्यालू' इस हेलुपरक पद का ऐसा ही अर्थ 'भाष्यकार करते हैं-- 
"एकेति! यदि बाह्य वस्तु को एक चित्त के अधीन (नियत्त) माना जाय तो उस चित्त 
के विषयान्तरसच्यारी अर्थात च्यम्न छोने पर अयचा सिक्छ छोने पर वक्त वस्तु 
स्वस्ल्पच्ीन छी हो जायेगी। ऐसी स्थित्ति में स्‍्वस्ूूपदछीन चस्तु की स्या दशा छोगी? सूत्र 
का शेष अंशा विज्ञानकल्पित वस्तु के अस्वसूपष का नियामक हे! अर्थात्‌ 
विज्ञानकल्पित वस्तु की उ्मसम्भाव्यता का द्योतक है। सूत्र के 'तव्प्रमाणकम्‌' का ही 
विवरण 'हे--किनच्विद्गृददीतस्ववशथायमित्ि' भाष्यकार इसी में कुचछ जोडते छुए कहते छैं-- 
सम्बध्यमसानं चेलि/। चित्त के साथ वस्तु के समकालभावी होने से उसकी उत्पत्ति केसे 
होगी? अर्थात्‌ कहीं से भी निज्ञानसछभू वस्तु' की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। पूर्व की 
आँति कथन का अभिप्राय यछ छै-यदि चट, पटादि बाह्या वस्लु को चित्त अर्थात्‌ 
विज्ञान के कारण से ही उत्पन्न माना जाय तो बाह्य वस्तु का चित्त अर्थात्‌ विज्ञान 
के साथ अभेद ही छो जायेगा यदि कहें कि चित्त (विज्ञान) आन्तरिक पदार्थ छै 
और चट, पटादि बाह्य पदार्थ हैं। अत्तः विज्ञानकाल में घट, पटादि की उत्पत्ति होने 
से विज्ञान घट, पटादि की उत्पत्ति का कारण तो हे पर कार्य-कारण में अभेद नहीं 
अपितु भेद डे किन्तु ऐसा कहने पर चित्त के व्यभिचार की सिन्दि होगी अर्थात्‌ 
चित्तरूप विज्ञान बाह्य पदार्थ का कारण नहीं बन सकेगा, क्योंकि स्वतन्त्र कारण से 
बाह्य पदार्थ उत्पन्न होता छे अत्तः परिदृष्ट दण्ड, चक्रादि के ची (घटादि बाह्य 
पदार्थ की उत्पत्ति का) कारण होमा आऔचिस्यपूर्ण होने से चित्त में कारणत्व 
व्सभिचरित होता छै। वस्तु को बिज्ञानसछझू' मानने पर दूसरे बाधक को भाष्यकार 
बताते हैं-ये चास्येति यदि वस्तु को विज्ञानकल्फ्ति माना जाय तो गृह्यमाण घटादि 
वस्तु के अप्रतीयमान अर्थात अज्ञात जो पृष्ठादि भाग हैं, खे भी ज्ञान के विषय न 
होने से 'मसत्‌ हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में चटादि वस्तु के पृष्छादि भाग का अभाव 
होने से दिखलाई पड़ता हुआ भी उसका उदर भाग भी ताक्ष्विक (सत्य) रूप से 
गृहील न हो पायेगा। भाय यह है कि उदर के पृष्ठादि व्याप्य होने से पृष्ठादि के 
अभाव से उदरभाग का भी अभाव कहना छोगा। इस प्रकार परमले (बोब्दमत) का 
निराकरण करके स्वमल (योगमत) के उपपन्न ह्ये जाने से भाष्यकार किषय को 
उपसंछूल करते छै--'तस्मादित्ति। प्रकत चैसासिक वाक्य के उभय अ्पंशों में प्रयुक्त 
'स्वतन्त्र' शब्द विज्ञान और घट, पटादि बाह्य विषयों की निरपेक्षता के अवबोध्यार्थ 
है। वार्त्तिककार आगे के भाष्य को उठाते छै 'भोग इति।' पदार्थ के साध्य चित्त का 
सम्बन्ध होने से जो ज्ञान होला है, उसे 'भोग' कहते हैँ और दोनो का उक्त सम्बन्ध 
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न होते से अर्थात्‌ विसोग होने से प्रतिनिम्बाख्प ज्ञान की जो अनुपलब्यि है, उसे 
पुरुष का “मोक कहते हैं॥१.६॥ 
योरासूञास्बू 
तडपरागाम्पेक्तित्वा च्चित्तास्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ २ ७॥ 
बाह्य पदार्थ के उपराग की अपेक्षा होने से चित्त को वस्तु 
(कभी) ज्ञात (तथा कभी) अज्ञात रहती छे॥१५०॥ 


व्यासभाष्यम्त्‌ 
व्यस्कान्तसणिकल्पा चिषसा अय:सध्यर्मक॑ चित्तसभिसंलध्योपरचल्जयन्ति, येन 
न्स सिखयेणोसरक्तं चित्त स चविषयो ज्ञातस्ततो5न्य: 2पुनरज्ञात: उनस्तुतो 
4ज्ञाताजात्स्वस्कपत्वात्पारिणासि चित्तम्‌॥१७॥ 
चुम्बकसाण्पि के समान विषय लोहे के सदुश चित्त को अपने साथ सम्वन्छ 
करके उसे उऊपसर-च्छित करते छी जिस विषय से चिक्त उपस्क्त रहला हे, वह 
विषय चित्त को ज्ञात रहता है और जो विषय चित्त से उपरक्त नहीं रहता 
है, वह विषय चित्त को 'अज्ञात' रहता छे विषय (वस्तु) के द्वारा ज्ञात और 
अज्ञाल स्वस्झप चाला होने से चित्त परिणामी (सिन्द होता) छै॥२७॥ 
सम्प्रति, तत्तचलैशारदीकार प्रश्‍नपरक्क अनत्तरण्िक्रा के साथ सूत्र को उठाकर 
उसकी व्याख्या करते हैं-- 
सक्त्वयैश रदी 
स्यादेतल्‌-मर्थश्चेत्स्वतन्त्रः, स च प्लडस्वभाव इलि न कदाचित्प्रकाशेत। “फप्रकाशने खा 
जडल्सम्रप्यस्यापगतामिति भागोऽप्यपगच्छेत्‌। न जातु स्मभासमपछाय आसो सर्तिसुमरछस्ति। न 
चेन्क्रियाच्याघेयो प्नडस्चम्हानस्यर्थस्य धर्म: “प्रकाश इति साम्प्रतम्‌। अर्थधघर्मत्वे नीलस्तादि- 
सस्सर्यपुरुषसाध्यारप्ण इत्येकः 7 शास्त्रार्थज्ञः इति सार्य 8प््य सिद्धांस: प्रसज्येरक्ल प्यास; 
कश्चिदस्ति। न चालीलानहगलयर्घर्स : प्रत्युत्पच्यो युक्त: लस्भात्स्वनन्ञो ऽर्थं उपलब्भलिषय डि 


अपेक्षत्यात्त्‌ , अपेक्षी खाति पाठान्सरे। 

क स्व ग्घचन्छजङझत थद घ प॒फब् मस स य र--चुनाः, न-फझुरूषः 

क ख मगचछज्न तथ दघधछ्यन फ फल म म य र-चयस्तुतः, घ ङा प--बस्तुन:। 

कस्व गाघ च छस्न थ दद घन प॒फ न भ म य र-नक्षासाज्ासस्थस्ूपस्यात्‌, अा-जातृत्यातू, 
त--ज्ञातत्यात्‌! 

कणगाच्टचच्छच्य त्र्य द न-प्रकाशने, घ्य-प्रकाशेना 

कक ख ग भप्त थ द च न-प्रकाश:, च च्क-प्रकाशाला 

कस््ग घत थ द ध न-शास्त्रार्थशः, च छ ज--आास्तार्पयेस 

कस्ब्रग घच चछ जह स ध न-ष्छब उपलभ्यते, थ द--प॒व नोपलम्यसा 
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मनो रथमाञम्हेलदित्सत आह्-तदुपरागापेक्षित्वाबि्वित्तस्य खस्लु ज्ात्ाक्ातास्ग्‌। जडस्- 
अाखोऽप्यर्थ इन्द्रिय्रणालिकसा चित्तमुपरुखयतलि। तदेर्बसूतं चिक्तदर्पणसुपसंक्रयन्तप्रसिसिम्खा 
चित्तिश क्किश्चित्त म्मर्योप रक्तं चेतयमसानार्थमनुभवक्ति, न त्वर्थे किञ्चित्प्राकट्यादिकम्पाधत्ते। 
नाष्यसंबन्दा चित्तेन, सत्प्रत्तिमिम्बसंक्रान्तेरुक्तत्वादिलि। यद्यपि च सर्यगालत्वच््चित्तस्य चेन्छ्रिय- 
स्य चाछ्ारिकस्य 1विधयेणास्ति संचन्धस्तथापि यञ्च शारीरे खूक्षिसचज्चित्त तेन सश्च 2न्ह 
संबन्धो -यिचयाप्पामित्ययस्कान्तम्पण्िकल्पा इत्युक्तम्‌ स्मय -सधर्मकं उचित्तामिति। इन्द्रिय- 

प्रणा त्तिकया निस खन्ध्यो पर अय स्ति। आत एख चित्तं परिणष्गासमीत्याख--*चस्तुल डस्ति॥१७॥ 

ब्ला अच्छा, ऐसा मान भी लिसा जाय कि (विज्ञानाधीन न होकर उत्पत्तिविनाष्रा- 
शील) खाह्द्यार्थ स्वतंत्र तथा जडस्वभाव चाला है-किनतु ऐसे स्वभाव वाले पदार्थ का 
प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान कभी मी नहीं हो सकेगा। अथवा चिक्य का प्रकाश मानने पर 
पदार्थगत जडता (जो पदार्थ का स्वरूप है) मसी समाप्त हो जायेगी ऐसी स्थिति मे 
नष्टस्कःमाव वाले पदार्थ का अस्तित्व ही नष्ट छो जायेगा क्योंकि अपने स्वभाव 
(मौलिक रूप) को छोड़कर भावयदार्थ कभी नहीं रछ सकता छै। और यह कथन 
भी युक्तिपूर्ण नहीं है कि जडस्वभास वाले पदार्थ में इन्दियादि द्वारा प्रकाशा धर्म का 
आधान किया जाता चे अर्थात्‌ जडात्मक पदार्थ का 'प्रकाशः धर्म इन्द्रियाद्याधेय छै, 
क्‍योंकि प्रकारा को बाह्यार्थ का धर्म मानने पर वह पदार्थ के नीलत्चादि चर्म की 
तरू सर्वपुरूषसाध्यारुप्प होगा। इससे एक पुरुष के शास्त्र का ज्ञाता होने पर सभी 
पुरुष विद्धान्‌ हो जायेंगे। कोर्ड भी 'जाल्म' अर्थात्‌ असमीक्ष्यकारी अथवा वेदादि 
अध्ययन से रहित नहीं होगा] और न ही (क्षणिक पदार्थ) अतीत और अनागत के 
धर्म से युक्त छोगा। इस अन्ुपपत्तिसों के आधार परु कहा जा सकता है कि 'स्वतन्च 
पदार्थ ज्ञान का विषय बनता छै“--यह कथन मनोरथमात्र अर्थात्‌ कपोलकल्पना मात 
ठा 

समाधघान-झडस पर सूत्रकार कहछते छै-'लडुपरागेसि। जडस्वभाव वाला होते छुए भी 

पदार्थ इन्द्रियरूप प्रणालिका दारा अर्थात्‌ इन्दियरूप नलिका के माध्यम से चित्त से 
सम्बन्धित होला छै। अर्थात्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से चित्त का चिखयाकार परिणाम झोला 
हे इस प्रकार के विषसोपरक्त चित्तदर्णण में प्रत्िसिम्खचली चिलतिशक्ति विषयारूवळ 
चित्त को चेतन के सम्मान करती हुई विषय का अनुभव करती छै, न कि पदार्थ में 
किसी प्रकार के 'अग्कटम" अर्थात्‌ 'प्रकाष का आधान करती डे) यछ चिलिशाक्ति चित्त 


1- कस्करा घ्न त थ द घ न-सिवायेणा, स स्छ--चिचये ना 

>. क घ जा सन उपलझ्यसे, सख ग च च्छ स थ द ध न- न नोपलभ्यते 
3. क स्व ग घच छ ज झ त थ द धचत्तम्‌, न--जचिसिसा 

4. क ख मा धाच छ जन झल द ध न--चस्तुस:, थ--बस्तुन:। 
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से असम्बन्धित भी नहीं रहती है, क्योंकि चिलिशाक्ति का चित्त में प्रतिचिम्ब प्रति- 
फलित छोला है, ऐसा पहले कह चुके हैं। यद्यपि सर्वगत होने से आहंकारिक चित्त 
और इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध हे, तथापि जिस शारीर मे चित्त छृतक्षि दाला 
होता है, उसी चबृक्षिमल्‌ चित्त के साथ विषयों का सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ चत्तिमत्‌ 
क चित्त का किबय के साथ सम्लन्ध छोने पर सर्खसाधारण चिक्तों की विषय- 
सम्बद्धतासूप अनुपपत्षि नकी आती छे इसलिये भाष्यकार ने चित्त को अयस्कान्त- 
मणि के समान कहा क्ै-'अय सधर्मक चिक्तमिति/। अयस्क्ान्तमणिकल्प जो विजय हे, चे 
लोहकल्प चित्त को इन्द्रियप्रणालिका के दवारा अपने से सम्बद्ध करके उसे चिषयो- 
परक्त बनाते हैं। (अत्तः जो विषय चित्त से सम्बन्धित रहता है, वह विक्स ज्ञात 
और तदतिरिक्त विषय चित्त को अन्नात रहते हे अतः पूर्वपक्षी दारा सर्वपुरूष- 
साधारण के ज्ञानी होने का कथित अ्यास्तेप भी खण्डिस छो जाता छै)। चिष्षय वलि 
ज्ञातता और अज्ञातता की दृष्टि से ही चित्त परिणामशील है, ऐसा भाष्यकार 
बत्तलासे हैं-'सस्लुत्त इस्ति! १ प्ञां 
बार्न प्रिस 

"जाल्म :असमीक्सकारी आअध्दचा नेदाध्सयनचिष्युर को 'जाल्म' कहते छौँ 

“इुन्द्रियप्रणास्तिकसा-खा रांश यह है कि विषय आअसस्कान्तमणि के समान क्किसा- 
शून्य है और चित्त आअयोवल्‌ क्रियाशील डा अत्तः इन्द्रिय के द्वारा चित्त न्मे अपने 
सम्पर्क में लाकर विषय उसे अपने विषयाकार से आकारित कर देता छे। जैसे 
किसी सङ्ग मे स्त्र को डालने पर वह रंग वस्त्र को अपने रंग से उपरख्जित कर 
देता है, चैसे ही चित्त भी जिस चिषय के आकार सङ्घ 'रंगा मे रंग जाता छै अर्थात्‌ 
विजसाकारित छो जाला छै, वह विषय चित्त को ज्ञात होता है और अन्य विय 
उसे अज्ञात रहत्ते हैं। अत: चित्त ज्ञाताज्ञालविषय वाला होने से “परिणामी है और 
पुरुष सदाज्ञातचिषय वाला होने से 'अपारिणामी' है। इस -प्रकार विज्ञानास्तिस्त्कि पदार्थ 
क्ता स्वतन्त्र आस्तित्व मानना न्यायसंगाल छै॥ १७॥ 

सम्प्रति, वार्तिककार पूर्वापर की संगति लगाते हुए स्वरव्वित अवतरणिका हारा 
अग्रिम सूत्र को उठाते छुए उसकी व्याख्या करते हैं 

योगवार्त्तिकम्‌ 

चिक्ततदर्थयोर्यिविकप्रकारो दर्शितः 'इदानी  ज्ञाताज्ञातविषयत्वसदाजातरसिषयत्काथ्यां 
चित्तात्मनोथिवेकप्रकारसाहू सूजाभ्यास्‌॥। मस्येच च मोकाहेतज्ञाननिषयस्थ निनेकस्योपोद्धात- 
संगत्या कार्यकारप्योश्चिक्तार्थयोरच सियेक: पूर्व दर्शित: यासन्यदि कार्सैभिन्न कारणां ना 


1. ख-र्ससखारानर्वनिदानस्य कर््तुत्वाइमिसानस्य निवूत्तये ( इदार्नी-पश्रचचात) उपलभ्यत्ते, क रा च च 
च्छ-संसार...निवृत्तये नोपलभ्यले। 
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सिध्सति न ताव्वदू नत्तिकारणतखा चित्त स्थिरं सिध्यति येन ज्ाताकज्ञासलिषयत्ल चित्तस्य 
स्यात्‌। यावका चित्तार्थयोर्भदोञचि ना सिध्यति न ताखदपि चित्तस्थ ज्ञाताजञातचिषयत्वं 
सिध्सत्ति। तत: कुत्तो जाताज्ञातसिषयसत्नसदउज्ञातामिषसस्चाथ्या चित्तात्मनोसिेक इति भ्हाय: 
लदुपरागापेक्षित्वाकिकवत्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ चित्तस्य कालभेदेन जञातमज्ञात चव सस्तु 
भन्ति। कुतः? अर्थाकारलारूफपोपरागसापेश्लत्वात्‌, अर्थज्ञान इति शेष:। अतो ज्ञात्ताञ्ञइत्र- 
'सिषयलया चित्त परिणाम्यपीति भाव: नन्चर्याकारलाऽतिरिक्तं कि बुल्देर्जानसस्ति यत्र तस्या 
अपेच्तोच्यत इति चेत्‌? न; भूतप्रकाशचत्सत्त्तस्यासि कश्चन प्रकवशोरस्ति 1 सुखुप्त्यादिच्या- 
बृत्तोऽनुमखसिन्दः, तस्यैवान्याचकारावच्यच्िकस्य ङुद्डिधर्म2ज्ञानत्वादित्ति। उपरागकारुणप्रदर्शन- 
चूर्वक॑ सूत्रं व्याच्ष्टे--व्मयस्कान्तेति। अयस्कान्तसणिकदक्रिया एव स्िषयाः, असोचत्‌ क्रियाशील 
चित्तं स्यमछिम्नाऽऽकृष्ण स्वस्मिन्‌ संयोज्य तदुपरलयल्लि उस्याकारैराकारयन्तीति लाक्षारस 
इब्क खस्ञ्म्म्‌। अलो येन सिषयेणोपरक्ते तच्चित्तं स निषसस्तास्य ज्ञात इत्यर्थः, इतरे चाज्ञाता 
इत्यर्यः! यद्यपि चित्तस्य जडस्वानह्न ज्ञानं सैत्तन्यस्थैन जञानत्वातू, तस्य च पौरूवेयत्वात्‌, उभय 
ज्ञानकल्पने औरचबात्‌, सत्त्वस्य प्रकाशस्ूपत्ता च प्रतिनिस्जस्रहप्पकासनैर्सल्समान्र “तथापि 
तप्तायोनद्व्यबहहरलतो खुस्दडिसक््वप्रकाशोऽयि ज्ञानशब्डेसोक्त:। सूज्चतात्पर्यविषय पुरूषाद्धिधर्म्यान्त र॑ 
छेयताया सिनेकस्य च्य “लीप्न॑ चित्तस्य च्य दर्शायत्ति नस्लुत इसि। अलो ज्ञाताजञातवस्तुकत्वहन्या- 
श्याउनुपपतक्ष्या च्वत्तस्योपरपगास्व्पपरिण्णाम: सिद्ध इत्यर्थ:॥ ५ ७॥ 

इस प्रकार पीछे चित्त और उसके चिषयीभूत पदार्थ की भेदसरणि को प्रदर्शित 
किया गया। सम्प्रति, ज्ञाताज्ञालविषयत्व और सदाज्ञातविषयत्व के कारण चित्त और 
आत्मा के (क्रमाः) पार्थक्य को सूत्रह्यम के द्वारा बतलाया जा रहा है। किज्य इसी 
मोक्ष्घेलुक ज्ञान के विषयभूता विवेक (भेदज्ञान) की प्रासङ्गिक संगति लगाते हुए 
कार्य-कारण का तथा चित्त और अर्थ का अन्तर भी पीछे प्रतिपादित किया गया 
किन्तु जब तक कार्य से भिन्न कारण सिन नहीं होता हे, लख तक वृत्ति के कारण 
सूप से अर्थात्‌ चिषयाकारु परिणाम सूप से चित्त को स्थिर अर्थात्‌ अक्षणिक सिन्द 
नहीं किया जा सकता छे। अर्थात्‌ चित्त की अध्षणिकता सिन्द नहीं किया जा सकती 
है, जिससे चित्त की ज्ञाताज्ञातविषयता मानी जा सक्ती अथवा ऐसा कहा जा सकता 
है कि जज तक चित्त और विषय (आर्थ) का भेद सिद्ध नहीं होता छै, तब तक 


1. कगा च च इह--सुवुप्त्याविव्याबूत्तो ब्लुभवसिस्ध :, स्व--सुष्त्यादिव्याबृत्तोडर्थप्रतिलिस्बोदग्रहृष्णन्तियाससक:। 
2. स्व-यकि '्वार्व्याक्य रसैयरर्ष्या प्रममा शि त्तस्येव्यते, सदाउर्थज्ञातत्वालिभागे चिक्तस्योपरागाख्यआनं- 
सापेकत्यादिति चेत्चर्थः { ज्ञानत्वादिति-पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ग घ्य च छ-यवि-._केस्वर्यः 
नोपलभ्यते 
क र घ-स्वाकार०, स्व छ-स्वाकारै-, च-स्वग्कारमा 
क स्र गा चस्या, घ स्छ--सयर। 
क ख गा घ -च-गीप्नं चित्तस्प उपलभ्यत्ने, छ-बखीजँ चिक्षस्य नोपल स्यसे 


bap 


1612 पातञ्जलयोगददर्छनस्बू [ यो. सू. 4.17 


चित्त की ज्ञालाज्ञातचिषयत्ता भी सिन्ध नहीं हो सकती डे लो फिर ज्ञाताज्ञातविषयत्व 
और सदाज्ञातविषयत्व के द्वारा चिक्त और आत्मा का विवेक (भेद, पार्थक्स) कैसे 
सिन्ध हो सकता है? अतः सूत्र है--'तडुपरामसेक्ति। चित्त को कालभेद से वस्तु ज्ञात तथा 
अज्ञात रहती हे! 
शाखुव--चित्त को वस्तु कैसे ज्ञाताज्ञात रहती है? 
समाधान- अर्थाका रतारूप “ऊपराण' की अपेक्षा से चित्त को अर्थज्ञान होता छै, अन्यथा 
नहीं] अर्थात्‌ चित्त की ज्ञाताज्ञातचिषयता 'अर्थाकारतास्क्प उपराग* के अधीन हा इस 
प्रकार ज्ञालाज्ञासविषयता के कारण 'चित्त फरिण्णामी क्लै-यह भी सिद्ध हो जाता छो 
शकझूा-चोछज्ान क्या अर्थाकारता से अतिरिक्त (पथक्‌) झोला छै, जिसके लिये 
आर्थाकारता की अपेक्षा कही जा रही हे? 
समाध्यान--ऐसी जात नहीं है, क्योंकि भूत (तमोमय विषस) के प्रकाश की तरह 
सक्त्त (सत्त्यगुणप्र्धान चित्त) में भी प्रकाश रहता है, जो सुूषुप्त्यादि से भिन्न 
अनुभव (विषयाकार प्रमाणादिवृत्ति) में सिद्ध है, क्योकि अन्य विषयाका रावख्छिन्न 
सात्त्विक प्रकाश बुद्धि का ची ज्ञानरूप घर्म होला है। माष्यव्कार चित्त और विषय के 
उपराग' के कारण के प्रदर्शनपूर्वक सूत्र की व्याख्या करते है-.'अयस्कान्तेसि। “विषय' 
असस्कान्तमणि की भाँत्ति क्रियारहित ही छोले है और "चित्त' लोछबल्‌ क्रियाशील 
होता है। इस प्रकार अयस्कान्तमणिवत्‌ विषय अपनी महिमा से अयोवत्‌ क्रियाशील 
चित्त को 'आक्रष्य' अर्थात अपने से संयुक्त कराके उस चित्त को अपने आकार से 
उसी प्रकार आकारित कर लेते हैं जिस प्रकार लाक्षारस अपने रक्तिम वर्ण से 
(शु) वस्त्र कमे रंग देता है। अत्तः बह चित्त जिस विजय से उपरक्त होता छै, वह 
विषय उस चित्ता को ज्ञात होता है और सदत्तिकिक्त अनुपरुक्त सभी दिषय उस 
चित्त को अज्ञात रहते छं यद्यपि जड होने से चित्त ज्ञानस्वरूप नहीं हे, (क्योंकि) 
ज्ञानस्वस्त्म तो पुरुष ही है और चित्त को होने वाला चिषयञ्ञान भी पुरुषनिष्रु है, 
खुस्छि और पुरुष दोनों में ज्ञान की कल्पना करने पर गौरवदोष आता हे चुद्छिसत्त्व 
की प्रकाषास््पता तो प्रतिबिम्बग्रहण की क्षमताविशिष्ट निर्मलता (स्वच्छता) मान्न 
है, तथापि दग्धलोहपिण्ड की भाँति बुन्दिसत्त्वनिष्ठ प्रकाश भी व्यवहारतः 'ज्ञान' शब्द 
से कहा गया हे. भाष्सकार सूत्र के पर्यवसित तथ्य को अर्थात्‌ पुरुष से हेय आओ और 
विवेक के हेलुसूत चित्त के दिपरीत धर्म को प्रदर्शित करते छे--सस्लुत' इत्ति! चित्त की 
ज्ञाताज्ञातविखसतता अन्य प्रकार से उपपन्न न होने के कारण उसका 'खपरागा' संज्ञक 
परिणाम होन सिद्ध होता है अर्थात्‌ सदाज्ञासविषयक होने से पुरुष अपसरिणामसी 
तथा ज्ञाताज्ञातविषय वाला होने से चित्त परिणासी हे।।१७॥ 

सम्प्रति, वैयासिकी -उपस्थात्तिका के साथ अगला सूत्र उपस्थित छो रहा छि 
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ब्यासभाष्यम्‌ 
1यस्य तु तदेव 2चित्तं विषयस्तस्य- 
जिस (पुरुष) का वह विषयाकारित चित्त ही विषय बनता है, उस- 


योगसूत्रम्‌ 
सदा ज्ञाताश्चित्तबृत्तयस्तत्प्रभो : पुरुषस्याउपरिणामित्वातू॥ १ ८॥ 
साक्षी पुरुष के अपरिणामी होने के कारण उसे चित्त की 
वृत्तियाँ सर्वदा ज्ञात ही रहती हें॥१८॥ 


व्यासभाष्यम्‌ 
यदि चित्तबत्प्रभुरपि पुरुषः परिणमेत ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः शब्दादि- 
विषयवर्जज्ञाताः स्युः सदाज्ञातत्वं तु मनसस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्व- 
मनुमापयति॥१ ८॥ 
यदि चित्त के समान उस (चित्त) का स्वामी पुरुष भी परिणाम को प्राप्त 
होवे तो पुरुष की विषयभूता चित्तवृत्तियाँ भी, शब्दादि विषयों की भाँति, 
कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होंगी। किन्तु चित्तवृत्तियों का तो सर्वदा ज्ञातृत्व 
ही है। अतः ये चित्तवृत्तियाँ अपने स्वामी पुरुष के अपरिणामी होने का 
अनुमान कराती हैं॥१८॥ 
सम्प्रति, तत्त्ववैशारदाकार स्वरचित विस्तृत उपस्थानिका द्वारा सूत्र को उठाते 
हे 
तत्त्ववैशारदी | 
तदेबं ऽचित्तव्यतिरेकिणमर्थमबस्थाप्य तेभ्यः परिणतिधर्मकेभ्यो बव्यतिरिक्तमात्मान- 
मादर्शयितुं तदवधर्म्यपरिणामित्वमस्य वक्तुं पूरयित्वा सूत्रं पठति-यस्य तु तदेव चित्तं 
विषयस्तस्य-सदा ज्ञाताशचित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌। क्षिप्त/मूढ- 


निक्षिप्तैकाग्रताबस्थितं चित्तमा निरोधात्सर्वदा पुरुषेणानुभूयते वृत्तिमत्‌। तत्कस्य हेतोः? यतः 


1. कखधघचछजझतथदधनपफबभम य र-अस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य 
४/१८ सूत्रस्य अवतरणिका, ग-यस्य...तस्य ४/१७ सूत्रस्य टीका। 
कखगघचजज्ञतदधनपफबभ म य र-चित्तं, छ थ-चित्तं स) 
अपरिणामात्‌-इति पाठान्तरम्‌| 
कखगघचछजझतथदधन प फ ब भ य र-ज्राताज्ञाताः, म-ज्ञाता 4 
क छ-चित्तम्‌,ख ग घच ज झ थ द ध न-चित्त०, त-चित्तस्या 
कख ग घ च छ ज झ त न-बैषर्म्यम्‌, थ द ध-वैधर्म्य०। 

'. कखग घ चछझ त थ द ध न-मूड०, ज-मूडम्‌। 
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पुरुषोऽपरिणामी। परिणामित्वे चित्तवत्‌ पुरुषोऽपि ज्ञाताज्ञातविषयो भवेत्‌। ज्ञातविषय एव 
! त्वयम्‌। तस्मादपरिणामी। ततश्च परिणामिभ्योऽतिरिच्यत इति। 

इस प्रकार चित्त से भिन्न बाह्य पदार्थ को सिद्ध करके अब उन परिणामशील 
जड पदार्थो से भिन्न आत्मतत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये अर्थात्‌ पुरुष में 
अपरिणामित्व धर्म को सिद्ध करने के लिये भाष्यकार यस्य तु तदेव चित्तं विषय- 
स्तस्य' इतने अंश को सूत्र के साथ सम्मिलित करके पढ़ते हैं। सूत्र है-सदेति।' क्षिप्त, 
मूढ, विक्षिप्त तथा एकाग्र भूमि वाला चित्त; जब तक निरोध भूमि (निर्वृत्तिक 
स्थिति) को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक विषयाकाराकारित वृत्ति वाला होकर 
सर्वदा पुरुष के हारा जाना जाता है। 
शङ्का-किस हेतु से पुष को विषयाकार चित्त सर्वदा ज्ञात रहता है? 
समाधान-अपरिणामी होने के कारण पुरुष को चित्तवृत्तियाँ सर्वदा ज्ञात रहती हैं] 
यदि पुरुष को भी चित्त की भाँति परिणामी माना जाय तो जिस प्रकार चित्त को 
दिषय कभी ज्ञात रहता है और कभी अज्ञात रहता है, उसी प्रकार पुरुष भी 
ज्ञाताज्ञात विषय वाला हो जायेगा, किन्तु पुरुष को विषय सर्वदा ज्ञात ही रहता है। 
इसलिये पुरुष अपरिणामी है। किञ्च अपरिणामी होने ले पुरुष परिणामशील पदार्थो 
से भिन्न है। 


तत्त्ववैशारदी 

तदेतदाह-यदि चित्तवदिति। सदा ज्ञातत्वं तु मनसः सवृत्तिकस्य तस्य यः प्रभुः 
स्वामी भोक्तेति यावत्‌। तस्य प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वमनुमापयति। तथा चापरिणा- 
मिनस्तस्य 2पुरुषस्य न परिणामिनश्चित्ताब्देद इति भावः॥१८॥ 

इसलिये भाष्यकार कहते हैं-यदि चित्तवदिति। पुरुष को चित्त की जो सर्व 
ज्ञातृता कही गई है, वह सवृत्तिक चित्त को लेकर है। अर्थात्‌ निर्वृत्तिक चित्त को 
लेकर नहीं है। इस प्रकार सवृत्तिक चित्त का जो स्वामी है, वही पुरुष 'भोक्ता' है, 
उसे चित्तवृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हें और ये चित्तवृत्तियाँ अपने स्वामी पुरुष के 
अपरिणामित्व का अनुमान कराती हैं। इस प्रकार अपरिणामी पुरुष का परिणामी 
चित्त से भेद सिद्ध होता है॥१८॥ 
बालप्रिया- 

'सबृत्तिकस्य-इसके मूल में निम्नाङ्कित तथ्य निहित है- 


1. कखगघचछजझत दध न-त्बयम्‌, थ-त्वर्षम 


2 कध च छ ज झ त-पुरुषस्य परिणामिनः चित्तात्‌, ख ग थ द ध-परिणामिनश्चित्तात्‌ 
पुरुषस्य, न-पुरुषस्य न परिणामिनः। $ 
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शङ्का-निरोधावस्था में तो पुरुष को चित्त का ज्ञान नहीं होता है, फिर पुरुष का 
सर्वज्ञातृत्व केसे कहा जा रहा है? 
समाधान-आपत्तिजनक इस स्थिति के निवारण के लिये ही तत्त्ववैशारदीकार ने 
भाष्य के 'मनसः' पद को 'सबृत्तिकस्य' पद से विवृत किया है। तात्पर्य यह है कि योग 
के अनुसार पुरुष को निर्वृत्तिक चित्त का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि विषयाकारा- 
कारित चित्त में प्रतिबिम्बित पुरुष को विषय का बोद्धा कहा जाता है। 'पुरुषस्य 
अपरिणामित्वम्‌' को लेकर अनुमान प्रयोग इस प्रकार है- 

'पुरुषो$परिणामी' अर्थात्‌ पुरुष अपरिणामी है-प्रतिज्ञा। 

"सदा ज्ञातविषयत्वात्‌' अर्थात्‌ सर्वदा ज्ञात विषय वाला होने से-हेतु। 

'यत्‌ परिणामी, न तत्सदा ज्ञातविषय: अर्थात्‌ जो परिणामी होता है, वह सदा 
ज्ञात विषय वाला नहीं होता है-ब्याप्ति। 

'यथा चक्षुरादिः अर्थात्‌ जैसे चक्षुरादि परिणामी होने से सदा विषयसत्रिकर्ष 
वाले नहीं होते हैं-उदाहरण॥१८॥ 

योगबार्त्तिकम्‌ 

घटादीनामपि साक्षात्पुरुषविषयत्वे पुरुषस्यापि जाताज्ञातविषयत्वं स्यादित्याशयेन 
पूरयित्वोत्तरसूतरमुत्यापयति-यस्य । त्विति। सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्या- 
परिणामित्वात्‌। यस्य तु तदेव विषयोपरक्तमेब चित्तं विषयो नान्यत्‌ अतस्तस्य 
तत्प्रभोश्चित्तसाक्षिणः पुरुषस्य विषयाश्चित्तवृत्तयः सदा ज्ञाताः, पुरुषस्यापरिणामादित्यर्थः। 
परिणामित्वे हि कदाचित्पुरुषस्यान्ध्यापत्त्या विद्यमानाऽपि चित्तवृत्तिर्न ज्ञायेत, तदा च 
तस्यापि ज्ञाताज्ञातोभयरूपत्वे अहँ सुखी न वा, दुःखी न बेच्छामि न वेत्यादिसंशयः स्यात्‌। 
एतादृशश्च संशयो न दृश्यते। अतो वृत्तेरज्ञातसत्ता नास्ति, ततश्च पुरुषोऽपरिणामीत्यायातम्‌। 
ननु पुरुषस्यापरिणामित्वस्य व्यबस्थापने किमिति सांख्ययोगयो राग्रह इति चेत्‌? शृणु-यदि हि 
पुरुषस्य ज्ञानादिलक्षणधर्मः कश्चन मोक्षे नश्येत्‌ तदा व्ययदोषेण दारिद्र्यवद्‌ मोक्षो न 
परमपुरुषार्थः स्यादिति। अस्मिन्‌ सूत्रे बुद्धिवृत्तिरेब पुरुषस्य विषय इति लब्धम्‌। अत एव 

पुरुषो विषयी नित्यं सत्त्वं च विषयः स्मृतः। 

इत्यनुगीतायां नित्यमित्यनेन सत्त्वाख्याया बुद्धिवृत्तेरेब पुरुषनिषयत्वमुक्तम्‌। 
शङ्का-घटादि भी पुरुष के साक्षात्‌ विषय बनते हैं, अतः (चित्तवत्‌) पुरुष को भी 
ज्ञाताज्ञातविषय वाला माना जाय? 
समाधान-उक्त अभिप्राय से भाष्यकार अग्रिम सूत्र को पूरा करते हुए उठाते हैं- 
'यस्य त्विति सूत्र है-सदेति। जिस चेतन पुरुष का विषयाकाराकारित (विषयोपरक्त) 


1. ख-सूत्रेण सहान्वयः ( त्विति-पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ग घ च छ-सूत्रेण सहान्वयः 
नोपलभ्यते 
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चित्त हये विषय बनत्ता हे, अन्य निर्विषयक चित्त नही; उस चित्त के 'अभु' अर्थात्‌ 
साक्षिसूप पुरूष को अपनी विषयभूत चित्तवृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती छै, क्‍योंकि पुरुष 
अर्पारिणामी है। यदि पुरूष को (चित्त की भाँलि) परिणामी माना जाय तो पुरुष के 
कादाचित्क अन्ध्यापत्ति से विद्यमान चित्तज्रक्षि भी पुरुष के द्वारा ज्ञात नहीं हो 
सकेगी आऔर तब परिणासी पुरूष के भी ज्ञाताज्नात उमयरूप होने पर 'अछं सुस्बी न 
खा, दु:खी ना या, इच्छामि न खा अर्थात्‌ में सुखी हूँ अथवा नहीं, दुःखी हूँ अथवा 
नहीं, इच्छा कर रहा हूँ अथवा नहीं-पसी संशायात्मक स्थिति उत्पन्न छोगी। किन्तु 
पुरुष में इस प्रकार का संशय तो दिखलाई नहीं पडता छे अतः जत्ति (चिषया- 
कारित चित्तवृत्ति) की अज्ञात सत्ता (अज्ञात स्थिति) नहीं सेसी छै। इससे यह भी 
निकल ज्ञाता छै कि पुरूष ज्यपरिणामी छे। 

आर्छा--पुरूष को ज्मपरिणासी सिद्ध करने में सांख्ययोग इतना आग्रह क्यों करता है? 
अर्थात्‌ पुरुष को अपरिणामी मानने का प्रयोजन क्या छै? 

समाधान-पूर्वपक्षी सुने-पुरूष को परिणामी मानने पर पुरूष का ज्ञानादिलक्षणात्मक 
कोई भी घर्म यदि मोक्ष की अवस्था में नष्ट हो जाय तो (घनादि के) व्ययदोष से 
निष्पादित दारित्त्य की मॉसि मोक्ष परमपुरुषार्थरूप नहीं रछ पायेगा। किन्तु शास्त्र 
में मोस परसपुरुषार्थरूप से ही प्रतिपादित छुआ हा अतः उक्त असंगति के 
आअपसारणार्थ पुरुष को अपरिणामी मानना अपरिहार्य छ! इस सूत्र से यह भी 
पर्यबसित (लब्ध) होता डे कि जुद्धिवत्ति ही पुरूष का विषय बनती छे अत्त एच 
अननुगता के 'पुरूष-..सिषय: स्मृतः (महाभारत अश्व ५०/८) अर्थात्‌ 'पुरूष नियमत- 
विषयी है और सत्त्वरूप बुद्धि विषय कही गई छैइस वाक्य में 'नित्यम्‌' पद के 
छाया सत्त्वाख्य खुन्डिव्चक्ति" ही पुरुष के विषय रूप से अभिहित हुई हा 


सोराखार्तिकस्‌ 
खूजतात्पर्यविषय च्वित्तादैथर्म्ये भाष्यकार आक--्यदीति। भाष्यं सुगसस्‌। ननु यदि 
च्वित्तमेच पुरुषस्थ सिवसस्लर्छि शाब्दादिप्रकाश: कर्थं स्यात्‌, चित्तस्याचेतनास्येन सिषयातामान्रेण 
प्रकाशासस्थयादिति चेस्‌? न; चिरक्तारूडसायैस शब्दादीनां पुरुषे 1 भानादिति? ननु सर्वसम्ब- 
व्वत्यासिशेषेज्पि चित्तमेच घृरूषस्य सिषयो नान्य दत्यत्र का सुक्किरिति चेत? श्वृणु-अर्थाकारू- 
तैय लिपषयलिधशणिझायो न खु सँयोगसग्त्रस्‌, असीन्द्रियेखु संयोगसत््वेऽपि '्चिक्तसखिषयत्वाभासयात्‌] 
सा चार्थाकारता प्रतिसिस्नसूपेख पुरुघे स्वीकार्या, स्वतो5परिपष्पासित्वस्य साथिखत्नात्‌। आलः 
पुरुषे प्रतिजिस्चससर्पपणणसासर््ये खस्तिमत्स्यच्चित्तस्यैस फलयबलएतू कल्प्यसे य्या जलाडौँ प्रलि- 
खिम्खनसामरथ्यै रूपयतृस्थूलद्रख्यस्ैनेति। सदेसाभ्यां सूत्राञ्यां च्हित्तविधर्मतया च्विक्तासिरित्ततो 


1. क स्व रा च--भामास्‌, घ्य छ-.भावाला 


यो. या. 4.18 ] तक्त्वचेशा रदी योरा वार्तिक चिशूणिताव्यास भाष्य समेलम्डू 1617 


सोव्लमागी पुरूष: प्रतिपादित: समाथ्या च सूञ्राभ्यामज्ञानासिच्छठाऽऽदिखिका रप्नातं च चित्तानिष्छ- 
मेख न छु पुरूKषततिष्भित्यखगन्त्रख्यस्म्‌। ननु झुरूषस्य सदाज्ञाललिक्यत्लेन ज्ञानपरिषणाम्ो म्गाऽस्तु, 
इच्छासुस्वाद्िपारिणामे लु किं खाधमूसिति चेत्‌? श्यृणु-पुरुषस्य सदाञालस्िषयस्चे सिल्दे 
लाध्यन्राच्न्वितत्रप्रकाशास्यर्ूूप सेकैकमसेलाल्सद्नब्यं सिच्यलि, सससझश्चाकज्ञान्स्य चितक्तध्र्मतयाउज्ञानकार्य 
धर्मादिकं सत्कार्यं चेच्छासुस्कादिकमपि चित्तस्यथैल, ससानाधिकरण्यप्रत्यासालौँ लाघयादिसि 
आशास्त: १ ८11 

'पुरुष में चित्त से विपरीत घर्मता है“ सूत्र क इस मन्तव्य को भाष्यकारु 
प्रतिपादित करते छैं-'यदिति। भाष्यार्थ सरल छै। 
शङा-यदि "चित्ताः को ही पुरुष का लिषय माना जाय लो शाब्दादि विषय का प्रकाश 
अर्थात्‌ ज्ञान किस प्रकार होगा, क्योंकि अचेतन होने से चित्त के विश्रयत्तासात्र से 
सो छाब्दादि का प्रकाशा अर्थात्‌ ज्ञान होना सम्भक नहीं हे? 
समसाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि चित्तार्ड छोने से ही शाब्दादि विषय का पुरुष को 
ज्ञान होला छै] ॥ 
शरुुा- जल पुरुष का वुन्छि, घट, पट आदि सभी पदार्थो के साथ समानरूप से 
सम्बन्ध है तो चित्त ही पुरुष का विषय हे, अन्य घटादि पदार्थ नहीं-ऐसा कहने में 
कौन सी युक्ति है? 
सामाधवास--पूर्वपस्षी सुने--'अर्थाकारता' ही विष्रपविषयिभाव सम्बन्ध की नियामिका है, 
न कि दो वस्तु का संयोगसात्र) इसीलिये अतीन्द्रिय पदार्थों के साथ चित्त का 
संयोग छोने पर भी वे अतीन्द्रिय पदार्थ चित्त के विषय नहीं बन पाले € सह 
'अर्थाकारसला' पुरुषपक्ष में 'प्रतिनिस्बरूपा' है और चित्तपस्त में परिणासस्न्पा। पुरुष में 
प्रत्तेब्िम्बस्छप अ्र्याकारता होने से ही उसका अपरिणामित्य सिन्छ छोला छै। पुरुष में 
प्रतिनिम्बग्रहण का सामर्थ्य कृत्तिविधिष्ट चित्त के ही फलबल से उसी प्रकार 
कल्पित है जिस प्रकार जलादि में प्रत्तिज्रिम्बञ्रहण का सामर्थ्य रूपवान्‌ स्थूल दन्य 
के कारण ची होता है! इस प्रकार सूत्रकार ने इन दो सूत्रों (४/१७-१८) के दारा 
चित्त के धर्मों से भिन्न घर्म चाला होने से चित्तद्रव्य से अतिरिक्त सोस्लमागीय पुरुष 
तत्त्व को सिद्ध किया हे) इससे यह भी सुनिश्चित छो जाता है कि अज्ञान, इच्छादि 
विकारजात चित्त के छी धर्म हा अर्थात्‌ वे चित्तनिष्ठ छै हैं। वे पुरुष के धर्म नहीं हैं। 
शक्कत-- पुरुष को चित्ताबृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती छैं-इस सदाजातविषयत्व के कारणा 
पुरुष का ज्ञानात्मक परिणाम मले ही न माना जाय किन्तु इच्छा, सुस्वादिस््प 
परिणाम मानने में कौन सी साधा है? अर्थात्‌ किसी प्रकार के नाध के न रहने के 
कारण पुरुष का इच्छा सुखादिस्ूप परिणाम होता दै, ऐसा मानना चाहिये] 
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समाधान-पूर्वपक्षी सुने-पुरुष की सदाज्ञातविषयता के सिद्ध हो जाने पर (शरीरभेद 
से) चित्तप्रकाशस्वरूप एक-एक आत्मतत्त्व ही लाघव से सिद्ध होता हे और अज्ञान 
चित्त का धर्म है। इसलिये अज्ञान के कार्य धर्मादि और धर्मादि के कार्य इच्छा, 
सुखादि भी चित्त के ही धर्म सिद्ध होते हैं, क्योंकि कार्यकारण का सामानाधिकरण्य 
मानने में ही लाघव है। अतः चित्तनिष्ठ अज्ञान के कार्य इच्छादि को पुरुष का 
परिणाम मानने की युक्ति निरस्त हो जाती है॥१८॥ 

सम्प्रति, प्रशनपरक वैयासिकी अवतरणिका के साथ अगला सूत्र उपस्थित हो 
रहा है- 

ब्यासभाष्यम्‌ 

स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं ?च भविष्यत्यग्निवत्‌- 
शङ्का-इस पर आशङ्का हो सकती है कि अग्नि के समान चित्त ही अपना 
प्रकाशक और विषय का भी प्रकाशक हो जाय? (अतः चित्त के प्रकाशक 
रूप में पुरुष को स्वीकार करना व्यर्थ है) 
समाधान-उत्तर है- 


योगसूत्रम्‌ 
न 3ततस्वाभासं दृश्यत्वात्‌॥१९॥ 
दृश्य होने के कारण चित्त अपना प्रकाशक नहीं हो सकता 
है॥१९॥ 
व्यासभाष्यम्‌ 
यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वान्न स्वाभासानि तथा मनोऽपि 
प्रत्येतव्यम्‌। न चाग्निरत्र दृष्टान्तः। न ह्यग्निरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशयति। 
प्रकाशश्चायं प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे दृष्ट:। न च स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोग: किञ्च 
स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव ऽकस्यचिदिति शब्दार्थः। तद्यथा-स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं 


1. कखघचछजझतथदधनपफब भम य र-स्यादाशङ्का चित्तमेब स्वाभासं च 
भविष्यत्यम्निबत्‌ ४/१९ सूत्रस्य अवतरणिका, ग-स्याद्‌...अग्निबत्‌ ४/१८ सूत्रस्य टीका। 

2 च छ ज झ त थ द घ न-बैशेषिकाणां चित्तात्मवादिनां च, भ-वैनाशिकानां चित्तात्मबादिनां च 
(च-पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख ग घ प फ ब म य र 

दैशेषिकाणां.. ...नोपलभ्यते। 

।. ततू-ततू-इति पाठान्तरम्‌| 

4. स्वभासं-इति पाठान्तरभ्‌। 

. कखगघचछजरातथदधनपफ भ म य र-कस्यचित्‌, ब-चित्तं स्यात्‌। 


प्र 


» 
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1न॒परप्रतिष्ठमित्यर्थः। स्वबुद्धिप्रचा रप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते-क्रुद्धोऽहं 
भीतोऽहममुत्र मे रागोऽमुत्र मे क्रोध इति। एतत्स्वबुद्धेरग्रहणे न युक्तमिति॥१९॥ 

जैसे अन्य इन्द्रियां और शब्दादि विषय 'दृश्य' होने के कारण स्वप्रकाशक 
नहीं होते हैं, वैसे ही चित्त भी स्वप्रकाशक नहीं है-ऐसा समझना चाहिये। 
चित्त के स्वप्रकाशक होने में अग्नि को दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता है। 
क्योंकि अग्नि अपने अप्रकाशित स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती है। यह जो 
विषय का प्रकाश है, वह प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग होने पर देखा 
जाता है। संयोग स्वरूपमात्र अर्थात्‌ किसी अकेली वस्तु में नहीं होता है। और 
यदि (यह कहा जाय कि) चित्त अपना प्रकाशक है-इस वाक्य का अभिप्राय 
यह है कि 'वह किसी अन्य का विषय नहीं हे, जैसे 'आकाश अपने आप में 
प्रतिष्ठित है-इसका अभिप्राय यह है कि किसी अन्य में प्रतिष्ठित नहीं है। 
(तो यह वक्तव्य भी असंगत है, क्योंकि) अपने-अपने चित्त के व्यापारों का 
अनुभव होने पर ही प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे मैं कुद्ध हूँ, मैं 
भयभीत हूँ, इस विषय में मेरा अनुराग है तथा इस पर मेरा क्रोध है-इस 
प्रकार का अनुभव अपने चित्त का प्रतिसंवेदन न मानने पर सम्भव नहीं 
है॥१९॥ 


तत्त्ववैशारदी 
अत्र बैनाशिकमुत्थापयति-स्यादाशङ्केति। अयमर्थः-स्यादेरतदेवं यदि चित्तमात्मनो 
विषय: स्यात्‌। न त्वेतदस्ति, अपि तु स्वप्रकाशमेतद्विषयाभासं पूर्वचित्तं प्रतीत्य समुत्पन्नम्‌। 
तत्कुतः पुरुषस्य सदा+ज्ञातावेषयत्वम्‌? कुतस्तरां “बा5०परिणामितया परिणामिनश्चित्ताद्‌ 
भेद इति? न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌। भवेदेतदेवं यदि स्वसंवेदनं चित्तं स्यात्‌। न त्वेतदस्ति। 
तद्धि परिणामितया नीलादिबदनुभबब्याप्यम्‌। यच्चानुभबव्याप्यं न तत्स्वाभासं भवितुमर्हति, 
स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌। न हि तदेव किया च 7कर्म च कारकं च। न हि पाकः पच्यते, छिदा 


1. क च त-अप्रतिममेब, खग घ छज झथदध पफ भम य र-न परप्रतिष्ठ, न- 
अप्रतिष्ठमेव, व-अप्रतिष्ठम्‌। 

2 कखगधघचछजझतन-एतत्‌ उपलभ्यते, थ द ध-एतत्‌ नोपलभ्यते| 

3. ग थ द घ न-न त्वेतदस्ति उपलभ्यते, क ख घ च छ ज झ त-न त्वेतदस्ति नोपलभ्यते। 

4५ कखगधघचछजत थद ध न-ज्ञात०, झ-ज्ञान०। 

5. कखग घच छ जझ त न-बा, थ द ध-च 

6 कखगघच छ ज झ थद ध न-अपरिणामितया उपलभ्यते, त-अपरिणामितया 
नोपलभ्यते। 

7. कखग घ च छ ज झ थ दद ध न-कर्म च उपलभ्यते, त-कर्म च नोपलभ्यते। 
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खा खिदातो। पुरूषस्त्वपरिष्णासी नउनुभसकर्मेत्ि नास्मिन्स्वर्सप्रकाशसा सा युज्यतले। अपराशध्यील-- 
अकाशलो छपस्य स्वयम्प्रकाशला, नासुअखकर्मलः। तस्माद्‌ दृश्यत्याद दर्घानकर्म चित्ते न स्खा- 
सस आत्मप्रकाआ2प्रत्तिब्लिश्वितस्थैल चित्तस्य सद्खत्तिसिषयाः प्रकाशन्त इस्ति बयाच 
शञ्ा-भाष्सक्ार ({विज्ञानाल्मचादी) सैनाशिकों की ओर से झाका करते चछे--स्याद- 
एाइकैसि।। अभिप्राय सह झै-फुरष् का अपरिणामित्व और रूदाज्ञासृत्व तभी समसन 
हो सकता छै, जब चित्त आत्मा का चित्स छो। किन्तु ऐसा तो छै नहीं, क्योंकि 
विषय को प्रकाशित करना अर्थात्‌ विषय को जानना ही चित्त की स्वप्रकाशाला छै, 
ऐसे (उत्तरवरक्ती) चित्त की स्वप्रकाशाता पूर्वच्षित्त को जानकर उत्पन्न होती च अत्तः 
जल विषय का प्रकाषाक प्रकाशस्वरूप चित्त ही छे तो किस कारण से पुरूष की 
सर्चञज्ञातविजसता करी जाती छे? अथवा अपरिणामी रूप से कैसे पुरूष का परिणामी 
चित्त से भेद (अन्तर) किसा जात्ता हे? अर्थात्‌ पुरुषसंज्ञक कोई पथक तत्तव छी 
नहीं है, जिसका सर्वज्ञातविषयत्व और तत्प्रयुक्त अपरिणाभित्व स्वरूप बतलाकर 
चित्त का दृुशयत्ब स्थापित्त किया जास? 
समाध्यान--'स सदिलि। चित्तात्मचादी पूर्वपक्षी का पूर्वपक्ष तभी उत्तरपक्ष चन सकता छे 
अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के उपरिनिर्दिष्ट तथ्य को तभी मान्यता प्राप्त छे सकती हे, जब 
चित्तत्तत्त्वय स्वप्रकाशाक हो, किन्छु ऐसा तो है नहीँ। क्योंकि परिणामी छोने से नीलादि 
पदार्थों की तरह चित्त अनुभव अर्थात्‌ ज्ञान का विषय बनता छे अर्थात चित्त- 
विषयक ज्ञान होत्ता है) और जो ज्ञान का विषय बनता है, बह कभी स्वप्रकाशाक 
नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वयं अपने से अपना ज्ञान मानने पर आात्माश्वयदोच्य 
आता है। एक ही वस्तु कर्ता भी हो और कर्म भी हो, ऐसा नहीं छे सकता छै। जैसे 
पाक स्वयं तो यकता नहीं है और कुठार स्वयं अपना छेदन लो करता नहीं हा 
प्रकृत में पुरुष अपरिणामी है, इसलिये वड अनुभव का कर्म नहीं है। अतः पुरुष में 
प्रकाषास्वरूपत्ता नहीं है अर्थात्‌ पुरुष प्रकाशात्मक नहीं है यह कथन युक्तियुक्त नहीं 
ह किसी अन्य से प्रकाशित न छोना अर्यात्‌ अपयस्यधीन प्रकाशाला होना ही पुरूष का 
'स्वयंप्रकाशत्व* कहलाता है, न कि अनुभवकर्मता को 'स्वप्बकाशत्व” कहते छैं। अत: दृष्य 
होने के कारण ज्ञान का कर्म (विषय) बनने वाला चित्त स्वाभासक नहीं छे। चित्त 
में प्रकाशास्वस्क्प आत्मा का प्रतिजिम्ब पडने से ही चित्त को विषय प्रकाशित झेते 
हैँजसह तात्पर्य छे (इस प्रकार 'द्रष्टा' तथा 'द्वुश्य” का अन्तर स्पष्ट छो जाता छै) 
बालप्रिया-- 

नलामुआयकर्म इति'--यहाँ 'इति' अव्यस हेत्वर्थक है। 'पुरुष अपरिणामी छै--ड्स कारणा 


३. क स्व ग घ च छ ज त थ द ध न--न उपलन्यते, झन नोपलभ्यत्ते। 
2. कग च च छ ज झ--४सिविस्वसलैय, ख स--प्रत्तिशिस्नतयाऊपि, थ्य द ध्द न-आक्तिसिस्बिसास्यैया 
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से वह ज्ञान का कर्म नहीं होता है। अत्तः पुरुष का 'स्वर्यप्रकाशः स्वस्ल्प स्पट हे] 
पूर्वपश्षी चित्त को 'स्वप्बकाश' सिद्ध करने का पुनः निष्फल प्रयास करता है-- 


तत्त्ववैशारदी 

नसु डुश्सोऽग्निः स्यरदप्रस्काशाश्च, न छि यम्या घछटादयोऽस्निना व्यज्यन्त प्ट्खम्हम्नि रग्न्यन्त्व रे 
घेत्यात खाछ- नन च्यास्निरत्रेति। कस्मालू ? न छीति॥ सा नासाडिनसग्ल्यन्तरालू प्रकाशिष्के 
चिज्ञानात्तु प्रकाशत इति न स्वये प्रकामात इलि न व्यभिचार इत्यर्यः प्रकाशरूचायमित्ति। 
जयमिति पुरुषस्यभासात्प्रकाशाद्त्यशच्छ्छिन त्ति! क्रियारूप : प्रकाश्य इति याखल्‌। 
आजा अग्नि दृश्य और स्वयंप्रकाशा दोनों छै, क्योंकि जिस प्रकार घटादि अग्नि से 
अभिव्यक्त अर्थात्‌ प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार एक अग्नि के प्रकाशा के लिये 
अपर अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकत में चित्त भी दुशस एवं स्व- 
प्रकाशक हे अत्तः चित्त के प्रकाश के लिये तन्दिन्न पुरुष को मानने की ज्नावश्यकता 
नहीं है? 
समाधानः इस पर भाष्सक्तार कहते छैन चाग्निरज्रेलि। चित्त को प्रकाशास्वस्लप सिन्छ 
करने के लिये आग्नि को दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो 
शा्ा-अग्नि वो दृष्टान्त रूप से उपस्थापित्त करने में क्या आपत्ति छै? 
सर्माध्यान--इस पर भाष्यकार कहते हे--ना छीति अग्नि का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान 
अग्न्यन्तरु से न छो, किन्तु विज्ञान से अग्नि का प्रकाश होता हे. अर्थात्‌ अग्नि 
ज्ञानस्ल्प प्रकाश से प्रकाशित होती छै, इसलिये अग्नि स्वसंप्रकाङ नहीं डे अस्तः दृश्य 
होते छुप्ए 'मी आग्नि स्वप्रकाशा हो (जैसा कि पूर्वपक्षी मानता छै), ऐसा व्यभिचार 
नहीं हो सकता छै। शब्दान्तर में जो-जो दृश्य होता छै, चह स्वप्रकाएा नहीं होता हे, 
जैसे घटादि--खछह अनुमानप्रयोग अग्नि में भी घटित होता है| भाष्यकार इसमें युक्ति 
प्रस्तुत करते हैं_प्रक्ाशचायभित्ति यह जो विषय का प्रकाशा छै, चड प्रकाशय-प्रकाशक 
का संयोग छोने पर देखा जाता है और एक घदार्थ में संयोग नहीं देखा जाला हे 
अन्यथा कर्मकर्तविरोच्य होगा] यहाँ प्रकाइय-प्रकाशक के संयोग से उत्पन्न होने वाला 
विखसप्रकाएा अपने को पुरूष के प्रकाशात्मक स्वरूप से भिन्न (सिद्ध) करता हे, 
क्योंकि विषयप्रकाश में क्रियारूप प्रकाश ह| 

सम्प्रति, तत्त्चलिशारदीकार ने विषयप्रकाश से पुरुषप्रकाशा की भिन्नता को 
प्रसिपादित करने के लिये जो 'क्रियासरूप: प्रकाश इति याबत्‌' पदावली का प्रयोग किया 
है, उसमें निखूळ दार्शनिक तथ्य को से स्वयं स्पष्ट करते हैं-- 


1. क खा जे सा चर्न च्ञ ता थ द छ-प्रकाशिष्ट, ना--फ़राकाशिष्च्ट। 
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तत्त्ववेशारदी 

एतदुक्तं भवति-या या किया सा सा सर्वा कर्तृकरणकर्मसम्बन्थेन दृष्टा। यथा पाको 
बृष्टशवैतराग्नितण्डुलसम्बन्धेन। 'तथा प्रकाशोऽपि क्रियेति तयापि तथा भवितव्यम्‌। सम्बन्धश्च 
भेदाश्रयो नाभेदे सम्भवतीत्यर्थ। किं च स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेब कस्यचिदिति 
शब्दार्थ इति। स्यादेतत्‌-मा भूद्‌ ग्राह्य चित्तम्‌, न हि ग्रहणस्याकारणस्याब्यापकस्य च 
निवृत्तौ चित्तनिवृत्तिरित्य आह-स्वबुद्धीति। बुद्धिश्चित्तम्‌, प्रचारा व्यापाराः, सत्वाः 
प्राणिनः, चित्तस्य वृत्तिभेद!ः क्रोधलोभादयः स्वाश्रयेण चित्तेन स्वविषयेण च सह प्रत्यात्म- 
मनुभूयमानाश्चिततस्याग्राह्मतां विघटयन्तीत्यर्थः। स्वबुद्धि2प्रचारप्रतिसंवेदनमेव विशदयति- 
क्रुद्धोऽहमिति॥१९॥ 

अभिप्राय यह है-जो-जो क्रिया होती है, वह-वह प्रत्येक क्रिया कर्त्ता, करण 
और कर्म के सम्बन्ध से (निष्पन्न) देखी जाती है| जिस प्रकार 'पाक क्रिया देव- 
दत्तादि रूप कत्ता, अग्निूप करण और तुण्डलादिरूप कर्म के सम्बन्ध (संयोग) से 
निष्पन्न होती है उसी प्रकार प्रकृत में 'प्रकाश' अर्थात्‌ विषयज्ञानरूप क्रिया भी एक 
क्रिया है। अतः उसे भी अनेक कारकों से जन्य होना चाहिये। यदि अग्नि को स्व- 
प्रकाश मानेंगे तो वह अपना प्रकाशक आप होगी। ऐसी स्थिति में कर्मकर्तृविरोध 
होगा अर्थात्‌ आत्माश्रयदोष लागू होगा। क्योंकि संयोगसम्बन्ध आश्रयों का भेद 
(भेदाश्रय) होने पर होता है, न कि. अभेद होने पर अर्थात्‌ अपने से अपना संयोग 
नहीं होता है। अतः अग्नि को दृष्टान्त बनाकर चित्त की स्वप्रकाशता सिद्ध नहीं 
होती है। चित्त दृश्य होने से जड है और जड होने से प्रकाशस्वरूप पुरुष से 
प्रकाशित होता है। 
शङ्का-वैनाशिक आत्माश्रयदोष का परिहार करने के लिये 'स्वाभास शब्द का दूसरा 
अर्थ करते हैं-'किज्ब स्वाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेच कस्यचिदिति शब्दार्थ इति। (भाष्यार्थ 
यह है-चित्त स्वाभास हैं, इसका अर्थ यह नहीं हे कि चित्त अपना विषय आप ही 
है। अपितु वह चित्त किरी अन्य से अग्राह्य ही है, यह स्वाास' शब्द का अर्थ है) 
ठोक है-आत्माश्रयदोष को रोकने के लिये चित्त स्वयं ग्राह्य न हो, किन्तु अकारण 
और अव्यापक ग्रहण की निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति नहीं होती है। 
समाधान-इस पर भाष्यकार बतलाते हैं- स्बबुद्धीति। भाष्य में प्रयुक्त बुद्धि शब्द का 
अर्थ 'जित्त', 'प्रचार शब्द का अर्थ व्यापार तथा सत्त्व शब्द का अर्थ 'प्राणी' है। 
सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ है-अपने चित्त के व्यापार के ज्ञान से प्राणियों "की प्रवृत्ति 


रत 


|. क घ च छ त-यथा जा प्रकाशनम्‌। तथा च प्रकाशः, यथा वा प्रकाशः ख ग-त्तथा च प्रकाशः, 
ज झ थ द ध न-तथा प्रकाशः 
2 क छ ज-प्रचारम्‌,खगघचझ त थ द घ न-प्रषार०। 
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देखी जाती है। चित्त की जो क्रोध, लोभादिविशिष्ट वृत्तियाँ है, वे अपने आश्रयभूत 
चित्त और अपने विषय के साथ प्रत्येक आत्मतत्त्व (पुरुष) के ज्ञान का विषय 
बनती हुई अर्थात्‌ अनुभव में आती हुई चित्त की अग्राह्मता को खण्डित करती हैं 
अर्थात्‌ चित्त को ग्राह्म बनाती हैं। भाष्यकार बुद्धि के व्यापार ज्ञान को ही स्पष्ट 
करते हुए कहते हें-करुद्धो$्हमिति' अर्थात्‌ मैं क्रोधयुक्त हूँ, मैं भयभीत हूँ, इस विषय 
में मेरा अनुराग हे और इस विषय में मेरा क्रोध हे'-इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति 
को चित्त का ज्ञान हुए विना उपपन्न नहीं हो सकती है॥१९॥ 

बालप्रिया- 

'चित्तनिवृत्तिः-भाव यह कि मृत्तिका और घट में अथवा वल्लि और धूम में 
जिस प्रकार कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध है, उसी प्रकार ग्रहण 
और चित्त में कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकभाव नहीं है, जिससे मृत्तिका 
और अग्नि की निवृत्ति होने पर घट और धूम की निवृत्ति की तरह, ग्रहण की 
निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति कही जा सके? सारांश यह है कि ग्रहण की 
निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति नहीं होती हे! 

'बित्तस्थाग्राह्मतां विघटयन्ति'-भाव यह है कि ग्राह्य चित्त के ग्राहक के रूप में 
पुरुष' तत्त्व को स्वीकार करना अनिवार्य है। चित्त को ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप 
अथवा स्वाभास मानकर लोकव्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता है॥१९॥ 


योगवार्तिकम्‌ 

चित्तस्यैव स्वप्राहकतया सदाज्ञातविषयकत्वं चित्तभोक्तुरसिद्धमित्याशङ्कानिरासर्क 
सूत्रान्तरमवतारयति-स्यादाशङ्केति। वैनाशिकानां चित्तात्मवादिनामिति शेष: चित्तमेव 
स्वस्य विषयस्य च प्रकाशेकमग्निबद्भविष्यति, कृतमपरिणामिनाउन्येनेत्याशङ्का जैनाशिकानां 
स्यादित्यर्थः अत्राग्निचित्तयोः साधारणं प्रकाशकत्वम्‌ अखण्डोपाधिः प्रकाश इति व्यवहारहेतुः 
स्बाभासतारूपसाध्ये प्रवेशनीयः, तेनाग्नि! चेतनयोरेकरूपप्रकाशाभाबेऽपि न क्षति तथा च 
श्ुतिस्मृत्योरप्यात्मनि नाग्न्यादिरित्यादिदृष्टान्तानुपपत्तिरिति। तामिमामाशङ्काँ सूत्रेण परि- 
हरति-न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌। व्याचष्टे-यथेतराणीति। अन्तःकरणस्यैक्याच्चित्तमेव 
मन इत्युक्तवान्‌। अत्रायं प्रयोगः-चित्तं न स्वाभासं स्वगोचरवृत््भावकाले न स्वप्रकाश्यं 
दृश्यत्वात्‌ इन्द्रियशब्दादिवदिति। तथा च स्वगोचरवृत्यभावकाले चित्तभातार्थं पुरुषः सिद्ध- 
अतीति भाव: वृत्ति?भानार्थ नियमेन वृत्तिकल्पते चानवस्थां सूत्रकार एव बक्ष्यति। स्वप्रकाश 


1. क ग घ च छ-चेतनयोः, ख-चित्तयोः। 
2. क ख ग च छ-भानार्थ, घ-नानार्यम्‌। 
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यत्चं च पुरूषे एस्तिन्डम्ग्‌। पुरुषस्य स्वज्ञेयलाया: प्रागु? क्तञ्त्येन स्याञmिचारः स्यादतः साथ्यो काल 
इस्यम्तस्म्‌॥ 
शञला-स्वम्राइक (स्वयं अपना प्रकाशक) होने से चित्त ही सदाज्ञातक्तिषसत्ता वाला 
हा अलः चित्त के भोक्ता (फ्रकाशाक ) रूप पुरुष की सत्ता सिन्द नहीं होती डे? इस 
शांका के खण्डनपरक सूत्रान्तार को भाष्यकार अवतरित करते हैं-स्थादाशङ्ऋति। 
चित्तात्मवादी चैनाशिकों (नोल्छो) की ओर से सह शांका की जा रही डे-फऐेसा 
वाक्यशेष हे. जैसे अग्नि अपना और विषय दोनों का प्रकाशक छोता है वैसे ही 
चित्त भी अपना और घट, परादि विषय दोनों का प्रकाशक छो जायेगा, तो फिर 
चित्त के प्रकाशक स्वप से दूसरे अपरिप्गामी पुरुष तत्त्व से क्या? अर्थात्‌ प्रयोप्नन- 
शून्य पुरुष को मानना व्यर्थ छै, ऐसी चैमाशिक जदो की आपत्ति छे यहाँ अग्नि 
आर चित्त में जो साध्यारणरूण से प्रकाशकत्व हे, वह =अखण्डोपाधिस्ल्प हे। अत्तः 
दोनों के लिये समानरूप से 'प्रकाश' शब्द का व्यवहार देखा जाला है। इस व्यक्डार- 
रूप हेलु का स्बमासतास्हा साध्य में प्रवेशा करना चाहिये--ड्ससे अग्नि और चेतन 
पुरुष में एकसर प्रकाश का अभाव होने पर भी किसी प्रकार की क्षति नहीं हे 
ड्ससे श्वुति-स्मत्ियो मे भी आत्मा में अग्न्यादि के दृष्टान्त जो दिये जाते छै 
(समर्थात्‌ आत्मा को अर्नियत्‌ प्रकाशक नललाया जाला है) ने भी अनुपपन्न नहीं छा 
समाधान--यैनाशिक बौोन्यो की इस शांका का सूच के द्वारा परिहार किया जा रहा 
वैन तादिति। भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं-'यथेत्तराष्ीत्तिः अन्तःकरण की 
एकता से (मन, चुब्डि तथा अकार इन लीन का 'अन्तःकरष्' शाब्द से अभिचान 
होने से) भाष्यकार ने घरकुल में चित्त को ही मन घाच्द से कहा है। यहाँ अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता छै— 

चित्तं न स्वाथासं स्वगोचक्तरसृत््यभासकाले न स्सप्रकाक्ष्यस्‌- चित्त सवविषयक दुृत्ति के 
अभावक्ास में स्वप्रकाइय नहीं होता है, अत: चित्त स्वाभास नहीं है--प्रतिज्ञा। 

डूृश्यस्वातू-दृश्य होने के का र्‌ण- छेलु। 

इुन्द्रियशब्दादियतू्‌-इड्न्द्रिय, शाब्दादि अन्यस दृश्य के समान-अदाछरप्ण। 

इससे सह सिद्ध होता है कि स्वगोचरबवृत्त्भावकाल में चित्त के प्रकाशार्थ 
पुरुषत्तत्त्व छे एक वृत्ति के प्रकाशार्थ दूसरी वृत्ति की कल्पना करने का नियम 
मानने पर ।अनवरस्थादोष आता है-फऐेसा सूत्रकार स्वयं आगे बतलायेंगे। और स्व- 
प्रकाइसत्च (स्वज्ञेसत्व) पुरुषपश्ष में छी सिद्ध (प्रसिद्ध) है। पुरुष की स्वञ्चेयता 
पूर्वोक्त होने से चित्त को स्वाभास मानने से व्यभिचार होगा अतः चित्त मेँ 


1. कग घ च छ-उत्तत्येन, स्व जक्तत्ये ना 
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स्वाभासामावस्डा साध्य का सिन्ध करने के सिये 'स्वमगोचरकुत््यमभानकाले यहाँ तक 
कहा गया छै। 

सम्प्रति, चिक्ष के स्वासासत्च के पुष्ट्यर्थ पूर्वपक्षी द्वारा दत्त 'अग्नि' के स्वभासत्व 
दृष्टान्त की अनुपयुक्तता को विश्लेशित किया जा रहा है-- 

योगवाज्तिकम्‌ 

अग्न्यादौ च स्वभासत्यमेच नास्तीति नक्यति। अतो न सञ्रापि व्यभिचार? ड्रुष्टान्ते च 
सर्वदेख स्व! घ्रक्रबश्सत््राञराओोऽस्तीति। 2अञ च कर्मकर्स्यिरोघो चिपक्षबाधकस्तर्कः, कर्मकर्तुं- 
विरोधे च स्वयस्मिन्स्वसंसोगानुपपत्तिस्तर्क सथा च वक्याखि-प्रकाशाङचायं प्रकाश्यप्रकाशकः- 
संयोगो इत्ति! डूष्टो न स्वरूपे$स्ति संयोग इत्ति। तथा परसमसचेसक्तरियाफलभागित्वस्नपकर्मत्ज न 
क्रियाऽऽश्जये कर्त्तीरि संभवतीति 

अर्नि आदि में स्वभासत्व (स्वज्ञेयत्च) ही नहीं है, ऐसा भाष्यकार आगे 
चललासेंगे। अत: अज्ञुमानप्रसोग दारा चित्त के स्वाभासत्त को निरस्त करने के लिये 
“अरिन' दृष्टान्त में किसी प्रकार की असंगति (व्यभिचारदोष) नहीं आती हे क्‍योंकि 
दृष्टान्तसूत अग्नि में लो स्वप्रकाश्यत्व का सर्वदा अभाव ही रहता है। छृश्यमूत 
अग्नि को स्वयं अपना प्रकाशक मानने में कर्मकलूंविरोधसच्छप चिपम्ज्बाधकतर्क है। 
और कर्मकर्सुरूए चिरोध में युक्ति यही है कि अपने से स्वसंयोग उपपन्न नहीं .होता 
हो जैसा कि भाष्यकार बललायेंगे-.'प्रकाशब्चायं प्रकास्यप्रकाशकर्सयोगे इतलि। प्रकाशय 
वस्तु और प्रकाशक वस्तु का संयोग होने पर ही प्रकाशार्यप क्रिया देखी जाती छै। 
किसी भी वस्तु में प्रकाशक अर प्रकाश्य-इन दो रूपों का एक साथ होना सम्भव _ 
नहीं है। इस प्रकार परसमचेतक्रियाफलभागित्वरूप कर्मत्व क्रिया के आत्सभूल कर्ता 
में सम्भव नहीं छोता छे। 

इस प्रकार चित्तात्मवादी -चैनाशिकों के सत का खण्डन करके वार्सिककोर 
शांका-समाध्यान की शैली से आधुनिक वेदान्तिब्ुवों के मल को भी निरस्त करते हैं 


1. कग च च इठ-शप्रकाश्थस्वाभाल:, स्व- दच्टड्टस्खभ्ा यः] 
2 कग घ्य च इज अ कर्भकर्तृचिरोधो यिफक्यबाधकस्तर्कः, कर्सकर्ज्षविरोधे ज स्वस्मसिन्‌ 


स्वर्संयोगानुपपक्षिस्तर्क; सथा च खयक्यति-प्रकाशश्षघायं प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे त्ति। डृष्टो न 
स्वस्ल्पेऊस्लि ` संयोग इरि] तब्या परखमस्सवेसक्र्यिाफल्वत्मासिल्यस्ूपकर्सत्यं ना कियाऽऽ्ये कर्त्तरि 
संभरयचीसि, स-अत्त स्पाध््यस्य केखन्तान्ययिस्वास्‌। दृश्यत्यसपि केव्कस्नाम्चस्ययेय हेलु्लच्यत्वादेस्प्पुप- 
त्सक्काम्रिति उक्तानुमने ज कर्मकर्कछुलिसोब्यस्तरक:। अकृते ज कर्मकर्तुसावो थिषश्िभाख?। नानु 
सर्यक्ानसित्यादे्ानाजां स्यविवयत्याास्ति विरोध इसि चेत्‌, सा प्रकारमेदे न लक्याचि 
'यिषसञ्चियसिच्तार्भद -। ज्ञासस्थादिसासान्यरूपेण खिक्यता सिवयितता "न खर्य ज्ञाससित्यादिस्ल्यैरिलि। जपि 
च लौकिल्कप्रत्यकस्थल प्ट्यास्माभिः कर्सकर्तबिरोष्य:, उत्पक्तेज्नौकिकप्नत्यतकते जिशयस्य क्यरण्णत्यात्‌ न लु 


सर्यञ। सो सोरासाम्मान्यत्नक्ष्णशम्दादिप्नम्यञ्ञानेऽपीधय रज्ञानो स्वसिचयकन्त्वेडचि न क्षततिरिसि शिवा 


1626 प्तव्ज्जलसोगदरऔनिसम्‌ [ यो. सू. 4.19 


खोगनार्क्तिकम्‌ 

आघशुनिकसेदान्तिम्नुवास्तुचित्तादिक न दष्ट्र द्धस्सत्नादित्योख प्रसुञ्जसे। पुरुषस्तु कर्मकर्ख- 
विरोध्याद्‌ दृश्य प्ट्ल न अऋचति। पुरुणणगोच रस्जु ख्य्वछार: ?पुरुषससैच पुरूषेण सखलि, “प्रकाशा- 
गोचरब्सखहारे प्रकाशन्त रानपेद्तादर्मानादिल्माहु। सन्न, चित्तवृत्ताबप्येचं परेर्डुफ्यत्यस्य झुवच- 
ससा चित्तात्तिररिक्तपुरुष स्तिन्ट्यनुपपत्तेः, चुक्षिगोचरव्यलछारस्थापि स्वस्लपसक्त्या चक्त्मेव वक्त 
माक्यत्वात्‌। प्रकाशग्रोचरव्यवछारमाजे प्रकाशानपेश्नेत्येस हि दृष्टम्‌, तत्र चित्तं या पुरूषो सेलि 
न कश्चन विशेष: अपि च स्वप्नकाशां निरञ्जनभित्यादिश्भुसिस्म्गृत्सुक्तं स्वप्रकाशा त्त स्पप्य्य- 
डुम्यत्वे सत्रि जुरूषस्स सथ्याभ्नुलं नोपसस्ेत्त, यौगिकार््यत्यागात्‌। कि च फझुरूणनिष्ऊफल्माच्नन- 
सूत्येनाात्मतक्त्वाकारा चित्तजृतक्षिः: प्रमाणमेब न स्यादित्यादिदोषप्रसक्तिररित्ति। कर्मकच्जँनिरोधस्लु 
घुरूषस्य जेयस्वेऽपि नास्ति, चेस नप्रत्तिक्रिम्बिसज्चुच्डिख त्तिव्याप्यल्वस्ल्पस्यैय ज्ञेयत्वस्य 3परादिवदेच 
खुस्डिजत्त्यास्ू्ढर्ूपो दूश्यो दर्पष्णास्ू्ढसुस्बखल्‌, केवलस्तु दष्टेलि प्रकार भेदाल्कग्यं कर्मकर्स्सिरोष्य 
इति दिक्‌। कर्मकर्च्तुसिरोध्स्तु बौज्दमत एव भवति, चित्तात्तिरिक्तद्रष्ट्रनभ्सुपगयेन करप्णान्त- 
-रानभ्सुपरगामेन्त च द्रष्टरि स्राक्षादेख स्वप्र तिसिम्बाइदे रजुपषप कच्तिरित्ति। 
पूर्णपका--आश्ुन्तिक सेदान्तिल्रुयों का कहना है कि चित्तादि द्रष्टा नहीं हे, दृश्य छोने से 
और पुरुष दृश्य ही नहीं हे, कर्मकर्दृकिरोध होने सा और जो पुरुषलिष्रयक "घटम 
आानामि' ऐसा व्यचडार डिन्बलाई पड़ता है, चह तो पुरूष के सत्‌ (स्वरूपसत्‌) हने 
से झै पुरुष के द्वारा होता छे, क्योंकि प्रव्हाशगोचरव्यव्छ्हार में प्रकारान्तरू 
(पुरुषान्तर) की अपेक्षा नहीं दिखलाई पडकी छै। 
उत्तरपकत--ऐसा कहना ठीक नहीं छै, क्‍योंकि च्वत्तवृत्ति के प्रसंग में भी दूसरी चित्त- 
चक्ति से दुर्या कहने से चित्त से अतिरिक्त पुरूष की सिन्छि उपपन्न नहीं होती है, 
क्योंकि वृत्तितिषयक व्यवहार भी स्वरूपसत्‌ वृत्ति से ही कहना सम्भव छो सकेगा। 
प्रकाशालिषयक व्यचहारमात्र में प्रकाशा की अपेक्षा नही रहती है, ऐसा देखा ही 
जाता है। ऐसा कहने से चित्त और पुरूष में कोई चैलक्षण्य नहीं रह जायेगा। किल्च 
स्बप्रकारशं निरञ्जनम्‌’ (चृहन्नारदींय पु. ३३/११) इत्यादि शख्ुति-स्मृति में कहा गया 
स्वप्नकाशात्य भी पुरुष के अद्धश्य होने पर यसथाश्युत उपपन्न न छो सकेगा, क्योंकि 
इस आवस्था में यौगिक अर्थ का परित्याग करना पडेगा] किऊ्च पुरुषनिष्ठ फल का 


क खे ग 'घ--स्वस्पसतै*", च-पुरुषसरैय, र--पुरुषसतैव। 

क ग घ क्षय हक-प्राकाशसोचरन्यककारे प्रकाशानतरानपेल्लादर्शनादित्याछुट। करुआझ चिक्तसृक्षाबप्येज 
परैेर्दृश्यस्वस्थ सुयर्‍चात्तपा चिक्तासिरिक्तपुस्वसिन्य्यसुपपक्षे: चुकिगोचअरुच्यलदारस्याणि स्वस्च्पसत्त्या 
वृत्त्वेख यरु 'राक्यस्यास उपाच्तन्यते, स्व--प्रकाश..वाययत्त्वातत नोपलम्यत्ते 

3. स ग घ्य च्य छ-परादियदेय ज्ुस्टिकुत्त्यास्म्डस्म्पो उदुक््यो दर्धण्णारूडमुख्यकत्‌, केवल्लस्य दृच्टेति 
साजन रु मेदास्‌ करप कर्मकर्लचिरोध्य इत्ति दिसू, र-भटादिसारध्यार'णस्य 'पुर्येऽप्य ब्युपरालाल्‌। 
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जनक न होने से आत्मत्तत््वाकारा चित्तवूक्ति का प्रामाण्य ही न रहेगा, इत्यादि दोख 
प्रसक्त छोंगे। किञ्न्च कर्मकर्खुविरोध तो पुरुष को ज्ञेय मानने परु भी नहीं आता हे, 
क्‍योंकि बुछ्छिवृत्षि में प्रतिबिम्बित व्याप्यत्वस्त्पय ही ज्ञेयता पटादि के समान पुरुष में 
है। अर्थात्‌ जैसे घटादि बुछ्छिवृत्ति में प्रतिविम्बित होने से व्याप्य हैं, इसलिये ज्ञेय हें 
चैसे ही पुरुष भी बुन्डि में जब प्रतिबिम्बित होगा तो व्याप्यत्वरूप ज्ञेयता पुरुष में 
भी ज्या जायेगी। और यह उसी प्रकार है जिस प्रकार दर्पण में प्रतिनिम्बित सुख 
दुश्य कझा जाता है! इस प्रकार प्रत्तिबिम्मस्क्प से दृश्य पुरुष शुब्दस्क्पेण द्रष्टा हे 
उत्त: प्रकारभेद से एक ही पुरुष में कर्मकर्खुविरोच नहीं आता छे इस प्रकार पुरुष 
को दो प्रकार का मानने पर भी चद तात्त्विकरूप से स्वप्रकाशा- स्वरूप ही डै। इससे 
आत्मा दूषय ही हे, ऐसा नहीं छा किञ्च कर्मकर्तविरोध तो बोनल्दयमत में ही आता हे, 
क्योंकि चित्त से अतिरिक्त द्रष्टा पुरूष को स्वीकार न करने से तथा किसी अन्य 
करण अर्थात्‌ साधन के अंगीकृत न होने से द्रष्टा पुरुष में साक्षात्‌ अपना ही प्रति- 
बिम्बादि नहीं पड़ सकता है। 

सम्प्रति, कार्तिककार 'अश्नियल्‌' द्धष्टान्ता की अयुक्तिमत्ता को सिन्छ करते हैं- 

योगयार्त्तिकम्डू 

चित्तस्य स्थाभासस्लेडग्लियदिस्ति प रोच्कद्भष्टान्तस्या! स्ि्धिसगछ-न चस्निरत्रेत्ति। अत्र 
स्वाभारूत्के। न छयग्निरिक्ति। सच्यग्निः पूर्व तससा पिछित: पश्चादात्मानं प्रम्काशयतीति म्चञच्चिद 
दुष्टं स्यास्तदाऽन्नेः स्सप्रकाम्य त्यं पुरूषस्येख सिन्ख्येत्‌, तदेख लु नास्तीत्यर्थः ननु पुरुषोऽपि 
प्रकाशास्यर्म्प एख सर्यदा, समस्तु खुर्टिवृत्तेरेत प्रतिळन्धकम्रित्ति चेल्‌? सत्यम्‌--तब्याञथि बुच्छि- 
वुच्त्याख्सक रणा भासकाले स्वात्मानससिक्षयीकृत्य करप्णकाले सिधयीकरोसीत्ययमणग्नितो लिशेलको- 
5स्त्येचा स: प्लरकाशास्ख रूपसह5ऽदिसाम्येञचि पुरूष: स्कप्रकाश्यो नाग्निरिति। 


चित्त को स्यप्रकारा सिद्ध करने के लिये वैनाशिकों ने जो अग्नि का दृष्टान्त 
प्रस्तुत किया है, उसकी अनुपपन्नता को भाष्यकार स्पष्ट करते हें-'न चाग्निरजेसि 
सहाँ 'अन्रा झान्द का आर्थ 'स्वाभास' हा अर्थात्‌ चित्त के स्वप्रकाशा होने में अग्नि 
दृष्टान्त नकीं छो सकती हे वार्तिककार हेलुपरक आगे का भाष्य उठाते हैन याग्नि 
दिसि। यदि अग्नि पहले तमस्‌ (अन्धकार) से आच्च्त्रदित होकर बाद में आपने को 
प्रकाशित करती है, ऐसा कहीं देखा गया हो लो अग्नि को भी पुरुष की भाँति स्व- 
प्रकारास्वस्ूप सिद्ध किया जा सकता हे, किन्तु ऐसा दृष्टिपथ में नहीं आता है। अलः 


3. कग घ च छन ठासिब्दि, ख-_-सिब्छम्बपि दूलष्णस्‌। 
2. कं--आग्नो: स्वप्रकाशास:, सं ग घ्य च छन जलन 
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अर्नि पुरुषबत्‌ प्रकाशस्वस्हप नहीं हे, ऐसा सिद्ध होता छै। (निच्कर्षत: चित्त और 5८ 
ज्मग्नि दोनों दृृष्यक्शेटिं मे ही आते छें)। 
शाळून-पुरूष भी लो आअर्निग की भाँति सर्वदा प्रकाशास्वस्छ्प हे, तस लो चुन्छिवक्ति का 
ची प्रतिबन्धक होता छे-इसा स्थिति में पुरूष को ही प्रक्काशस्वस्क्प क्‍यों कहा गया छै, 
अस्नि को क्यों रहीं? 
समाधान-पूर्चपक्षी का ऐसा कहना उचित छै तथापि बुन्छिद्वक्षिस्कप करण के उ्यभाव- 
काल मे अर्थात्‌ प्रलय की अवस्था में अपने आप को विषय न करके पुरूष करण- 
काल अर्थात्‌ खंसारकाल में अपने को विषय करता छे अत्तः पुरुष अग्नि से 
विलक्षण (भिन्न) ही छे अत: अग्नि तथा पुरूष में प्रकाशसूपता का साम्य होने पर 
भी पुरूष 'स्वप्रकाशय' छै किन्तु अग्नि 'स्वप्रकाक्ष्य' नहीं हे] 

"अग्निः दृष्टान्त की अनुपपन्नता को स्पष्ट करते छुए आगे कहा जा रहा है-- 


स्ोगयार्क्तिकम्‌ 

न केवलं प्रमाप्णाभावादेवाग्ने: स्वपश्रकाश्यत्याभावोडपि सु प्रकाञ्यत्वव्सखहारकःरणा- 
आखादपीच्याछ-प्रकाङाश्चास मित्ति। प्रकाशो5त्र प्रकाश्सस्वञ्यवछरोऽन्यथा प्रकाशसंयोगस्थैल 
प्रकाश्य्त्वस्लपलया तस्य संयोगजवन्यत्यानुपपत्षिरिति। संयोग: प्रसिखिस्बसाधा रणसम्बन्धो सादि 
चाम्नै साथ्लादेव स्यप्रत्तिक्तिम्खरदिरिष्यते सदा दृष्टविरोध्य इति भावः। अग्ने: स्वप्रकाशत्चं तु 
प्रकाश्यान्त रनैरपेक्येण स्वत एख ! प्रकाशत्क्म्‌, घटादयस्तु प्रकामासम्बन्ध्यादेब फ्रकाशन्ते, आरिन- 
दृष्टान्तेन चेद्टशामेक स्वप्नकाशान्य पुरुषस्य शास्त्रेपूच्यते चित्तादिसेकाय। 

केवल्ह प्रमाणाभाव के कारण ही अग्नि (रूप दृष्टान्त) में स्वप्रक्ाङयत्चाभात 
का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है, अपित्तु जिस कारण से पदार्थ में प्रकाश्यता 
का व्यवहार किया जाला है उस प्रकाश्यत्वव्यवकछार के कारण का भी अग्नि में 
अभाव ह| अलः आग्नि के स्वाभासत्व का निरसन किया ज्या रहा छै, इसी तथ्य को 
भाष्यकार नललाते है-प्रकाशश्चायमिति।! भाष्य में प्रयुक्त 'प्रकाश' शाख्द का अर्थ 
'प्रकाइयत्वव्यवह्ार' है अर्थात्‌ प्रकाश्यत्व का व्यवहार प्रकाश्य-प्रकाशाक के संयोग 
होने परु ह्ये देखा जाता है। अन्यथा प्रकाशसंयोग के ही प्रकाश्यत्वरूप होने से 
प्रकाक्य-प्रकाशक-संयोग की उत्पत्ति ही अनुपपक्ष छो जायेगी। प्रत्तिखिम्ज हारा होने 
चाले साधारण सम्बन्ध को संयोग कहते हैं और यदि अग्नि में साक्षात्‌ छी आपना 
प्रतिबिम्न माना जाय, स सह प्रत्यक्षविरून्ध हे, क्‍योंकि ऐसा देखा नहीं जाता छे 
और अन्नि का स्वप्रकाशत्व प्रकाशान्ततर (प्रदीपाच्तर) की अपेक्षा के चिना स्वसः 
प्रक्मशारूप होने में है। अर्थात्‌ दृश्यकोटिक होते हुए भी अग्नि के प्रत्यक्ष के लिये 


1. के ख रा घ्य चउ-प्रकाशासरूणपप्य॑ , दढ--प्रकाशत्चस। 
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प्रदीपान्तर की आावश्सकता नहीं रडती छै। किन्तु घटादि पदार्थ तो प्रकारा का 
सम्बन्ध होने से ही प्रकाशित होते हैं। अर्थात्‌ घटादि पदार्थो का प्रत्यक्ष प्रकाश- 
सापेक्ष होता छा अत: घटादि दुधवय पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में अग्नि को स्वप्रकाङा कहा 
गया है, न कि पुरुषसद्धघा स्वप्रकाशता 'मरिन' में छा इस प्रकार शास्त्रों में चित्त से 
पुरुष का पार्थक्य सिद्ध करने के लिये अग्नि के दृष्टान्त से पुरुष का यह 
प्रकाशान्तरनतिस्पेक्षरूप 'स्वप्रनकाशत्व' ही अभिहित हुआ डे भाव सह छे कि अग्नि 
और पुरुषरूप दृष्टान्त आ र दार्ष्टान्त के स्वप्रकाडात्त में मात्र इतनी ही समानता है 
कि उन्‍हें स्वप्रकाछा के लिये प्रकाशान्तर की अपेक्षा नहीं रहती छै। 
सम्प्रति, 'पुरूष' से चिता के प्रकाश का अन्तर नललाया जा रहा है- 


योगवार्तिकम्‌ 

चित्तस्य छि प्रकाश: पुरुषोपाधिक एलायसो 1 दग्ध्कत्ववदिति। यत्तु-अनेिद्यत्बै सत्यपरोबा- 
व्यसहार?योग्यत्नं स्वप्नकाशत्वभित्याछुलिकलओदान्तिम्रुवाणां प्रलपन तत्प्रामेच निराकृतम, 
विस्कहरतस्तु म्रह्ममीमांसासामपणीति दिक्‌। नन्जवेबमसप्रकाश्यत्वरूपसेलब स्वाभासत्तं चित्तस्यथा- 
स्माभिरभ्युवेखस्‌, लथा चाज्निद्धष्टान्त उपपतक्ष: स्यात्‌? तत्राछ-किं चेति। शाब्दार्भ : स्वाभास- 
शाब्दार्थ:, सम्भवतीसि शेष: एवं च सतीदं दूषणमित्साछ--स्वचुन्डिप्रखारेत्यादिना। बुब्दे: 
प्रचारो चुक्ति:, तस्या: संबेदनात्‌ क्रोधाद्यनुभवात्‌ तस्धानाअर्थ सत्त्वानां प्राणिनां प्रछृत्तिडृश्यते, 
तच्च स्वखुस्य्यग्रहच्ये युक्त न अन्रतीति बुच्देग्राह्यस्वसलश्य जबक्तव्यमित्यर्थ: नन्तं क़ुब्ध 
इत्याद्िप्रत्यये पुरुषस्याचि ग्रछ्ठप्यात्‌ स्याभासत्तं न स्यादिति चेत्‌? सत्यमू--अशग्राहमत्वरूपस्य 
स्बामासत्नस्य पुरूषे$प्यनर्छतेका रादिति। सद्यप्यादी क्रोधादीक्तां स्वस्लपतो निर्यिकल्प एच बोध: 
पौरुषेयो आतरति, कुन्कोडलम्ट्त्यादिस्ल्यलॉकारस्यैल व्यक्ति:, पुरुषस्याआान्तत्यात्‌, कूटस्थतायर 
चुबक्किकृत्त्याकारातसिरिक्ताकारासम्भवाच्चल , तथाऽपि पौरुषेयेण ब्लोधनिर्खिकस्पेन जनिता कुन्दोऽछ- 
मिति याञ्न्त :करणस्य चिशिष्टत्तिस्तत्सास्तरिको खोधश्च ताद्ग्राष्यऱ्सेनेखाञ चित्तस्याप्राच्यत्वं 
प्रसिचिच्यत्ते, क्रोधादीनां पौरूवेयनिर्खिकल्पकस्य शाब्दागोचरत्वेनोपन्यसितुसशक्यल्वालू। पुरूष- 
साधकं तु च्वित्तप्रहणं जृक्षिगोचरनिर्थिकल्पकसनुमानगणस्यमसेव, तस्य छि चित्तघ्यर्मत्म॑ सम्भवति, 
नियमेन सर्वन्नक्तिगोचराया जन्यनिर्किकल्पकध्यारासाः स्वीकासरेडनचस्था55पत्ते:, अज्ञालबूक्षि- 
स्वीकारे च क्ुर्दोऽछं न वेत्यादिसंशयाद्यापत्ते :, कोध्यादिगोच लरनित्यनिर्तिकल्पकैकज्ञानस्वीकारे च 


1. रब्च-सङुक्त सोक्षष्यर्स--कथण्म प्रदीप: पुरतः प्रदीप्तः प्रकाशाम्रन्यस्य करोसि दीपस्न्‌। सम्पेछ 
पठ््येन्ड्रियकीपपन्ृफका आान्भ्भरदीपस्ताः पारर्थरा प्ट्येरि। पज्चवेन्द्रिसाष्प्यत्त:करप्णस्पाध्युपरलथतकालशि परंत: 
चराश्रीने प्रकाशाः ( यन्ग््त्वबदित्ि-पश्चात्त्‌) उपलभ्यत्ते, क ग घ्य च्य इ्क-सडुक्त.-.प्रकाशा: 
नोपलभ्यते| 

2. क चच च व्छ--योज्यत्यं, ख--योग्य०, गा--योग्यस्चे। 
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विशिष्टप्रत्यक्षसामग्रया बलबत्या: प्रतिबन्धात्‌ संशयायभावः, सम्प्रज्ञातयोगेपि वृत्तिः 
स्वरूपतो भासत एवेत्यभ्युपेयमिति॥१९॥ 

चित्त का प्रकाश पुरुषरूप उपाधि के कारण उसी प्रकार है जिस प्रकार 
अग्न्युपाधिक लोहपिण्डगत दग्धृत्व। (भाव यह है कि जैसे, अग्निगत दाहकत्वशक्ति 
लोह में अग्निसंयोग से प्रतिसञ्चरित होती हुई 'अयो दहति' इस व्यवहार को निष्पन्न 
करती है, वैसे ही जडात्मक चित्त ज्ञानस्वरूप पुरुष के सन्निधान से ज्ञानयुक्त अर्थात्‌ 
प्रकाशस्वरूप दिखलाई पडता है। (जब कि तात्त्विक दृष्टि से दग्धृत्व तथा प्रकाश- 
रूपत्व क्रमशः अयस्‌ तथा चित्त का स्वरूप नहीं है) और जो आधुनिक वेदान्ति- 
्रुवों का ऐसा कडना है कि 'अवेद्यत्व होते हुए अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व स्वप्रकाशत्व 
हे. तो उनका यह प्रलाप पहले ही खण्डित हो चुका है। ब्रह्ममीमांसा में भी इस 
प्रलाप का विस्तारपूर्वक खण्डन किया गया है। (अतः वहीं द्रष्टव्य है)| 
शङ्का-इस प्रकार का अप्रकाशत्वरूप स्वाभासत्व ही तो हमने भी चित्त का माना है 
और इस परिप्रेक्ष्य में अग्नि दृष्टान्त भी उपपन्न हो जाता है? अतः चित्तात्मवादी 
बौद्धमत निर्दुष्ट है। 
समाधान-इस पर भाष्यकार कहते हैं-'कि चेति! शब्दार्थ पद का अर्थ हैन 
स्वाभासशब्दार्थ' और 'सम्भबति' यह वाक्यशेष है। निष्कृष्ट अर्थ यह हुआ-स्वाभास 
चित्त है' इस शब्द का यह अर्थ नहीं है कि चित्त अपना विषय आप ही है, किन्तु 
वह चित्त किसी अन्य से अग्राह्य ही है, यह स्वाभास' शब्द का अर्थ सम्भव है। 
क्योंकि इससे कर्तृकर्मभःवरूप आत्माश्रयदोघ नहीं आता है। किज्च 'स्वाभास' शब्द 
का ऐसा अर्थ करने में भी दोष है, अत: अर्थगत दूषणता को भाष्यकार बतलाते 
हैं- स्वबुिप्रचारेत्यादिना। 'प्रचार' शब्द का अर्थ 'वृत्ति' और 'संबेदन' शब्द का अर्थ 
क्रोधादि अनुभव है। इस प्रकार चित्त की क्रोधादि वृत्तियों के अनुभव से ही उनके 
हान (नाश) के लिये सत्त्व अर्थात्‌ प्राणियों की प्रवृत्ति देखी जाती है और यह 
क्रोधादिहानविषयक प्रवृत्ति अपने चित्त का ज्ञान न होने पर युक्तियुक्त न होगी। 
अतः बुद्धि का ग्राह्यत्व अवश्य ही कहना (मानना) चाहिये, ऐसा भाष्यकार के 
कथन का अभिप्राय है। 
शङ्का-'अहं कुद्धः अर्थात्‌ मैं क्रुद्ध हुँ-इत्यादि अनुभवों में तो पुरुष का भी ग्रहण 
होता है। अतः ग्राह्य पुरुष में स्वाभासत्व नहीं है? 
समाधान-पूर्वपक्षी का उक्त कथन आंशिक सत्य है, क्योंकि अग्राह्यत्वरूप स्वाभा- 
सत्व तो पुरुष में भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यद्यपि क्रोधादियो का सर्वप्रथम 
निर्विकल्पस्वरूपात्मक ही पौरुषेय बोध होता है और 'क्रुद्धो$ह' इत्यादि अनुभवों में 
तो अहंकार की ही अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि पुरुष तो अश्रान्त अर्थात्‌ भ्रमज्ञान 
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से रहित होता है और कूटस्थ (अपरिणामी) होने से पुरुष का बुद्धिवृत््याकाराति- 
रिक्त आकार (परिणाम) सम्भव नैहीं है, तथापि निर्विकल्पक पौरुषेयबोध से जनित 
(उत्पन्न) 'कुद्घोञ्हम्‌' इत्याकारिका जो अन्तःकरण की विशिष्टवृत्ति है, उसका साक्षी' 
होना और उस वृत्ति का ज्ञान पुरुषग्राह्म होने से ही चित्त का अग्राह्यत्व प्रतिषिद्ध 
है, क्योंकि क्रोधादिविषयक पुरुषनिष्ठ निर्विकल्पक ज्ञान में शब्दागोचरत्वरूप से 
उपन्यास करना शक्य नहीं है। वृत्तिगोचर निर्विकल्पक पुरुषसाधक चित्तग्रहण 
अनुमानगम्य ही है, उसमें चित्तधर्मत्व सम्भव है| किञ्च नियम से सर्ववृत्तिगोचर से 
जन्य निर्विकल्पक धारा को स्वीकार करने पर अनवस्थादोष आयेगा तथा अज्ञात 
बृत्ति को स्वीकार करने पर क्रुद्धोऽहं न बा' अर्थात्‌ मैं क्रुद्ध हूँ अथवा नहीं-इस 
प्रकार के संशयादि की आपत्ति आयेगी। किळ्च क्रोधादिगोचर नित्यनिर्विकल्पकैक 
ज्ञान स्वीकार करने पर विशिष्ट प्रत्यक्षसामग्री से बलवती वृत्ति का प्रतिबन्ध होने 
से उक्त संशयादि का अभाव हो जायेगा| अतः सम्प्रज्ञात योग में भी वृत्ति स्वरूपतः 
भासित होती ही है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये॥१९॥ 

सम्प्रति, वैयासिकी अवतरणिका के विना अगला सूत्र उपस्थित हो रहा है- 

योगसूत्रम्‌ 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌॥२ 0॥ 

और एक ही काल में उभय (विषय तथा अपने स्वरूप 
दोनों) का ग्रहण करना असम्भव है॥२0॥ 

व्यासभाष्यम्‌ 

न चैकस्मिन्क्षणे ।स्वरूपावधारणं युक्तम्‌। ?क्षणिकवादिनो यद्धवनं सैव क्रिया 
तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः॥२0॥ 

(चित्त के द्वारा) एक ही क्षण में अपने तथा विषय के रूप का ग्रहण 
करना सम्भव नहीं है। क्षणिकवादी बौद्ध के सिद्धान्त में जो वस्तु का 
प्रादुर्भाव है, वही क्रिया है और वही कारक भी है-यह स्वीकृत है॥२०॥ 

तत्त्ववैशारदी 

एकसमये चोभयानवेधारणम्‌। स्वाभासं विषयाभासं चित्तमिति ब्रुवाणो न ताबयेनैव 
व्यापारेणात्मानमवधारयति तेनैव विषयमपीति वक्तुमर्हति। न ह्यविलक्षणो व्यापारः कार्य-! 


1. कखगघचछजझतथदधनपफ भ य र-स्वपररूप०, ब-स्वपरोभय०, म- 
स्वरूप०। 
2 कखगघचछजझतथदधनपफ भ म य र-क्षणिक०, व-क्षण०। 
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व्यापार: कार्य-7 ऊब्यास पर्साष्तः। तस्माळधयापा र भेदो ऽङ्गीकर्सच्य:। नन ञ्च 
चैना शिक्ानइमुस्पक्ति? नेदात्तिरक्तोऽस्ति व्यापार: ना चैकस्या एचोत्पत्तेरवितलकाप्णाया: 
कार्यकैलक्षण्ससम्भसः, तस्याकस्मिकत्नप्रसङ्गमत्‌। न चैकस्योत्पत्षिद्ययसम्भव:। तस्मसादर्थस्य चच 
ज्ञानस्म्पस्य चायशध्वारण्णं नैकस्सिन्ससय इति तदेतच्छाष्येणोच्यते--न चऔैकस्सिन्ध्तण इत्ति। तथा 
चोक्तं बैनाशिकि :-- 

अूतिर्यष्षां क्रिया सैल कारकं सेव चोच्यते। 

-इति। तज्स्माद डुश्सत्वमेलच्न्चत्तस्य सदातने स्वाभससत्वमपनयद द्रष्टारं चच द्रष्छुर- 
परिष्याणित्य च दर्मासतीति सिन्धस्‌॥र्‌ 0॥ 

“एकसमय इत्ति चित्त को स्लाभास सम्मा चिषया'भास मानने चाले चैनाशिक लोग 
ऐसा नहीं कह सकते है कि चित्त जिस व्यापार से अपने स्वरूप को जानता छै, 
खसी व्यापार से विषय को शी जानता छै क्योंकि अविजक्षण अर्थात्‌ तुल्य व्यापार 
कार्य-भेद के लिये समर्थ नहीं होता है। अर्थात्‌ एक ही व्यापार से अनेक कार्य सिद्ध 
नहीं होते छे इसलिये चैनाडिक को व्यापार-भेद मानना पड़ेगा। अर्थात जिस 
व्यापार से चित्त अपने को जानता है, उससे भिन्न व्यापार से चिक्त विष्य को 
जानता हकै--ऐसा कहना पडेगा किन्लु चैनाशिक मत में उत्पत्तिभेद से अतिरिक्त तो 
कोई व्यापार नहीं छे और एक उत्पत्ति से लो कार्यमेद (कार्य का अनेकत्च) सम्भव 
नहीं हो सकता छै। क्‍योंकि एक छी उत्पत्ति से कार्य-चैलक्षण्य मानेंगे तो सैलम्क्षण्य 
को आकस्मिक कहना पडेना! और न ही एक चस्तु की दो जार उत्पत्ति हो सकती 
हे इससे पदार्थ का और अपने ज्ञानस्क्प का निरचय नहीं हो सकता है। यक्ती तथ्य 
भाष्यकार द्वारा कथित है--'न चैकस्मिन्क्षप्ण इसि। अर्थात्‌ एक ही क्षण में अपना और 
विक्रम के स्वरूप का ग्रहण करना युक्तिघुक्त अर्थात्‌ सम्भव नहीं हे क्‍योंकि 
चैनाशिक मत में 'जो पदार्थ की उत्पत्ति है, वकी क्रिया है और सही कारक है।' 
जैसा कि चैनाशिकों दवारा कहा गया है--'मूलि:...चोच्यले। अर्थात्‌ जिनके मत में 
पदार्थ की जो "उत्पत्तिः है, वक्ती 'क्रिया और 'कारक' कही जाती है।' असः चित्त की 
सह जो षाश्‍वतिक अर्थात्‌ स्वाभाचिक इश्यता है, वह चित्त से स्वप्रकाशता को दूर 
करती हुई अर्थात्‌ चित्त की प्रकाशात्मकता का निषेध करती हुई द्रष्टा पुरुष और 
उसके अपरिप्पासित्व को सिद्ध करती है॥२०॥ 
लआालप्रिया-- 

"ञूसिर्यखम्‌'-न्सासमतना छै कि प्रथम क्षण में पदार्थ की “उत्पत्ति' होती छै, दवितीय 
क्तण में चह क्रिया काला होता है और तृतीय क्षण में किसी कार्य को करने से वह 


1. कगाघ्च्यत्कय्न डा स धथ द ध ना- सेदाय, ख--प्रभेदाय। 
2. क ख ग॒ घ चचचा साथ द्य न-मेदण, छ मेयः, प्म-भ्ियः। 


न 


२ प्रतिबन्ध्यात्‌ स्रंशर 
॥ ९ ९।॥ 
उपाधि के कार 
दग्च्चुत्व। (भाव यह है । 
होती हुई “अर 
चित्त ज्ञानस्वस्लप पुरूष 
है। (जब कि तात्त्विः 
चित्त का स्वरूप नहीं हैं 
'अवेद्यत्व होते हुए अप 
पहले छी खण्डिल हो चु 
किया गया छे (उर 
काशात्वस्क्प स्वा'भासत्च छी 
दृष्टान्त भी उपपन्न ! 


हर कहते हछैं--'कि चेलि 

भवतिः सह चाक्यशेष छे £ 

: अर्थ नही हे कि चित्त - 

अग्राह्य ही हे, यह स्का 
लिप आत्माश्नयदोष नहीं 
है, अतः अर्थगत 

शाब्द का अर्थ वि 

चित्त की क्रोधादि ड 

चा अर्थात्‌ प्राणियों की प्र 


| अप अपने चित्त का ज्ञान न 
ही कहना (मानना 
॥ क्कु हूँ-इत्यादि अनुभ 
१ स्वाभासत्व नहीं छे? 
कथन आंशिक सत्य है, 
नहीं किया जाता है। 


बोध होला है और 
होती है, क्योंकि पुरू 
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'कारक' कहलाला है। किन्तु जबोन्दमत में सह स्थिति सम्भव नहीं हा क्योंकि उनके 
सत में क्षणिक पदार्थ की भिन्न-भिन्न स्थिलियाँ सम्भव नहीं हैं। पदार्थ की जो 
उत्पत्ति है, वकी क्रिया हे और यही कारक है! चित्त भी; क्षणिक होने से इसका 
अपवादस्वरूप नहीं कहा जा सकता है। असः इसकी भी जो उत्पत्ति है, कही क्रिया 
है और वही कारक हे अत: क्रियान्तर न होने से एक छी चिक्त को विघयाभास 
और स्वाभास मानना युक्तिसंगत नहीं है। अत: चित्त से भिन्न चित्त के प्रकाशक 
पुरुष को मानना अपरिहार्य है-सह सिद्धान्तपस्त हेयर 01 


योगवाच्तिकस्‌ 


चित्तस्य स्वासासलाचादिससे त्तन्मतमसालब्ब्यैयान्यदूषष्णमाह--एकसमये च््षोभयानल- 
धारणस््‌। सुञररर्थमाछन्-न चेत्यादिना युक्तमित्यन्तेन। न च नाप्येकस्समिल्नुस्पत्षिल्लष्ण एन 
स्वपराबध्यार्श युक्तस्‌, पूर्व सत एच प्रत्यवक्षणोचररत्वात्‌, स्वस्य च प्रागसक्ष्यादित्यर्थ:। नन्नेचं 
स्बोत्पत्त्यनन्तार्र स्वग्रहणसस्तु? तत्ताछ--क्षणिकेलसि। काणिकनकादिसते या वस्तुन उत्पत्ति: सैल 
क्रिया, तस्य कार्य सेन च तस्य कर्कादिकारकवर्गः, तन्मते सर्व बस्तूत्पक्तिसाक्रफलकं निर्छतुकं 
स्वयमेच भवतीति सिद्धान्त? तथा चोक्तसू-- 

मूतिर्येषा क्रिया सेव कारकं सैन चोच्यले। 

इत्ति अत्रोत्पच्त्यनन्त र चित्रस्य स्वग्रह्णार्धा क्रिया न साँभानतीत्यर्च  गस्मन्सतेञ्पि 
झाच्दजुन्धिकर्सणा खिरम्य ब्यापा राभाबादेकस्यग सृत्तेर्दर्चर्थग्राउकरत्क न सम्मबतीति भान :॥२ 0॥ 

चित्त को 'स्वाभास' मानने वाले पूर्यवादिमल (डौन्धमत) में, उन्हीं के मत्त को 
उद्देश्य (लम्बन) बनाकर ही सूत्रकार दुषणान्तर को सूत्रित करते झहैँ-'एकसासख 
इत्ति भाष्यक्रार सूत्रार्थ करते छैं--'न 'चेत्यादिना.---युक्तम्हित्यन्तेन। 'न च' का अर्थ छै 
'नापि। अर्थात्‌ 'च' के द्वारा पूर्वसूत्रों में दिये गये चित्त के स्वाभासत्वकिरोधी तरको का 
समुच्चय किया राया है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार पर्यवसित होता है-( ध्षणिकनवाद के 
अनुसार) उत्पत्ति के एकाकी क्षण में छो अर्थात्‌ चित्त को उत्पत्ति के क्षण में ही 
(अर्थात्‌ एक ही क्षणा तक चित्त की स्थिति मानने पर) चित्त छारा 'स्ब-पर' अर्थात्‌ 
अपना और विक्रय का अवधारण करना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि पहले से विद्य- 
मान पद्यर्थ ही प्रत्यक्ष का विषय बनता है। परन्लु क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार 
पदार्थ पहले से नहीं है और दूसरी बात यह है कि चित्त की भी पहले से सत्ता 
नहीं छै। अत: क्षणिक चित्त 'स्ब तसा 'पर' का भासक नहीं हो सकता ह 
झशरुूता-चित्त अपनी उत्पत्ति के अग्रिम क्षण में ही अपना भासक जर्थात्‌ स्वयं अपने 
को विषय करने वाला होगा? और इस प्रकार चित्तात्मवादी बौन्छ मत्त में किसी 
प्रकार की असंगति नही आती हा 
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सम्राधान--इस परु भाष्यकार कहते छै-'क्षणिकेति। क्षणिकवादी बौन्धमत में वस्तु की 
जो उत्पत्ति है, वही क्रिया छै (क्योंकि दुसरे क्षण में चित्त नहीं रह जाला हे, अत: 
उत्पक्षि व्यापार से अतिरिक्त व्यापार को चछ नहीं करता है)। किञ्च क्षणिक 
अस्तित्व ही चित्त की कर्ततादिकारककर्गीय कारकता हे अर्थात्‌ कर्तकरणकर्मस्पता छै] 
क्षणिकवादी जौोन्छमत में सह सिद्धान्त स्वीकृत है कि उत्पत्तिमान्नफत्लक सभी चस्लुएँ 
निर्छेसुक हैं। जैसा कि कहा गया हे--'भूतिर्यषां--.-चोच्यते' अर्थात्‌ 'पद्धयर्थी की जो 
उत्पत्ति है, वही क्रिया है और उसे छी कारक कहते हैं! भाव यह है कि बौब्डमल में 
उत्पत्ति के ज्यनन्तर चित्त की स्‍वविषयकत क्रिया सम्भव ही नहीं है। छसारे योगसत 
में भी शाब्दबुक्ति की कर्मा को छोडकर व्यापार के अभास से एक चृति से 
छचर्थग्राह्कत्व सम्भव नहीं है॥२०॥ 

सम्प्रति, भाष्यकार अग्रिम सूज्ञ की भूमिका के रूप में चैनाशिकों के 'चिक्त के 
स्वप्रकाशत्व' के पूर्खपक्ष वको उठाते छें-- 

व्यासभाध्यमस्‌ 

1स्यान्मलसि:, स्वरसनिरुच्ध॑ चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरेण गद्यात इति 
शूा- शायद चैनाशिक्नों का यह विचार छो सकता छै कि स्वस्क्पत: नष्ट होला 
छुआ चित्त अपने ठीक बाद में उत्पन्न होने वाले दूसरे चित्त के द्वारा गरूहीत 
होता छा अत्तः चित्त के प्रकाशक रूप में पुरूष को मानने की आवश्यकता 
नहीं छा 

पूर्वपक्ष के खण्डनार्थ सूत्र है— 
ठी योगसूअम्‌ 

चित्तान्तरटदृण्ये उखुन्दिबुन्द्धे रतिम्प्रसङ्गः: स्म्मतिञ्संकरश्च॥२्‌ १॥ 

पूर्ववर्ती चित्त को परवर्ती चित्त के हारा गुहीत (गाह्य) 
मानने पर तब उस परवर्ती चित्त को तन्द्िन्न परवत्ती चित्त के 
द्वारा ग्राह्य मानने पर अनवस्थादोष और स्मृतिसङ्करदोष प्रसचक्त 


छोगा॥२ २॥ 


1. क स्व ग--स्यान्मति: स्वरसनिसून्डं वित्तं चखिक्षान्तरेश सम्ससन्सरेष्ण खकात इति ४/२० सूत्रस्य 
टीका, छ चछस्जझतथद घन प्च स म य र-स्यातू-..इति ४/२१ सूत्रस्य टीका 
डुक्यस्खे दति पाठान्तरसा। 
अुब्छियुच्धि :, गुन्दे: इति पाठान्तरे] 
प्रसकृ०-दलि पाकान्तरम्या 
सँस्कार = दति पाठान्त रम्म्‌। 


ह 0? bo ४? 
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खव्यासभाष्यम्मू 
साध्य चित्त चेच्ित्तान्तरेण शुष्येत खुब्दिजुबक्छि: केन गृह्यते, साप्यन्यया साप्य- 
न्ययेत्सतित्रसङ्गाः, स्मृतिसंकरक्च, यावन्तो बुच्छिल्लुछीनासनुभवास्ताकत्य: स्म्मृतय: 
प्राप्लुबन्ति। सत्!संकराच्वैकस्मृत्यलवध्यारुणं च स्यादिति। एजं चुस्डिप्रसिसंखेदिनं 
घुरूेषसपलपचब्छिैसा शिक : सर्जलेखाक्कलीक्कतस्‌॥ ते तु भोक्तुस्वरूपं यक्त क्वचन कल्प- 
यन्त्रो न न्यायेन संगच्छन्ते। केचिक्तु 2सक्त्वमाञमपि परिकल्प्यास्ति स्र उसत्त्वो य 
एत्तान् पञ्च स्कन्ध्या न्मिस्निप्यान्यांश्च “प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एच पुनस्त्रस्य न्त्ति। 
तथा स्कन्धानां “०महानिर्सेदास चिरागायानुत्पादाय प्रशान्तये गुरोरुन्तिके ब्रह्मचर्य 
चरिष्यामीत्युक्त्का सत्त्यस्य पुन: सत्त्चमेवा?पछ्नुबते। सांख्ययोगरादस्तु प्राचा: 

स्वशाख्देन जुरूषमेख स्वामिनं चित्तस्य आका रसुपयन्तीति॥र १॥ 


यदि यह कहा जाय कि एक चित्त के द्वारा दूसरा चित्त गृहीत होगा तो 
(प्रश्‍न छै कि) एक बुब्छि (चित्त) को विषय बनाने वाली दूसरी बुद्धि (दृश्‍य 
होने खे) किसके छारा गुहील छोगी? (यदि कहा जाय कि) सह द्वितीय बुन्छि 
अन्य (परवर्ती) बन्छि से और वह परवर्ती बुद्धि अपने से भी परवर्ती बुन्छि 
से गुक्ीत होती हछे-तो इसे अनवस्थाव्दोष (अतिप्रसंग) माना जायेगा और 
स्म्रतिसंकरुर्कुप दोष भी आयेगा। चित्तों के जितने ज्मनुभव होंगे अर्थात्‌ ज्ञान- 
विषयक जिसने ज्ञान होंगे, उतनी ही स्म्वुतियाँ भी उत्पन्न छोंगी। एक काल में 
अनेक स्मुतियों के उत्पन्न होने से अर्थात्‌ स्मृतियो की संकीर्णता के कारण 
किस अनुभव से कौन सी स्मृति बनी है, ऐसा निरचय करना सम्भव न 
छोगा। इस प्रकार बुद्दि के साक्षी पुरुष का अपलाप करने वाले चैनाशिको ने 
(बन्थ-मोक्ष की) सारी व्यवस्था को व्याकुल कर दिया छे ते चैनाशिक लोग 
भोक्तारूप आत्मा के स्वरूप की जछॉ-कर्डी भी कल्पना करते छुए युक्तियुएक्त 
मार्ग का अवलम्बन नहीं करते हैं। उन बौच्छों में से कुछ लोग जीवसात्र की 


1 च्कराच्यचच्छच्न भनथदध्यन पफच म मय र संकरात्‌, ख-संस्कपराता 

2. कराच चछजकङात शरद धघ नप फल 'म म य 'र-सत्त्वमात्रमपि, ख-सत्त्वसपि 

3. कगाछ चछजङझताय धना प फब म म य र-सत्त्वो य एसानू, ख-स्रक्त्वो एतान्‌, द-- 
सक््योप रसाम्‌ 

4 क स्थ ग घ च प झ द घ न पफ च भम य रु-चञ्न सपलभ्यक्ते, छ त थ--पठन्या 
सनोपलभ्सते। 

5. क्स्व्ररगाघतयक्जकञञतल थद घन पफ न 'म य र- पभ्रत्तिसंदशात्ति, म- श्रत्िविघरति। 

6. कच भम-मसक्सू, खग छ जत थ द घ न प-मक्ठ,च पफ खच म य रु सक्काणा 

7. कास्वगाघचस्तझअझलतलतदधनप॒फ ब'म यप य र--अपबडूनुवले, छ श-अपचछनुते। 
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हर्चर्ती चिक्त का 


| 
 अनधास्णा है, 
| क का 
डिलि। 
चरम बुद्धि 
। अर्थात्‌ ज्ञान से 
(लोकव्यचदार 
को पहचानने मे 
दना, संज्ञा, रूप 
वोसादय: प्रकादा: 
शच योगाझच ल 
| जिन कैजेषिक 
दैप्रबाद शाब्द से 


[ए का आर्थ 
को अपना 
[कती डे अपितु 
हि जो चित्त छै, 


[शिकों की इस 


तै कहा गया है। 
गान्तर के द्वारा 
चित्त का ग्रहण 
गाय तो परवर्ती 
न्लिवस्थादोष की 
पणन 
त्त ताभी मान्या 
तो हे नहीं 
तीस विज्ञान 
चिना हितीय 
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भी सत्ता करिपित करके अर्थात्‌ क्षणिक विज्ञानरूप चित्तमात्र की आत्मतत्त्व 
के रूप में कल्पना करके भी 'वह सत्त्वमात्र आत्मतत्त्व स्थिर है, जो इन 
सांसारिक मलिन स्कन्धों को छोड़कर अन्य शुद्ध स्कन्धो को धारण करता 
हे-ऐसा कहकर फिर अपने उसी कयन से भयभीत होते हैं। इसी प्रकार 
शून्यवादी बौद्ध पञ्चस्कन्धों के प्रति महानिर्वेदरूप वैराग्य के लिये तथा 
पुनर्जन्म की अभावरूप प्रशान्ति के लिये गुरु के समीप जाकर 'हम ब्रह्मचर्य 
का पालन करेंगे-इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके भी सत्‌ अर्थात्‌ आत्मा की 
सत्ता का ही अपलाप करते हैं। (जब कि) सांख्ययोग आदि श्रेष्ठ दार्शनिक 
'स्व' शब्द से पुरुषरूप स्वामी को ही चित्त के भोक्ता रूप में स्वीकार करते 
हैं॥२१॥ 


तत्त्ववैशारदी 

पुनर्वैनाशिकमुत्थापयति-स्यान्मतिरिति। मा भूद्‌ दृश्यत्वेन स्वसंवेदनम्‌; एवमप्यात्मा 
न सिध्यति, स्वसंतानवर्तिना चरमचित्तक्षणेन स्वरसनिरुद्धस्वननकचित्तक्षणग्रहणादित्यर्थः 
समं च तज्जानत्वेन, अनन्तरं चाव्यवहितत्वेन, समनन्तरं तेन चित्तान्तरदृश्ये बुद्धि- 
बुद्धेरतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च। बुद्धिरिति चित्तमित्यर्थः तागृहीता चरमा बुद्धि: पूर्वबुद्धि- 
ग्रहणसमर्था। न हि बुद्धघाश्सबद्धा पूर्वबुद्धिर्बुद्धा भवितुमर्हति। न ह्यगृहीतदण्डो दण्डिनमन- 
गन्तुमर्हति। तस्मादतवस्थेति। विज्ञानवेदनासंज्ञारूपसंस्काराः स्कन्धाः। सांख्ययोगादयसतु 
प्रवादाः 2सांख्याश्च योगाश्च त एवादयो येषां वैशेषिकादिप्रवादानां ते सांख्ययोगादयः 
प्रबादाः।सुगममन्यत्‌॥२ १॥ 
पूर्बपक्ष-भाष्यकार वैनाशिकों की ओर से चित्त के 'स्वाभास' के प्रतिपादनार्थ उनके 
मत को (पूर्वपक्ष के रूप में) उपस्थित करते हैं-स्यान्मतिरिति। ठीक है, दृश्य होने 
के कारण (और क्षणिक होने के कारण) चित्त को स्वप्रकाशक न माना जाय, फिर 
भी आपका आत्मतत्त्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि विज्ञानधारा में अन्तःपाती चरम' 
अर्थात्‌ अन्तिम चित्तक्षण' अर्थात्‌ विज्ञान को विनाशस्वभावशील और अपने 
उत्तरवर्ती विज्ञान के जनकरूप पूर्व चित्त का ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान होता है। अर्थात्‌ 
उत्तरवर्ती विज्ञान स्वजनक पूर्ववर्ती विज्ञान का ग्राहक होता है| तत्त्ववैशारदीकार 
भाष्य में प्रयुक्त 'समनन्तर' पद की व्युत्पत्ति करते हैं-ज्ञानत्व की दृष्टि से जिसमें 
समानता होती है और जो अपने पूर्ववर्ती विज्ञान के अव्यवहित उत्तरक्षण में 


1. थ द घ-तु उपलभ्यते,क खग घच छ ज झ त न-लु नोपलभ्यते 
2 कखगघअछस्झ थद ध न-साँख्याश्च योगाश्च त एवादयो येषां वैशेषिकादिप्रवादानां 
ते सांख्थयोगादयः प्रवादाः उपलभ्यते, त-सांख्याश्च ...प्रवादा: नोपलभ्यते 
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उत्पन्न होता है, उसे 'समनन्तर' कहते हैं। ऐसे समनन्तर प्रत्यय से पूर्ववर्ती चित्त का 
ग्रहण होता है। 

आत्मतत्त्व के खण्डनार्थ यदि वैनाशिकों की ऐसी मति अर्थात्‌ अवधारणा है, 
तो वह युक्तियुक्त नहीं है। वैनाशिको की उक्त अवधारणा में निहित असंगति का 
उपपादन, उत्तरपक्ष के रूप में, सूत्र के द्वारा किया जा रहा है-'चित्तान्तरेति। 
उत्तरपक्ष-सूत्र में प्रयुक्त बुद्धि शब्द का अर्थ है-चित्त। अगृहीत' अर्थात्‌ चरम बुद्धि 
पूर्व बुद्धि को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। और न ही बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान से 
असम्बद्ध पूर्वबुद्धि (ज्ञान) बोद्धा होने में समर्थ हो सकती है। जैसे (लोकव्यवहार 
में) जिसे कभी दण्ड का ही ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति दण्डी को पहचानने में 
समर्थ नहीं हो सकता है। इससे अनवस्थादोष आता है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, रूप 
तथा संस्कार-ये (पांच) 'स्कन्ध' कहलाते हैं। तत्त्ववैशारदीकार 'सांख्ययोगादय : प्रबादाः' 
में बहुव्रीहिसमास मानते हुए विग्रह इस प्रकार करते हैं-'सांख्याश्व योगाश्च त 
एवादयो येषां वैशेषिकादिप्रवादानां ते सांख्ययोगादय: प्रवादाः अर्थात्‌ जिन वैशेषिक 
आदि प्रवादों के आदि में सांख्य तथा योगप्रवाद हैं, वे सांख्ययोगादिप्रवाद शब्द से 
कहे गये हैं। शेष भाष्य सुगम हे॥२१॥ 
बालप्रिया- 

'स्वरसनिरुद्ध....-पूर्वपक्षी का कथन हे कि चित्त को 'स्वाभास' मानने का अर्थ 
यह नहीं है कि चित्त किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं होता है, क्योंकि चित्त को अपना 
ही प्रकाशक मानने पर कर्तृकर्मविरोधादि दोषों की उद्भावना हो सकती है। अपितु 
हमारा अभिप्राय यह है कि 'स्बरस' अर्थात्‌ विनाशस्वभाव से निरुद्ध जो चित्त है, 
वह उत्तरोत्तर उत्पन्न चित्तान्तर से गृहीत (ग्राह्य) होता है-वैनाशिको की इस 


'अतिप्रसड्धर शब्द का अर्थ है-अनवस्था| अभिप्राय यह है कि चित्तान्तर के द्वारा 
पूर्ववर्ती चित्त के दृष्यरूप से स्वीकार किये जाने पर चित्तगोचर चित्त का ग्रहण 
नहीं हो सकेगा। और तुष्यतुदुर्जनन्याय से ऐसा मान भी लिया जाय तो परवर्ती 
चित्त अपने से परवर्ती चित्त के द्वारा गृहीत कहलायेगा, तभी अनवस्थादोष की 
प्रसक्ति होगी। सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है-न हि बुळ्याऽसंबद्धा 
पूर्बबुद्धिर्बुद्धा भवितुमर्हति-एक चित्तरूप विज्ञान का प्रकाशक दूसरा चित्त तभी माना" 
जा सकता है, जिसने पहले उस चित्त को ग्रहण किया हो, किन्तु ऐसा तो है नहीं। 
अत: द्वितीय विज्ञान प्रथम विज्ञान का प्रकाशक बन सके इसके लिये तृतीय विज्ञान 
को मानना होगा, क्योंकि तृतीय विज्ञान से प्रकाश को प्राप्त किये विना द्वितीय 
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चित्त प्रथम चित्त का ज्ञाता नहीं छो सकता है। किन्तु तृतीय चित्त द्वितीय चित्त का 
प्रकाशक अन सके, तदर्थ जड एवं दुर्य रूप तृतीय चित्त को चलुर्थ चित्त की 
अपेक्षा रहेगी और इस प्रकार चित्तापेक्षा का कहीं अन्त न छो सकेगा। 

'स्मुलिसहुत्रक्च--लुब्छिलुबक्दि की ज्ञानधारा स्मृत्तिघारा को भी जन्म देगी ऐसी 
स्थिति में स्यृतिसक्करुदोष आयेगा। भाव यह छि जैसे विषसानुभव काल में ज्ञानघारा 
उत्पन्न होसी छै, चैसे ही स्मृलिकाल में अनन्त ज्ञानों से अनन्त स्मृतियाँ भी एक छै 
समस में छोंगी। स्मृतिर्यो का अनन्ताकार इस प्रकार छो सकता छै--'घटो मया जुरा 
जल :, घटमान॑, लज्ानम्‌' इत्यादि। इस प्रकार स्मृत्तिसंकरु से चट्से मया ज्ञात? ऐसी 
छुकमातञ्राकार स्मृति नहीं हो सकेगी। अत: चित्तात्मवादी के मत्त में दोष-छी-दोच छो 

स्कन्ध्या :--विज्ञानवादी बौद्ध पाँच स्कन्ध मानते हैं। वे पाँच स्कन्ध इस प्रकार 
है-“अछल-अषछ' इत्याकारक आलयविज्ञान के प्रवाह को भिज्ञानस्कन्धः कहते छे स्तुस्व- 
डुःखादि का जो अनुभव शोता है, उसे 'बेदनास्कन्ध' कहते हैं। 'गौरवर्ण वाला ज्राह्मण 
जा रहा हे--इत्याकारक सचिकल्प प्रत्यय को 'संज्ञास्कन्ध' कहते हैं। सचिषसक इन्द्रियाँ 
सूपस्कन्ध” कली जाली हैं तथा राग, देख, मोह, घर्म, अधर्म आदि 'संस्कारस्कन्थ्य 
कहलाते हैं। किन्लु स्थायी पदार्थ को माने विना सोपप्लव पञ्चस्कन्ध का परित्याग 
तथा निर्पप्लव पञ्न्चस्कन्ध के ग्रहण की जात जन ही नहीं सकती छै और क्षणिक 
चित्तात्मचाद बन्च-सोक्ष के चैयधिकरण को जन्म देता है। अत: लोकविरुचद्ध छोने से 
यह मत्त सर्वच्या त्याज्य है। भाष्य में आगे कच्चित्‌' पद से निर्दिष्ट ब्सून्यवादी चोच्छो 
क्ता मत भी उपरिनिर्दिष्ट दोषों से अच्छूता नहीं है] चित्त की सत्ता स्वीकार किये 
विना कठोर ब्रलों का पालन कैसे करते हैं? यह तो उन्हीं से पूछा जाया इस प्रकार 
आत्मा को स्वीकार न करने पर अनेक चिसंगतियाँ ही आसी हे अत: चित्त के 
भोक्तारूप में 'पुरूष' अर्थात्‌ आत्मा को स्वीकार करना अपरिहार्य छे॥ २ १॥ 

~ सोंगासाक्िकम्डू 

जचत्तरसूञ्रसखतारयाति-स्यान्मसिरिति। सलिरस्युपगस: नसु स्वाभासमान्देन स्नसंतान- 
आास्यत्चं वक्तव्यम्‌, तथ्या च स्वरसेन सिनाशस्खभावेन निरून्द नष्टमपि चित्तासुत्तरोत्तार- 
सुत्पन्नेन चित्तान्तरेण ग्राह्मांमेत्यभ्युपणम: स्यादिति न कर्मकर्तृसिरोघब्रदिदोष इत्यर्थः? तच 
सिन्छान्तसूत्रम्‌-च्वित््तान्त्व रद्धश्ये खुस्डिखुन्देरसिप्रसङ्ग स्सृतिसंक र$न्च। खृत्तिरूम्प चित्तान्तरेष् 
बृत्तिरूपच्चित्ते द्रष्पेऽ्खुपगम्यम्गाने छु छुन्छिछुन्देयब्तिज्ष्ते रक्षिप्रसझुतेड्सयस्था। एक्तछूशाचष्टे-- 
आथेति। चुन्दिछुब्दिक्चित्तगोचर चित्तम्‌, परेषां चृत्त्यसिरिक्तव्वित्ताभावेन खरत्तिच्तित्तयोः पर्याय- 
त्वात्‌। ननु नेयमनयस्था, सर्समेस चित्तं छीलब्यभिति सियमसाभअासादिसि चेस्‌? नूत्तेरज्ञात- 
सात्ताउज्ञी कारे प्नानाभि मवेत्यादिसंशयापत्ते:, योग्यानुपलब्ध्या ज्ञाना भायप्रस्य कामुपपत्तेक्चा 


किं च सा भयत्वनवस्था, यृत्तिगोचरानन्तवृत्तिकल्पसागौोरयं त्वपरिछार्यमेस, अस्साभिलाघकेन 
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सकलयूक्षिगोचरैकलिशुज्ञानकल्पनादिलि। एलेन चित्तसित्यत्ना म्छुपरासिनाससि न्यायचैशोष्धि- 
काधण्णापुत्तदोतक्तरज्ञानेन पूर्लपूर्वज्ञानग्रहणकल्पना परास्ता, व्सनवस्थागौरसाभ्यामित्ति 'सन्तव्यम्‌। 
भाष्यकार उत्तरसूच को अवत्तरित्त करते हैं-.'स्थान्मसतिटिक्ति। भाष्सराल 'सलि० एाख्द 
का अर्थ अभ्युएगम अर्थात सिद्धान्त छे। अर्यात्‌ किसी का ऐसा वक्तव्य छो सकता 
है कि स्वरूपत: नष्ट होता हुआ चित्त अव्यवहित परवक्ती चित्तान्तर के छारा गृद्दीत 
होता है। पूर्वपक्षी के इसी तथ्य को वार्तिककार उठाते हैं-- 
आऱून--स्वाभास' छाब्द से स्वसन्त्तान'मास्यत्व को समझना चाहिये] अर्थात्‌ जिसमें 
अपने सन्तान के द्वारा भास्सता आये उसे 'स्वाभास' कछते हैं| संथाछि-'स्वच्स' अर्थात्‌ 
विनाशा स्वभाव वाला सेने से 'निरुचद् अर्थात्‌ नष्ट होता छुआ भी चित्त उत्तरोत्तर 
उत्पन्न चित्तान्तर के दारा ग्राह्य होता हे, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। इससे कर्म- 
कर्तृचिरोचादि दोष नही आलै हैं। और डस प्रकार चित्त के प्रकाषा के लिये 
आत्मतत्त्च को स्वीकार नहीं करना चाहिये। 
सरमाध्यान--इस विषय में समाध्यान-सूत्र यह क्ै-'चित्तान्तरेति। सूत्रार्थ करते हुए 
वार्तिककार कहते छैं--वृत्तिस्कप चिक्तान्तर के द्वारा चुूत्षिख्य्प चित्त को दृष्य मानने 
पर तो खस द्वितीय बुब्छ्चिवक्ति का अन्य बुछद्छिवृतक्षि से राहण होने से 'अतिप्रसंग' 
अर्थात्‌ अनवस्यथादोष आयेगा| भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं--'अथेति। 'झुन्छि- 
चुब्छि' पद का अर्थ छै--चित्तविषयक चित्ष।| क्योंकि दूसरों के (बौन्डौ के) मत में वृत्ति 
अर्थात्‌ विज्ञान से भिन्न चित्त का अभाव छोने से अर्थात्‌ वृत्ति और चित्त के 
एकरूप होने से 'चूक्षि' और चिक्त' ये दोनों पद पर्याय हैं। 
पुर्वपस्त-वृत्तिरूप चित्तान्तर. से वृत्तिरू्प चित्त को गृहीत मानने पर अनवस्थादोण 
नहीं आता है, क्योंकि लिज्ञानसन्तान की परम्परा में आगत सभी विज्ञान अपने से 
अन्य विज्ञान के द्वारा गृहीत होंगे, इसमें कोई नियम नहीं छा (माच सह है कि 
विज्ञानवादी बऔौद्धसमत में विज्ञानपरुम्परा में आया हुआ प्रथम विज्ञान. कुर्वद्भपता 
न्याय (कार्योत्पादनन्याय ) से विज्ञान-परम्परा के अन्तिम विज्ञान से ग्रील छोगा। 
इससे विज्ञान-परम्पस्प होते हण भी अनवस्थादोष नहीं जायेगा)? 
उत्तरपक्ष-ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दृतक्षि की अज्ञात सक्षा मानने पर 
'जनासि न खा अर्थात्‌ "जान रहा हूँ अथवा' नहीं--ऐसा संष्राय होने लगेगा तश्या 
प्रत्यक्तयोग्य पदार्थ की अनुपलब्धि से ज्ञानादि के अभाव का प्रत्यक्ष उपपन्न नहीं 
होगा। किञ्च आपके कथनानुसारा अनवस्था को न भी माना जाय तो भी वृत्ति- 


1. ख--सनु सखचन्ससे सर्येष्यां लट्ाविज्ञानानां आतस्य न्विस्थास्यात्‌ सदैय घ्यटाविसनन्लसानाच्यवाक्ठार: स्यउदिति 
चेत्‌, न प्रशिलथिस्वोचूअहणस्मपाया थिखयाया व्वशित्यस्वादित्ति ( मन्तव्ये--पश्चात्‌) उपलभ्यक्ते, क गा 
च च छ नन---अनिस्यत्यादिलि नोपलभ्यते 
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विषयक उअनन्तवृत्तियों की कल्पना का गौरब तो अपरिहार्य ही रहेगा] स्मर्थात्‌ 
विज्ञानवादी जौन्ध को अनन्तबृत्तिसों की कल्पना के गौरव से मुक्ति नहीं सिल 
पायेगी] जब कि हमारे योगमत में सकलचृतक्षिविषयकः एक निभु ज्ञानात्मक पुरुष को 
मानने पर कल्पनालाघद छे इस विवेचन से चित्त को नित्य मानने वाले न्यासः 
चैशेविकों की यह अवधारणा (कल्पना) भी निरस्त हो जाती है कि उत्तरोत्तर ज्ञान 
से पूर्व-पूर्व ज्ञान ग्रह्टीत होता छै। क्योंकि न्याययैशेषिकसम्मस तथाकथित मल में 
अनवस्थादोष तथा गौरुूदोषज दोनों आते है, ऐसा समझना चाहिये] 
सम्पति, सुत्र के उत्त रग्ब्द 'स्मृतिसंकरकच' का विश्‍लेषण किया जा रहा छै-- 


योगचास्तिकमस्‌ 

अतलिप्रसक्लम॑च्याख्याय स्यृतिसंकर॑ व्याचच्टे-स्मृलिसंकब्शचेति। जुद्धिचुद्धोरिति ओखा: 
संकरुशब्दार्यमाख--यासखन्त इति। विषयानुमनकाले ज्ञानघारा जातेसि चिषसस्सृतिककास्नेऽप्य- 
नन्तानाँ त्तज्जानानां स्घृतिरेकदैल आसिष्यति, चटो मया पुरा ज्ञातो घटज्ञानं तज्ज़ानं चेस्थेन-- 
मनन्ताकारः,. सोऽसं स्सृत्तिसंकरः प्राप्त इत्यर्थः। 1 अस्मन्मते तच फोरुषेयाग्रोधस्य नित्यतया 
निर्खिकन्पमाजतया च न स्मृतिलेतुत्यभिलि! नन्केताडूशसंकरे को दोष इसि? सञालछ-- 
सत्संकराच्येलि! संफराभ्युपगामे च छानो मयइ ज्ञात डुत्येकसाचाकारस्मृत्यनुआवो न स्यादि- 
त्यर्थ ॥ अन्यान्यपि दूषप्पसि सूचयक्षास्तिकसर्तं तिरस्करोति- एवं चुल्लीलि। सर्च अन्धमोद्न- 
घर्माधर्मादिय्यवस्था55दिकस्‌। तदेचं चित्तादिलिच्य मोक्षो व्यसस्थायित:, चित्तस्य च स्वाभरसत्चं 
निराकृतम्‌। इडर्नी परेथासि:2व्टोक्तास्सचत्त्लायध्यारणस्य स्कॉस्झुपगमससिरोधेनाप्यन्याय्यक्तासाहू-- 
ते त्विति। 3भोकक्‍्तुस्वरूपे न न्यायेन संगच्छन्ते न्‍्यायकिरुद्धा इत्थर्थ: तेषां खिज्ञानवाद: 
शून्य- व्वादकखेति मुख्य सतद्वयम्‌। 

वृत्तिरूपचित्तान्तर से चृत्तिस्क्प चित्त का अण मानने में आये 'अतिप्रसकझ्क दोष 
की च्याख्या करके भाष्यव्कार्‌ 'स्मृतिसंकर' दोष की व्याख्या करते हैं--'स्सलिसंकरशचेसि। 
बुब्चिछुन्दे: यह लाक्यशेस छै। अर्थात्‌ बुद्धि से बुद्धि का ज्ञान मानने से स्म्ृ॒तिसंकरदोष 
उपस्थित होता है। भाष्यकार 'संकर' शाब्द का अर्थ करते छैं-याखन्त इति विषयानु- 
भवकाल में ज्ञानधारा उत्पन्न होगी और अनुभूत विषय के स्मृतिकाल में भी ज्यनु- 
भूल अनन्त ज्ञानों व्ही अनन्त स्मृत्तियॉ भी एक छी समय होने लगेंगी। अनन्ताकारा 
स्म्मुति का स्वरूप ऐसा रुडेगा-'घटो साया पुरा जातो घट्जान तज्जग्न चा अर्यात्‌ "घट 


क ग घ च छ अस्मन्सत्ते का पौरुवेयबोच्यस्य नित्यत्तया निर्विकल्पसात्रतया चच न स्मुस्तिवेसुस्थभित्ति 


'सफ्लभ्यते, सख--अस्सत्‌...छेलुस्थशिलि नोपलभ्यले। 
2 क ग घ-अष्टोक्ताण्यय०, सख--भोक्ताच्य्य५ च छ इच्टोक्तात्म्य०। 
3. क ग धघ-भोक्तुल्वस्ूपं, स्व--मसोक्तृतस्कस्न्पत्नं, 'स- भोक्तस्वस्लपयो सपलभ्यते। च्छक--भ्योक्तस्वस्प, 


शोकूस्वरूपतत्यं/'ष्पो ुन्च्कन्न्ये--नोपलम्यतेह 
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मुझे पूर्वतः ज्ञात है और इसी प्रकार घटविषयक ज्ञान तथा तज्जन्य ज्ञान भी“- 
इत्याकारक स्मृत्तस्सिकर्दोष् (चित्त का प्रकाशक चित्तान्तर को मानने परु) आयेगा। 
जख कि हमारे मत में पीरुचेयबोध्च के नित्य तथा निर्विकल्पकमाच होने से उसमें 
स्पृतिडेतुत्व नहीं है अर्थात्‌ बछ स्मृति का कारण नहीं होता हा 
शझत--छस प्रकार क्य स्मृतिसांकर्य मानने पर क्या दोष आला है? 
समाधान--इडसख पर 'भाष्यकार कहत्ते हैं-तस्संकराच्चेति। स्मुति-सांकर्य म्हानने पर "चलो 
मया ह्लास:--इत्याकासणक एक स्मृतिज्चान नही छो सकेगा। (दूसरे छाब्दों में जितने 
अनुभव होंगे; उनकी उतनी स्मत्तियॉ एक काल में उत्पन्न होने पर कौन सी स्मृति 
किस अनुभवजन्य है, इसका जलजिवेक होना सम्तम्भन्न छो ज्वायेगा)। आाष्यकार इसी 
प्रकार अन्यान्य दोषों को दिखाते हुए नास्तिक मत का निराकरण करते हैं-'एचं 
चुन्डीति। इस प्रकार बुछ्धि के 'प्रतिसंचेदी पुरुष का अपलाप करने चाले चैनाशिकों ने 
बन्ध-समोक्ष, धर्म-अघर्स आादि सभी व्यवस्थाओं को प्रभावित (व्याकुल) कर दिया 
है। भाव यह है कि सदि आत्मा ही नहीं है तो धर्म-अघर्म तथा बन्ध-सोस्त किसके 
लिये छोंगे? तब तो उन सबका उच्छेद ह्ये जायेगा। इस प्रकार चित्त से भिन्न पुरुष 
को मानने पर मोक्ष व्यवस्थित होता है और इसी से चित्त का स्वाभासत्त्व भी 
खण्डित छो जात्ता छै। चैनाशिकों द्वारा स्वीकृत आत्मतत्त्व का स्वर्पावच्यारप्ण सोग- 
सम्मत आत्मत्तत्त से विरुझछ है। अतः चीद्धों के आत्मसम्बन्धी दृष्षण को भाष्यकार 
प्रत्तिपादित करते छे अर्थात्‌ विज्ञानवादी और शान्यवादी चैनाशिकों ने आत्मा के 
स्वरूप को जिस प्रकार से अवधारित (तर्कित) किया है, कह मी न्यायसंगत नहीं 
'हे-ते स्थिति! चैनाशिकों की आउत्मस्वस्छ्प की कल्पना न्यायसंगत नहीं हे अर्थात्‌ 
न्‍यायविरुद्ध हा भाष्य में आये "तेषाम्‌ पद से 'सिज्ञानबाद' और 'शून्यवाद” ये सतद्दय 
मसुख्यल: संग्रहीत होते हैं। 

चैनाशिकों के आत्मा (विज्ञानवाद) को लेकर दोष का विश्लेषण करते झु 
आगे कहा ज्या रहा छै- 

क खोगानार्तिकस्‌ 

तखाडौँ चिज्ञानवादिनां क्षणिकला55स्ब्यस्वाभ्युपग्सचि रोधान्न्मायसिरूद्धाद्धय दर्शयति-- 
केच्चिदिति। सच्ष्चसात्र स्तण्िकसिज्ञानरूपं त्वित्तमाचं परिकल्प्य स्वीकृत्य तस्मैन मोक्षं बदन्ति 
अस्ति स सात्त्वसिञओषो य एलान सांसारिकान्ह पञ्न्च स्कन्धान्‌ छित्वा अन्यांक्च पञ्चचस्कन्ध्यान्‌ 
सुच्कोञनुभसतीत्ि। तातक्य तत एस स्साभ्युपगमास्‌ पुमस्तस्यन्त्ति. चित्तस्थैर्यापत्त्येत्यर्थः। जलो 
न्‍यायकचिसरूनव्धास्त इस्ति। 

इनमें से विज्ञानवादियों का क्षणिकतासंज्ञक स्वाभ्युपगमतिरोध न्यायविरूद्ध होने 
से उनके लिये भयप्रद है, इसे भाष्यकार सर्वप्रथम प्रदर्शित करते छै--किेचिदिलि। कुच 
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क्षणिक विज्ञानवादी योगाचारुसतावलम्जी औौन्ड लोग 'सत्त्यमाज' अर्थ्यीत ख्णिक्क 
विज्ञानस्व्प च्वित्तमात्र को 'परिकल्प्या अर्थात्‌ स्वीकार करके उसी क्षणिकाल्मक 
विज्ञानस्हप चित्त का ही मोक्ष बतलाते छे उनका वक्‍तव्य छै कि 'सत्त्वचिशेष' डे, जो 
सांसारिक पञ्च स्कन्धों को छोड़कर अन्य पञ्च स्कन्धो से संयुक्त होता है ऐसा 
कहकर ये ही चैनाशिक स्वाम्युपगाम से पुन: भयभीत भी होते हैं, क्योंकि ऐसा 
मानाने पर चित्त के स्थैर्य की आपत्ति होती है अर्थात्‌ स्ववचोव्याच्यात होला छे आलः 
ये चैनाशिक न्यायविरून्ध कहलाते हे भाव यह है कि संसारकाल में क्षणिक 
विञ्चानास्हप (बुब्छिस्वस्क्प) आत्मा को क्षणिक मानकर सोख्तकाल में उसी को स्थायी 
मानने से स्वमतचिरोध्य तथा न्यायविरोध होने से के चास को प्राप्त होते हैं। 

सम्प्रति, खैनाशिको कैः पञ्च 'स्कर्न्धो' का प्रतिपादन किया जा रहा है-- 

शोगबार्तिकम्‌ 

पञ्चस्कन्धाश्त -चिज्ञानचेदनासंज्ञारूपसंस्कारगख्याश्चित्तस्यैच शास्यासेदा न नु चित्ता- 
ब्लिज्ञा: तत चिज्ञा्न चिषयानुमख:, खेदना दुःस्कस्‌, संज्ञारूपे शब्दार्थालिसि! यायत्‌, संस्कारो 
खासना। एतेष्जेषामपि सुस्वादीनां प्रमेश इत्यख्िलं वस्तु चित्तसेलेत्ति। 

डन पाँच स्कन्ध्यों के नाम हें-सिज्ञान, वेदना, संज्ञा, रूप तथा संस्कार] ये पञ्च 
स्कन्ध चित्त के छी शाखाभेद हैं, न कि चित्त से भिन्न छे इनमें से 'विज्ञान' 
विखयानुसच, 'बेदना' दुःख, 'संज्ञा सौर 'रूप' शाब्दार्थ तथा 'संस्कार' वासना को कहते 
हैं। इन्ही पत्रच स्कन्थों में सुखादियों का भी प्रवेश होला हे अत: निखिल वस्लुएँ 
पञ्चस्कन्घात्मक चिक्तरूप ही हैं। यह विज्ञानवादी योगाचारु का चित्तात्मविषयक मत 


चहा 
सम्प्रति, 'ब्यून्याबादी' माध्यमिव्छो के क्षण्िकात्मवाद में अखंगत्ति बतलाई जा रुद्ढी 


ङ्के 
सोरारात्तिकम्डू 

शून्यवादेडडप्याछ--तथेलि। तथाऽन्ये केचित्‌ स्कन्धानां सहानिर्वेदाय सहानिर्वेदाब्ब्य- 
चैराग्यायापुनर्जन्मस्ूपप्रशान्तय च जीनन्सुक्तस्य गुरोरन्तिके ब्रस्मचर्य ्र्पाभ्यासं साक्षास्कार- 
पर्यन्तं करिष्यवमीत्युकत्लपए श्ष्यतामपन्चा नास्तिका गुरूपदेशात्‌ सस्सस्याछंशा ब्दर्थस्यापि 
सक्तामपल्पन्ति शून्यव्रादिनो अनन्तीत्यर्ष्यः। सेऽपि न्याययिस्ून्दाः, भोक्कुः सत्त्वस्यापलापेन 
स्माभ्धिप्रेसस्य स्मरो्तस्याछशब्दार््यस्य ऋल्मचर्यादीनां सत्तास्तीकारात्‌। सेयसुदेश्यनिस्मृति: वयं 
सूळ 'लप्ज्नसत्ीलि र 

भाष्यकार शून्सचाद में भी स्वाभ्युपगमविरोधपुरस्सर न्यायविरूद्धता को बतलात्ते 
हैं 'तथेलि। इसी प्रकार कुछ चैनाशिकिकदेशिक नास्तिक लोग पञ्च स्कन्धो के 
मछानिर्सेद' अर्थात्‌ महानिर्तेदसंज्ञक वैराग्य के लिये तथा तज्जन्य पुनर्जन्माभावरूप 
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'प्रशान्ति' के लिये 'जीवन्सुक्त गुरू के समीप ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकरा लक लक 
बअह्माभ्यास करूँगा जख तक ग्रह्मसाक्षात्कार नहीं हो जाता--ऐसा कहकर शिष्यभाव 
को प्राप्त चछोकर-गुरूपदेङा से प्राप्त 'सक्त्स अर्थात्‌ 'अछ॑ शब्द के अर्थभूतल आत्मतत्त्व 
के अस्तित्व का डी अपलाप करते हैं। अर्थात्‌ स्थायी आत्मतत्त्व को स्वीकार नहीं 
करते छा ऐसे झुान्यबाडी नास्लिकजन भी न्यासचिरून् हैं, क्योंकि ये भोक्ता पुरुष 
(आत्मा) की सत्ता का अपलाप करते छुए भी स्वाभिमत मोक्ष, अहंडच्दार्थ तथा 
ब्रह्मचर्सादिसों की सत्ता स्वीकार करते हैं। शून्सवादिसों की सह लक्ष्य-च्युलि (उद्देश्स- 
विस्म्ृ॒ति ) केसे मन्दमतिसो को लज्ज्ित नही करती छे (अतः उनका सत्त भी 
न्यायचिरूद्ध छोने से उपेक्षणीय चे) 

सम्प्रति, वार्त्तिककार 'आध्युनिकवेदान्तित्रुर्वो' के भी एतत्सम्बन्धी मत सें अच्च 
व्यक्त करते हैं- 

सेगनर्त्तिकस्म्‌ 

एतेनाछुनिकनेदा न्तिम्नुन्ा अफि न्यायविस्न्डा मन्तस्याः, सेऽपि हि म्होद्नार्‍्यर्ष्ये गुरूमुपा- 
सच्या ब्रह्मातिरिक्त सर्खे झुक्तिःरजनलसदत्यन्तत्तुच्छमित्ति गशुस्ूपदेश्यान्सोसक्षतत्साधनादिकमेलापल- 
पन्तीति। अपि चोपदेशानन्त रमक्कतसाक्षात्का रस्य सननादिसाध्षमाझआलनुष्झानाभ्युपगमोऊपि क्षेषां 
न न्याय्यः, असतोपदेशेन फलतत्साधनेणथु सर्वेच्वेबासिवासात्‌, अब्दया कुलेनाचि फलउनु- 
दायाच्लक। कि बहन, ख्युत्यादिश्रासाध्यवाधनेन ज्ञानप्रत्साष्यसंशयाद्याक्तित: संशयो स्तोेगन्तेऽचि 
अक्लयणि स्थास्‌। ना च्य स्खप्रकाञ्चातया जत्मणि न प्रसाणापेणस्तेलि काक्च्यम्‌, प्रकाशातस्तस्या सत्सिन्दोौ 
कर्मकर्तुसि रोध्यादिसि सांख्यस्ूत्रोक्ततदोष्ाात्‌, स्याभ्युपगतशमखणाउदिलसर्य्यापर्‍्तेक्च, सोकसाधनस- 
चिषयस्य सिलेकस्यास्लप्रकाशत्वाज्च। यक्षु-अलेचत्वेऊपि प्रत्यक्षव्यसक्तारयोग्यत्यं स्यप्रकाशत्व- 
मित्ति प्रलपर्ने तत्‌ शाशश्पृद्धनवन्मन्तव्यम्‌, चेदनस्य च्यवहार एति सामानाध्यिकरण्येन छेलुत्वालू, 
द्रचष्टव्यत्या दिश्वुतिखि रो छान्ने ति) सैचाउडतिनास्तिकसा दृश्यलेडपि बछिर्सुस्वानाँ यतिसासिनासितति। 
वआश्ुनिकानां बेदान्ते विवर्ताबादी याथा यथा सिचार्यते न्या सम्या न्यायचिरोध्येन सिकला- 
सेचुवदि1शीर्यते। 

इसी कारण से ज्याधुलिकबेदान्तिन्नुवों का मत्त भी न्यायबिरुद्ध समझना चाहिये। 
से सोस्तादि (की प्राप्ति) के लिये गुरु के समीप पहुँचकर शुक्ति में रजस की 
अत्यन्त तुच्छता की भाँति कऋ्मातिसिक्त समस्त .जगत्‌ अत्यन्त लुच्छ (उअलीक, 
मिथ्या) छै-ऐसे गुरूपदेषा से "मोक्ष! तथा मोक्त-प्राप्ति के साधनों का ही अपलाप 
करने लगते हैं। किल्च गुरूपदेश के पश्चात्‌ ब्रह्म सोध्षादि का साक्षात्कार छुए विना 
उनका अपलाप करने वाले इन आशधुनिकवेदान्तिन्लुवों का मननादिसाधनानुष्ठान का 


1. रू स्व ग घ--खिदीर्यसे, च छ -खिशीर्यले। 
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सिद्धान्त भी उनके ही पसह में न्यायोचित नहीं है, क्योंकि समस्त पदार्थो की 
सुच्छला के उपदेश से उनका मसोक्षरूप फल आऔर उसकी प्राप्ति के साधनादि सभी 
क्रिसाउॐों पर से विश्वास उठ जाता है और श्वन्धारछित अर्थात्‌ विशवासशून्स होकर 
किया हुआ साधनानुष्खान फलोत्पादक नहीं छोता छे अधिक क्या वहा जाय, 
म्ुत्यादिकास्त्रों के प्रामाण्य का बाध्य (खण्डन) करने से ज्ञानप्रामाण्य के संशायादि से 
सुक्त संघाय योग के अन्त में भी (न्रहमसास्सात्कार छौ जाने पर भी) ब्रह्म के विषय 


में छोने लगेगा। 
शआह़्ा-यदि पूर्वपक्षी कहे कि स्वतःप्रकाझस्वस्य्य होने से जह्य के प्रामाण्य सें प्रमाण 


की अपेक्षा ही नहीं हे? 
समाधान--ऐसा नहीं कछना चाहिये, क्योंकि स्वतःप्रकाषास्वस्छ्प होने से ब्रह्म की 
सिख्डि मानने पर कर्मकर्तुकिरोधात्‌ इस सांख्यसूचोक्त दोष की आपत्ति होगी तथा आप 
वेदान्तियों छारा स्वीकृत श्रवणादि का उपदेश व्यर्थ हो जायेगा। किञ्च मोक्ष का 
साधन्तस्ूप वियेकञ्ञान अप्रकाशस्क्प है। और जो लोग--'अवेष्या (अग्राह्म) होखे पर 
भी जो प्रत्यक्ष व्यवहार के योग्य है, सह स्वप्रकाशा कै--ऐसा प्रलाप करते छे, उसे 
भी छशाशाश्पुकह्ल की भाँसि लुच्छ समझना चाहिये, क्योंकि वेदन में व्यवहार के प्रति 
सामानाधिकरण्येन हेतुता है तथा आत्मा को वेच्य (द्रष्टव्य) कहने खाली 'आस्मा 
चाउरे द्रष्टव्यः श्योतच्य: मन्तब्य?' इस श्वुति से विरोध होगा और इसमें बहिर्मुख यति- 
मानियो की अत्यन्त प्रचण्ड नास्तिकता भी दिखलाई पडती छे] आधुनिक वेदान्तियॉ 
के ग्रन्थों में जहाँ-कहीं चिचर्तचाद पर विचार किया गया है, लक सकळ रेतीले पुल की 
तरह टूट (वह) जाता छे। 

इस पर्प्रिकक्‍य में सोगमल का समर्थन करते हुए वार्त्तिककार आगो कहते हैं-- 

योगवार्त्तिकम्हू 

स्नमते सु नघस्त्यथं न्यासतचिरोष्यरः, सोव्नभागिनो5कंधांच्यार्यसस्या सकल: स्थिरस्य स्वीका रग 
दित्याह--सांख्ययोगादयस्त्विति। आदिक्ाब्देन न्नह्यसीमांसाञ्दयो ग्राक्मा: प्रकृष्टा चादा: 
प्रसादाः, स्वशाब्देनादंस्वमात्मेत्यादिफान्दजातेन न स्वन्य:। कथमन्यस्यात्माष्डमित्यादिल्ञक्षिगोचर : 
स्यात्‌? सच्ाक-चित्तस्य स्वामिनमिति! स्वामी ह्यात्मा लोक ज्यसलियते, यच्चाप्नोति 
यदादत्त इत्यादिज्कास्ते चेलि। अपरिष्णामिसि यथेच्टविनियोक्तृत्वाभायात्‌ कर्ण स्वामित्चम्‌? 
सत्ारू--भोक्तारमित्ति। अत्र च स्वतोऽपि पुरूषस्य झोसोञ्स्तीत्यनधा रणीसम्‌; प्रकृतोपपत्तये 
स्वित्तस्य स्वाभासत्यं निराकृतम्‌प्रर १॥ 

योगभत में इस प्रकार का न्यासकिरोध नहीं आता छे, क्योंकि छम लोग 
मोक्षमागीय 'अछ शब्द के उर्थभूत भोक्ता पुरुष (आत्मा) को स्थिर मानते हे, ऐसा 
भाध्यकार चसलाते हैं-..'राईब्ययोगादयस्त्विसि। यहाँ 'आदि' शाच्द से अह्यसीसांसा आदि 
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शास्त्रों का ग्रहण होता हे. 'प्रबाद' शब्द का अर्थ छै-प्रकृष्ठबाद। 'स्व' शाच्द से 'उ्पछं', 
स्वं, 'आत्मा' आदि को ही लिया गया छै, किसी अन्य तत्त्व को नहीं। क्योकि अन्य 
अर्थात्‌ पूर्वपक्षाभिमत आत्मा कैसे 'अछम्‌' इत्यादि वृत्ति का चिषय छो सकता छा इस 
पर भाष्यकार कते ठे-'च्विक्तस्य स्वबसिलसिसि। लोक सें 'स्वास्सी' शाख्द 'ऊदात्मा' आर्श मे 
व्यवक्लत होता छै। एएतद्िषयव्क “यच्चाप्नेलि यदादत्ते' (लिङ्ग पु. पूर्व ७०/९६) शास्त्र 


भी छे] 
बाळा -पारिप्णामिनी चितिशाक्ति में तो पदार्थ-नियोजन की यथेष्ट शक्तित निहित नहीं 


छै, अत: उसका स्वामित्व कैसे सिद्ध हो सकता है? 

सरजाधान--इस पर भाष्यकार कहते हैं--'भोक्तगरमसिति। (चित्त का भोक्ता होने से चित्ति 
में स्वामित्त है तथा) पुरूष में स्वत: भी मोगा छै, ऐसा समझना चाहिये! पुरुष के 
स्वामित्व (भोक्तत्व) रूप सिद्धान्त की उपपत्ति के लिये ही चित्त के 'स्बामासात्च' का 


निराकरण किया गया हे॥२२॥ 
सम्प्रति, प्रशनपरक एकपदीय चैयासिक्ी अक्लरणिका के साथ अगला सूत्र 


उपस्थित हो रहा कै-- द्‌ 
व्यासभाष्यम्त्‌ 


॥कृथ मा ? 
किस प्रकार से पुरुषतत्त्व को चित्त का द्रष्टा कहा गया है? 
स्ोगस्जूञम्म्‌ 
चिलेरप्रतिसंक्रमायास्तदाटका रापत्तों स्वनुन्दिअसंवेदनम्‌॥२ २॥ 
विषय की तरफ सञ्चारुरहित चितिशक्ति को चित्त के 
आकार की प्राप्ति होने पर अपनी विषयभूता बुब्छि का ज्ञान 


होता डै।। २२॥ 
वब्यासभाष्यम्‌ 


अपरिणामिनी छि भोक्तृशक्तिरपफ़तिसंक्रमा च, “परिण्गासिन्यर्थ 5प्रतिसंक्तान्तेच 
क ख ग--कथां ४/२१ सुन्नस्य टीका, घ चरु जक्षत थद धन पफ लक सम सस रकं 
5/२२ सूरस्य अन्यत रुणिका। 
आाक्ारसा ० इत्ति पाठान्त रम्मां 


भखनाम्‌ डति पाठान्तरम्‌॥ 
कस्बग'च चज इन त द घन प फन 'म मा य -र--थरिणपमिन्यर्थ प्रत्तिसंकान्तेय, छ घ्य 


निरनन्‍्वया: चितिः प्वरिष्णास्िकी छि भोकतशक्ति: प्रत्तिसंकान्ता चेत्यर्थडस्मिता सावात्म्थं प्राष्यान्व- 


यास्मियेज्य। 
कग-प्रतिसंक्रान्ते च, खघ्यच छ जकात थ द घन प फ च भ म य 'र-प्रसिसकान्तेखा 


En ols 
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त्द्बूत्षिम! नुपत्तत्ति, तस्याश्च प्राप्तच्चैतन्यो पग्नछ?स्वस्ह्पाया बुछ्छिकृत्तेरउनुकारसाक्म- 
सया खुद्द्रिखुत्त्यसिशिष्टा छि *ज्ञानवृत्तिराख्यायतेउ सऱ्या चोक्तमस-- 
न पातालं न 5च बिबर शिरीणां नैवान्धकार कुष्लयो नोदखीनाम्‌। 

गुहा यस्यां निहितं ग्रहमा शाश्वत खु्डिख्रत्तिमचिकिष्टां कवयो “जओेदयन्ते॥ 
ऋत्ति॥ २ २॥ 

अपरिणामिमी तथा प्रक्तिसंक्रमणरहित भमोक्तशाक्ति (रूप पुरुष) परिणामी 
पदार्थ (खुन्डि) में प्रलिसंक्रमिल सी होकर उस (बुन्डि) की वृक्षि का आकार 
ग्रहण करती हा चैतन्य के प्रतिबिम्ब से प्रतिबिम्बित उस ञुस्छिक्त्ति के 
अनुकार मात्र होने से बुस्डिवत्ति से अभिन्न होती दुई ही 'ज्ञानस्ङ्पखुत्ति' कही 
जाती छे और चैसा कहा भी गया छै-वह गुहा-ज्िसमें नित्य पुरुषतत्त्त 
निहित रहला छैन लो पाताल है और न पर्वतों की गुफा छै, न अन्धकार छै 
और न समुद्रों का अन्तस्तल है। क्रान्तदर्शी ऋणिगण पुरूष की 'भोक्तृत्वस्व्पपेणणी 
प्रतीयमाना कृत्ति से अभिन्नाकार बुब्छि की वृत्ति को ही गुहा करके जानते 
हे॥रर॥ 

सम्प्रति, वैयासिकी अवतारणिक्छा के 'कथम्‌' पद का आर्थ समझाते छुए तत्त्त- 
चैशारदीकार विस्तृत झवत रणिका के साथ सूच को ऊपस्थित करते छे-- 


तत्त्ववेशारदी 
स्पादेसत्‌--यदि चित्त. ऋ स्वाभासं नापि चित्तान्तरवेचद्यसात्मनापि सक्थं भोक्ष्यसे चित्त्वस््‌। न 
स्वल्वात्मन: स्सयंप्रकाशास्याप्यस्ति काचित्किया। न ब सामन्तरेष्ण कर्ता न चासंबन्दफिचित्तेन 
र्मणा तस्य भोक्तातिप्र्स्झुग्दित्याशयचान्‌ प्र॒छति--कश्यमिलति।1 सूत्रेणोच्रमाछ--च्चितेरप्रलि- 
संक्रमायास्तदाका रापत्तो स्वञ्चुद्धिसंचेदनस्‌। यक्तददबोचद दृत्तिसास्ूप्यमितरचक्ष इति 
तदित: समझुख्थितमा चित: स्वचुचब्दिसंलेदन्न जुन्देस्तदाकारापत्तौी चिति प्रत्िख्रिम्बाध्यारलया 


कसग घ चन्छजनश्वस धदघ न पफ भम सय रआअतुप्तति, ल--अतुपसन्ती। 

क खगचचच्छ जऊ क्षस द धन पफ बभ म य र्‌ स्यस्त्पाया:, शथय-सवस्वया। 
करखगाचचन्ळ्च््सतधध्यन फ च 'म म र--अनुकार० , द--अलुकारि० प य--अनुकार्य०। 
फखगाच्य चक्क ण्णिकत्तचथ्यदध्यन प्फ म सय र-ज्ानसबृत्ति:, च- जबकि? 

कगाघच छस्नकशञत थद घन पफ म सस रब सपलम्यत्ते, स्व ब-ऱ्ब नोपलम्यता 
रछ थ- आय विभा रानुगस: संप्रजात: सम्ताधि:। भोक्‍सरि चिखलेकेडल5कफरप्पप्रकृूलिलयदर्शनाल्‌ ( बेदसन्तो-- 
पश्चात्तु) उपलभ्यते, क ख ग च च ज झा त द घन प फ जब 'म म य रु अर्य....बर्शनास्‌ 
नोपलभ्यते 

7. क ख गज-प्रतिक्िस्लष्यारिसबा, घ च्य छ ज आ थ द ध न-प्रतिविस्थाघाररासा, तसा 
जिम्नघ्यारिसया। 
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सद्गपतापत्तीौ रूत्याम्‌। सथा हि चन्द्रमसः 1क्रियामन्तरेण्पाचि संक्रान्तचन्द्रप्रतिम्िस्वसमर्ल जलस-- 
चलं “चलमिय चन्द्रमरूमवभासयस्येब लिनापि चिसिस्यापइरस्ुपर्सक्रान्तच्चितिप्रतिचिस्चं चित्त 
सवगसया क्रियया क्रियायवतीमर्सगतामचपि संगतां चिततिशक्तिसलभासयच्थरोग्य३ भाचचसासाद-- 

चअब्दोक्तभाबमसापादयसि तस्या इसि सूर्‍त्ररर््यः। भाष्यमप्येलदर्थमसकृत्तज् तत्र च्याख्यातसमिसि न 

व्याख्यात्तसत्न। चुब्छियृत््यलिशिष्टत्ले ज्ञानचत्ते राग मसुदाछरलि-ताथा चोक्तसू-न पाताला-- 
मित्ति] ज्लाश्वतस्य शिनस्य ख्रस्परगो विशुस्धस्वभालस्य /जचित्तिच्यायापक्मञा सनोज्नतक्षिसेल 

चिलतिच्छायापन्नत्काब्च्चिते रप्सचिशिष्टा गुहां लेदयन्ते। तस्यामेच गुद्दायरं तदू ४गुड्यं ब्रह्म, तदप- 
नये सु स्वयंप्रकाशमनावरष्णमनुपसर्ग प्रद्योत्तते चरमदेहस्य सगसल डखि॥रर॥ 


शात-यदि चित्त स्वामासक नहीं हे और चित्तान्तर द्वारा ज्ञेय भी नहीं छै, तो 
आत्मा के द्वारा भी वह केसे ज्ञेय बन सकता है? क्योंकि स्वयंप्रककारास्वस्त्प आत्मा 
में तो किसी भी प्रकार की क्रिया नही बन सकती छै। और न ही यह कह सकते हैं 
कि पुरूष में किसी प्रकार की क्रिया न होने से चह पुरुष चित्त के साथ सम्बन्धित 
(संयोग-सम्बन्ध ) छुए विना चित्तरङप कर्म का भोक्ता होता डे, क्योंकि ऐसा मानने 
पर अतिप्रसङ्ग -(ज्वतिब्याप्ति) दोष प्रसक्त छोगा। इसी आशाय से चैन्शाशिक बौद्ध 
पूछता हे-'कयमिलि।' 

सम्राधान--सुत्र के हारा उत्तर दिया जा रहा है-खित्तेरिलि। - 'बत्तिसाब्लप्यमित रनर 
( १/४) सूत्र में जो कुछ व्याख्यात हुआ छै, वह सब यहीं से प्राप्त हे चितिशाक्ति के 
प्रतिजिम्ब का आधार बुन्छि होने से जब चित्तिशक्ति चुक्छि के आकार को प्राप्त 
करती छे, लख च्हितिषाक्ति को अपने विज्रयभूत खुद्धि का ज्ञान होता छै। जिस प्रकार 
निम्बस्ूप चन्द्रमा में किसी प्रकार की क्रिया हुए बिना भी स्वच्छ जल में प्रति- 
चबिसम्नित्त (प्रसिफलित) होने के कारण स्वच्छ जल का कम्पन अचल चन्द्रमा को 
क्रियायान्‌ सट्ढछा प्रतीत करासा हे उसी प्रकार चितिष्टाक्ति के व्यापार के विना भी 
जिसमें चििशक्षित का प्रतिबिम्ब प्रतिफलित होता है, ऐेसा चित्त (बुद्धि) स्वनिष्ठ 
बत्ति (व्यापार) के द्वारा 'अक्रिय' (अपरिणामी ) और 'असङ्ग' (चिका रङून्स) पुरुष को 
क्रियावान्‌ और सङ्ग रूप से प्रतीत कराता छुआ स्वयं मोग्यभाव को प्राप्त होकर 


कग घा ऊन खऊझसअथरद ध्य न-क्रियासन्ततरेण, स्व-इन्छ्रियाप्तिसन्तरेण। 

क घ चा ज स-आललालमसइहालसिल, छ आालबाले सरालसशिव (अलमसमिव-पश्रचात्‌ ) उपलभ्यते, 
स्वर झ शव द ध्य न-आस्यात्त--.मिय नोपलम्यते॥ 

3. के ख ग घ च छ जझ तबथचथ द घ--भ्ायं, न_भाखाम्म्‌। 

का खा ग च्य च्ह च्कच्त झ त न-चकित्तिकाया० , थ द छ--चिलिअस्ायास। 

5. कसखगाझ थ द ध न--शुख्णसू, च च छ ज स-शब्ममता 


® 
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पुरूष के भोक्कृत्व को सिद्ध करता छै-यछ सूत्रार्थ हे) भाष्यकार ने भी ग्रन्थ में इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन यथास्थान अनेक बार किया है, अतः यहाँ पूर्वकथधित्त तथ्य 
का प्रतिपादन पुनः नहीं किया गाया है। भाष्यकार ज्ञानज्क्ति का चुब्छिवृत्ति से 
"अखिशिष्ट' अर्थात्‌ अभिन्न होना सिद्ध करने के लिये आगम को जदाह रुणास्वस्मप 
प्रस्तुता करते हैं-'तथा चोक्त--न पासालमित्ति' अर्थात्‌ विशुद्ध स्वभाव खाले अनादि 
शिव ञ्च्म की चितिच्छाया को प्राप्त हुई अर्थात्‌ चेतनवती हुई मनोबृत्ति (बुन्छि- 
कृत्ति) को रा विद्वान्‌ लोग पुरुष की उपलब्धि का स्थान मानते हैं, क्योंकि खुद्धि- 
वृत्ति से पुरूष भी अभिन्न प्रतीत झेला छे इस गुहा में स्वप्रतिनिम्नित चेतन से 
अभिन्न सदश हुई जो जुट्डिकृत्ति है, उसी में ब्रह्म छिपा छुआ छै अर्थात यहाँ 
निवास करता हे जुद्धिदृत्ति की निवृत्ति होने पर अर्थात्‌ जुस्ट्िकृत्ति के चरिताधिकारा 
होने पर चरमदेह योगी का पुरुषतत्त्व स्वयंप्रकाका और क्लेशा, कर्म, चिपाक, आशय 
आदि से रहित होकर प्रकाशित होता हारर॥ 
खान्न प्रिया 

'मोक्त्मावसापादयलि'--तात्पर्य यछ है कि अपने में भोग्यभाच का निष्पादन करता 
हुआ चित्त चिततिशक्ति में भोक्तृुभाव की निष्पत्ति कराता स 

“न पातालम्‌ ...-इस श्रुति का संक्षिप्तार्थ यह है--'गुलाहितं गह्वरेष्ठं पुराणस्‌' इत्यादि 
श्वुतियों में प्रतिपादित जिस गुद्ध में अनादि न्रह को स्थित (निहित) बलाया खया 
छै, बह गुहा पालालादि नहीं है। अपितु पुरुष से अविशिष्ट अर्थात्‌ अभिन्न बुछ्छिवृत्ति 
को छी तत्त्वज्ञानिर्यो ने गुहा पद का वाच्य माना है। अर्थात्‌ अविशिष्ट बुन्छिन्नक्ति छी 
“गुछा' पदवाच्य हा 

'अनुपसर्ण स्‌ू--क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशाय को उपसर्ग (बाधा) कहते छा ये 
उपसर्ग जिसमें से निष्क्रान्त अर्थात्‌ निकल गये हैं, उसे "मिरूपसर्म' कहते डे तत्त्वज्ञ 
के अविद्यादि उपसर्ग क्षीण हो जाते हैं। अत्तः योगी के आत्मतत्त्व को 'निरूपसर्ग” 
कहा गया डै।२२॥ 

सहोगनरर्त्तिकम्म्‌ 

इदानी सदाज्ञालाश्चित्तदृत्तयस्तत्प्रभो: सुरुषस्यार्पारिणामादित्ति सूञस्योपपादकं 
सूजमेतेनैस प्रसद्धेनोत्यापयलि--कशथमित्ति। नन्वपरिष्णामित्वे शिकये संचाराभायास्तदाकार- 
पौरिष्यासाशाकाच्च कथं जित्तज्ञालृत्वस्ूपं चित्तभोक्तृत्त पुरुषस्य स्यालू, चित्तस्थले छि चटादि- 
सिषयग्रछप्णं चित्तस्य संचारात्यदाकारपरिणासाच्च दुष्टमित्यर्थ:? नञ सिन्दान्तसूलमस्‌-चितेर- 
प्रतिसंक्रसायास्तदाकारापत्तो स्वच्ुन्धिसंबेदनाम्‌। अप्रसिसंचाराया आपि चितेः स्वीयसुच्दि- 
सुत्षिदर्शन बुब्छिल्र॒याकारसाडउ5पत्तकैबव झचतीत्यर्थ: अये भय? ज्ञात: सज्ज्बारों न साव्नादेय्ह 
ज्ञाने छेलु- कि स्वर्थाकारक्ता छेसुः स्रन्निन्कर्षद्ाराः, उ्नन्यव्या स्वप्नादोी स्नमसज्चाराआओाकेसार्थ- 
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आनायोगास्‍लू, अतो सिञ्जुत्वेनैस सर्वच सन्निकृच्टस्यात्मल: सञ्चारो नापेक्ष्यत डति। आपत्ति- 
ग्रहप्ण॑ च पुरूषस्य पारसार्थिकाकारप्रतिषेधार्थम्‌। यथा छि किघयासन्निकर्चवकालेडपि स्वप्नादौ 
सस्दानायागस्या चित्तास्य तदाकारः परिष्णाम इष्यते नैं पुरुषस्य च्वित्तत्ृत्त्ममाचेडचि तब्दानँ 
आवति येन पुरुषेऽपि ख्रृच्याकारः परिणाम इघष्येत, कि तु स्फटिके सन्निकृष्ट्जपालौछित्यस्येख 
चिक्तच्छत्ते: प्रतिव्बिसम्बमेच लाघनादिच्यतो; उम्तयक्षाकाराख्यपरारिण्पासकल्पने गौरलालू, स्फलिक- 
दर्पणादे : स्वप्नतिनिस्व्ितिसस्तुप्रकाशकत्वस्य सिन्दत्वाच्वेति। तदिदं चूक्षित्रलिलिस्बितसेकल व्युक्त्पा- 
कारापत्तिरित्युक्त॑ सूञ्रका रेणेत्ति। 

सम्पत्ति, भाष्यकार 'सदाज्ञात्गाशरचित्तवृत्तयस्तस्प्रभो: पुरुषस्यापरिप्णाम्गाल्‌' (४/१८) सूत्र 
के उपपादक (सह्हायक्तीभूत) सूत्र को इसी प्रसंग से उठाते चे--'कथमिलि/' 
शङ्का-अपरिणामी पुरुष का न लो चिषयदेश लक सञ्चरूण ही हो सकता है और न 
विषयाकार परिणाम छो सकता है, तो फिर कैसे पुरुष का स्हित्तज्ञातृत्वर्प च्चित्त- 
भोक्छुत्क उपपन्न हो सकता है? अर्थात्‌ फुरुष को चित्त का भोक्ता नहीं कहा स्ना 
सकता हे जब कि च्ित्तपक्ष में चिक्त का (इ्न्द्रियप्रणालिका दवारा) विषयदेश तक्त 
सञ्चरण तथा लिंषयाकार परिणाम होने से घटादिलिब्रय का ज्ञान छोना परिलक्षित्त 
होता छै। पूर्वपक्षी के कथन का अभिप्राय यह छै कि विज्ञानस्ल्प चित्तात्मा को ही 
विषय का ग्राहक सथा भोक्ता समझना चाहिये 
समाषघ्यान-शांका-समाध्यानार्थ सिद्धान्त सून इस प्रकार है_'चिलेरिलि। अप्रतिसळ्चरण- 
शील (प्रतिसक्रमर्ळप क्कियारहित) होते छुए भी पुरूष को बुस्डिवृत्त्याकारतापकत्ति से 
ही 'स्वबुद्धिसंबेदन' अर्थात्‌ स्वीय जुछ्छिवृक्षि का ज्ञान (दर्शत) होता हे भाव यह है 
विषसज्ञान के प्रति ज्ञाता पुरुष का सञ्चरण (विखयदेशापर्सन्त गमन) साह्धकात्‌ हेतु 
(कारण) नहीं हे, अपितु सन्निकर्षविधया (सन्निकर्षसल्छप व्यापार के दारा) होने 
चाली चित्त की अर्थाकारता ही विषयज्ञान की हेतु है, अन्यथा स्वप्नादि स्थल में 
मनःसञ्नाराभास (सन का विषयदेश तक रामन न) होने से चित्ता को विषय गृहीत 
न हो सकेगा, जब कि तत्त को स्वप्नादि अवस्था में भी बिश्वयज्ञान छोता है। त्तः 
सह मानना चाहिसे कि चिभु होने से सर्वचिषयसंयुक्त (सन्निकृष्ट) आत्मा को 
विषयज्ञान के सिसे स्रञ्त्रार वमी अपेष्ना नहीं सहरी है। सूत्र में 'आाफत्ति' शाब्द का 
अहण पुरूष के पारमार्थिक अर्थाकारता के निचारणार्य हुआ हा तथाहि-स्वप्ना- 
सवस्था में इन्द्रिसार्थसत्तिक्र्ज न होने पर भी विजयञ्ञान के लिये चित्त का विषया- 
काररपारिणाम अरात्या स्वीकार किसा गया है, न कि पुरुष का, क्योंकि चित्तवृक्ति का 
अभाच होने पर भी पुरूष को चित्त का ज्ञान रहला छै, इससे पुरूष में भी आगत्या 
विषयाकारपरिणामस क्यों माना जास? आपिलु स्फटिक में प्रत्तिफलित्त सन्निहित जपा- 
कुसुम के लौहित्य की भाँति विज्ञ पुरुष में चित्तवृत्ति का प्रतिफलन छो लाघवशुण 
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सत्य (उचित प्रतीत 
'अछन्‍्त्य' प्रतीति) प्रति- 
क है अर्यात्‌ प्रतिसिम्ञ 
हो होता छै। इसी भाँति 
जम्ब की कल्पना की 
का भी ज्ञान चित्त 
कहते हैं। बुन्छि की 
पि घटादि विदयाकारु 
छोता है, तथापि प्रत्ति- 
परिणाम कहा जाता 


ही छे 


१ चिषान्दोऽतराखधा रणो। 
हे 1 सत्र छेलु:--भ्राप्ते- 
चुबद्धिकृत्तेस्तदनुकारिस्शज- 
फेज साक्‍य भाष्यकारैे: 
म्‌। नसु जानास्यहं 
व्कर््पन चरत्तिबोधस्य 
चिम्बप्रसि खिम्चो दूस- 
था सिष्य 


खनि 'तदाकगरापत्ि' का 
च्द 'अभनधारण' (उच्त 
की भी ज्ञानस्वपाकछृत्ति 
किया जाता है। इसमें 
के प्रतिजिम्ब को प्राप्त 
होने से अर्थात्‌ चिलि- 
ष्ट ज्ञानस्म्पवृत्ति बाला 
सुन्न में भी आष्यकार 


(१४०४) 
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से स्वीकार किया गया है| किञ्च चित्त और पुरुष दोनों में विषयाकारपरिणाम की 
कल्पना करने में गौरवदोष आता है तथा दूसरी बात यह है कि स्फटिक, दर्पण 
आदि का स्वप्रतिबिम्बित वस्तु का प्रकाशक होना सुविदित है। इसलिये सूत्रकार ने 
पुरुष में प्रतिफलित वृत्तिप्रतिबिम्ब को ही पुरुष की 'तदाकारतापत्ति' कहा है। 

सम्प्रति, वार्तिककार भाष्यार्थ करते हैं- 


योगवार्त्तिकम्‌ 

भाष्यकारः पुरुषस्य बुद्धयाकारतां प्रतिपादयितुमादौ बुद्धेरेव रूपमाह-अपरिणामि- 
नीति। भोक्तृशक्तिः पुरुषाख्याऽपरिणामिनी; अतो नापि गतिमती। ततो न स्वप्नजाग्रतो- 
श्चित्तस्ये् पुरुषस्य ज्ञानं संभवति किं तु वृत्तिसरूपपरिणामिन्वर्ये चितिः प्रतिसंक्रान्तेव प्रति- 
विम्बरूपेण संचरितेब सती तद्वृत्तिमनुपतति तद्वृत्तिं चेतनवत्करोतीत्यर्थः, अन्यथा हि घट- 
मह॑ जानामीति बुद्धिवृत््यनुपपत्तिः, बुद्धेरनह॑त्वाद्‌ अचेतनत्वाच्चेत्युत्तरसूत्रे वक्ष्यति। अथावि- 
बेकादेवैतादृशी बुद्धवृत्तिरिति चेत्‌? सत्यम्‌-तथाऽप्यविवेक एव प्रतिबिम्बमूलको दोषान्तरा- 
भावात्‌। तथा चेतनभानार्थमपि वृत्तौ तत्प्रतिबिम्बः कल्यते, बुद्ध्यारूढतयेव शब्दादिवदात्म- 
नोऽपि भानादिति। इदमेव प्रतिबिम्ब बुद्धेश्चिच्छायाऽऽपत्तिरित्युच्यते तथा बुद्धेरर्थाकारताबद्‌ 
आत्माकारतेत्यप्युच्यत इति मन्तव्यम्‌। यद्यपि घटा्याकारपरिणामवदात्माकारपरिणाम एन 
बुद्धे्भवति तथाऽपि प्रतिबिम्बतुल्यतया स एव प्रतिबिम्बमप्युच्यते। 

पुरुष की बुद्धयाकारता का प्रतिपादन करने की इच्छा से भाष्यकार बुद्धि के 
स्वरूप को सर्वप्रथम बतलाते हैं-अपरिणामितीति। पुरुषसंज्ञिका भोक्तृशक्ति अपरिणा- 
मिनी है, अतः गतिशीला (सञ्चरणमती) भी नहीं है। स्वप्न तथा जागरित अवस्था 
में, चित्त के समान, पुरुष को ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अर्थात्‌ चित्त की भाँति 
पुरुष का विषयाकार परिणाम नहीं होता है, अपितु चित्तवृत्तिसरूपात्मक परिणामी 
पदार्थ में चितिशक्ति 'प्रतिसंक्रान्त अर्थात्‌ प्रतिबिम्बूप से सञ्चरित सदृश होकर उस 
चित्तवृत्ति को 'अनुपतति' अर्थात्‌ चेतनवती बना देती है, अन्यथा (बुद्धवृत्ति में पुरुष 
का प्रतिबिम्ब पड़ना स्वीकार न करने पर) घटमहं जानामि' अर्थात्‌ में घट को जान 
रहा हूँ-इत्याकारिका बुद्धिवृत्ति अनुपपन्न रह जायेगी, अर्थात्‌ सिद्ध न हो सकेगी 
क्योंकि बुद्धि 'अहं' रहित तथा अचेतन (स्वरूप वाली) है, ऐसा उत्तरसूत्र में 
बतलाया जायेगा। अतः दृष्ट व्यवहार की उपपत्ति के लिये चेतन पुरुष का बुद्धिः 
वृत्ति में प्रतिबिम्ब मानना अपरिहार्य है। जिससे पुरुषसन्निधान से बुद्धि में अहमत्व 
तथा चेतनत्व की भ्रमात्मक प्रतीति बन सके। 
शङ्का-अज्ञानतावशात्‌ ही घटमहं जानामि' इत्याकारिका बुद्धिवृत्ति मान ली जाय 
अर्थात्‌ तदर्थ बुद्धिवृत्ति में पुरुष के प्रतिबिम्ब की कल्पना क्यों की जाय? 
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समाधान-इस पर वार्त्तिककार कहते हैं कि पूर्वपक्षी की शंका सत्य (उचित प्रतीत 
होती) है, तथापि बुद्धि-पुरुष का अविवेकप्रत्यय (बुद्धि में 'अहन्त्व' प्रतीति) प्रति- 
बिम्बमूलक ही है, क्योंकि इसमें किसी अन्य दोष का अभाव है अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब 
को छोड़कर कोई दूसरा कारण भेदाग्रहण में परिलक्षित नहीं होता है। इसी भाँति 
चेतन पुरुष का ज्ञान होने के लिये भी बुद्धिवृत्ति में पुरुष-प्रतिबिम्ब की कल्पना की 
जाती है, क्योंकि बुद्धयारूढ होने से ही शब्दादि की तरह आत्मा का भी ज्ञान चित्त 
को होता है। इसी प्रतिबिम्ब को बुद्धि की चिच्छायापत्ति कहते हैं। बुद्धि की 
अर्थाकारता की भाँति इसी को 'आत्माकारता' भी कहते हैं। यद्यपि घटादि विषयाकार 
परिणाम की तरह आत्माकार परिणाम (भी) बुद्धि का ही होता है, तथापि प्रति- 
बिम्ब के तुल्य होने से उसका (पुरुष का) भी प्रतिबिम्बात्मक परिणाम कहा जाता 
है| 
सम्प्रति, सूत्रगत 'तदाकारापत्तौ' पद की व्याख्या की जा रही है- 


योगवार्त्तिकम्‌ 

बुद्धे रूपं प्रदर्श्य पुरुषस्य तदाकारताऽऽपत्तिं दर्शयति-तस्याश्चेति। हिशब्दोऽत्रावधारणे। 
तस्या अपि चितेज्ञानरूपा बृत्तिर्बुदधिबृत््यविशिष्टेवेत्याख्यायते व्यवह्नियते। तत्र हेतुः-प्राप्ते- 
त्यादि! प्राप्तश्चैतन्योपग्रहश्चैतन्यप्रतिबिम्बं येनैतादृशं रूपं यस्या बुद्धिवृत्तेस्तदनुकारिमात्र- 
तया तत्प्रतिबिम्बाधारतामात्रेणेत्यर्थः दरष्टा दृशिमात्र इति सूत्रेष्पीदमेव वाक्यं भाष्यकारैः 
प्रमाणत्वेनोपन्यस्तम्‌। वृत्तिसारूप्यमित रत्रेत्यत्राप्येतदुक्तमिति स्मर्ततव्यम्‌। ननु जानाम्यहं 
क्ुद्धोऽहं भीतोऽहमित्यादिरूपता वृत्तेरेबेति प्रागेबोक्तम्‌, तर्हि निर्विकल्पकस्य वृत्तिबोधस्य 
स्वरूपं कीदृशमिति? उच्यते-याृशं ज्ञानक्रोधादिवृत्तीनां रूपं तादृशमेव, बिम्बप्रतिबिम्बोद्प्र- 
हणात्‌ तदेव वृत्तिबोधस्य रूपम्‌, स च वृत्तिबोधो वृत््यविवेकेन जानामीतिवृत्त्यन्तरस्य विषय 
एव भवति, ज्ञानचितिबोधादिशब्दानां पर्यायत्वादिति। 

बुद्धितत्त्व का स्वरूप प्रतिपादित करके भाष्झकार पुरुष की 'तदाकारापत्ति' का 
प्रदर्शन (विवरण) करते हैं-तस्याश्‍चेति। भाष्य में 'हि शब्द 'अवधारण' (उक्त 
सिद्धान्त के निश्चयन) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चितिशक्ति की भी ज्ञानख्पावृत्ति 
बुद्धिवृत्ति से 'अविशिष्ट' अर्थात्‌ अभिन्न ही है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। इसमें 
कारण यह है-प्राप्तेत्यादि। 'प्राप्तचैतन्योपग्रह' अर्थात्‌ चैतन्य के प्रतिबिम्ब को प्राप्त 
करने वाली बुद्धिवृत्ति के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने वाला होने से अर्थात्‌ चिति- , 
प्रतिविम्बित बुद्धि के प्रतिबिम्ब का आधारमात्र होने से पुरुष ज्ञानख्पवृत्ति वाला 
कहलाता है। 'द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः (२/२0 ) सूत्र में भी भाष्यकार 
ने इसी वाक्य को .प्रमाणरूप से उपन्यस्त किया है। तथा 'बृत्तिसारूप्यमितरत्र' (१/४) 
सूत्र में भी यही तथ्य वर्णित हुआ है, ऐसा स्मरण रखना चाहिये। 
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शसा जानाम्य, कुन्दोऽ्छ॑ आीसरोऽक्म्‌' अर्थात्‌ मैं जानता हूँ. मैं क्र हूँ, में भयभीत 
हूँ-इत्सादि आकार वाली बृत्ति ही सो पूर्व अभिहित हई हे, अतः यह बतलाइये कि 
निर्विकल्पक वरत्तिबोध का स्वरूप क्या हे? 
समाधान-वारत्तिककार ऊत्तर देते हैं-ज्ञान, क्ोधादि वृत्तियों का जिस प्रकार का रूप 
होता छै, उसी प्रकार का वृत्तियोध का रूप, निम्न के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने से, 
होता हा और यही इत्तिचोध्य चृत्त्यविचेक के कारण 'नानाझि' अर्थात्‌ जानता हूँ-- 
इत्पाकारक बृच्यन्तर का विषय ही होला है, क्योंकि ज्ञान, चिति तथा बोधादि झाच्द 
पर्याय छे 

सम्प्रति, चेतन व्ही 'चुस्धघाकारापत्ति' में प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है 

योगानार्तिकस्‌ 

एका क्ता रसाउ्पक्ष्ययागसमसपि प्म्ाणयत्ति तशय चोक्तम्/शतलि। न पातालसिक्ष्यादेस्यमर्च : 
गुर्ूाउडछित गह्वरेष्ठं पुराणभित्यादिश्वुत्तिस्सृत्तिषु यस्यां गुछायां शुद्यं शाश्वत अह्यां- 
झॉश्यिभेदाद्‌ू आत्मसामान्यं निछिसं संगुप्तम्‌ इस्ति गीयते सा शुठा न पातालादि कि लु खझप- 
चृत्त्यलिशिष्टां बुस्दडि्र्तिमेत्र कसः पण्डित्ता: पश्यन्तीति। उवसिशिष्टत्ता च परस्परं प्रतिचिम्ब-- 
नाडुभअयोरिन सिधयाका रत्न चेतनसाम्यमित्युक्तम्‌, अतो खिलिच्य ग्रकहृणायोग्यलयाडवस्थिसि- 
रेवास्मन: संगोपन चुद्धाचिति श्लोकतात्पर्यार्थ॥ तदेलदेकाका रस्वम्मादिट्यसुराणेऽप्युक्स म्र 

नित्य: सर्कगतो ह्यास्मा खुस्डिसर सि धिसच्तसा। 
यथा यथा मनेद बुन्छिरात्मा तददिहेष्यते॥ इति ॥२२१४ 

सम्प्रति, भाष्यकार चेतन की तदाकारतापक्ति में आगमवाक्स को प्रमाणम्झप में 
उच्छुल करते छें--'तथ्या चोक्तमिलि। 'न पातालम्‌' इत्यादि वाक्य का अर्थ यह है- 
'गुछाञ्ञ्डिलँ गह्दरेष्टं पुराणम्‌ (कठोप,. १/२/११) इत्यादि श्वति-स्मृततियो के अनुसार 
जिस गुफा में 'गुख्य अर्याल अह्मांशांशि के अभेद से शाश्वत आत्मसामान्स 'निषितम्‌' 
अर्थात्‌ छिपा हुआ छै, ऐसा कहा जाता है, वह गुछा कोई वातालादि (लोक ) नहीं 
है, अपितु ब्रह्मकृत्ति से अविशिष्टमूला (अभिन्नरू्पा) जो बुब्छिवृत्ति हे, वही गुहा 
हैऐखा 'कचि अर्थात्‌ पण्डितजन जानते छे चुस्डिबत्ति और ब्रह्मवृत्ति की “अखि- 
शिष्ट्ता' इसे कहते है कि परस्परु प्रत्तिबिम्बन (प्रतिफलन) से दोनों तत्त्वों का ही 
'विषयाच्कार चैतन्यसास्य वाला होना इस प्रकार परस्पर मिले हुए जड़-चेतन दो 
तक्त्तो का पार्थक्यग्रहप्ण अत्यन्त असम्भव हे, इसलिये आत्मा को बुछ्छि में छिपा 
छुआ कहा गया है। यही श्लोक का तात्पर्यार्थ हा खुद्डि-पुक््षध की एकाक्नरता 
आदित्यपुराण में भी कही गई डे--'नित्य:--.इष्यते' (सौर पु. ४६/२५) अर्थात्‌ "आत्मा 
नित्य और सर्वगत हे, किन्तु बुल्धि के सान्निध्य से जैसी-जैसी बुस्डि होती डे, चैसा- 
चैसा पुरूष भी हो जाता है, ऐसा कहा जाता है॥२२॥ 
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स्वच 


ततक्त्वपेशारकीयोग वारत्तिकविश्ूषितच्यासभाष्यसमेतऱयू 1653 
पत्त तथ्य के विशदीकरण के लिये सैयासिकी उपस्थानिका के साथ उगला 
उपस्थित छो रछा छै-- 


व्यास भाघ्यम्‌ 


अत्तश्चैतद भ्युपराम्यत्ते- 
आर इसीलिये यक्त स्वीकार किया जाला है 


सो गबस्ूजम्य्‌ 
द्रष्ट्ढुशयो परततं च्चित्तं सर्वार्थम॥र ३॥ 
द्रष्टा (पुरुष) और द्ुश्स (विषय) से सम्खब्ड चित्त 'सर्वार्थ 


होता दै। २ ३। 


स्याउ स्माञ्नहष्य्याम्म्‌ 


मनो छि अन्तव्येनार्थेनोपरच्छरभ्‌। उतस्स्वयं च लिघयत्याद्धिषयिणा झुरूषेप्यात्मी- 


यया बत्त्याझिसंबन्धम्‌। तदेलचियत्तमेव दष्ट्रटश्योप रक्तं निजयविषयिनिर्भासं चेत्तना- 
-चेलनस्वस्ङ्प्पन्नं उसिषयात्मकम्प्यलिषयात्मकमिवाजेतना चेतनलससिलव स्फटिच्कमणि- 
कल्पं सर्खार्थमिल्युच्यले। तदनेन चित्तसार्ङप्येण आन्ता: केचिक्तदेख चेतन मित्याद्ध २१ 
अपरे चित्तमाञमेखे+दं सर्व नास्ति खल्वयं रावादिर्घटादिश्च स्का रणतो लोक इति 
अज्ञुकम्पनीयास्ते। कस्मात्‌? अस्ति छि तेषां भ्रान्तिवीजं सर्वस्कपाका र निर्भा चित्त- 
सिलि। समाधिप्रज्मायां प्रज्लेयो55र्थ: प्रतिबिस्बीञूतस्तस्यालग्खनीभूतत्वादऽन्यः। स 

सेदर्थफ्चित्तमात्रं रस्यात्कथं ऽप्रज्ञयेत्र प्रज्ञास्लपमवध्यार्यत्। लस्म्पास्प्रति गि स्खीञ्मूतोर््य : 


जचरक्त०डत्ति पाठान्तरम्‌| 

क ख््रगा छ च छ्न झल थ दध न प फ भ म य रसन जपलभ्यते, ब--तल 
नोपलस्यते। 

कग च्च चबम्लत तल थयद घन पफ भसम या र- थिषयात्सकसप्यचिषयात्सकमसिखाज्नेताने, ख-- 
विधयात्मकसप्पि यिखयात्ममसिखाचेललं, च्छ स_-यिषयात्मकमिखाचेसनं, ज-ससिलयात्समकमचि 
अविषयपएत्मकमियवाजेतनमस्‌। 

छ थ-चियुप्णात्मक॑ ( इयं-पझचाल्‌) उपलभ्यत्ते, क ख ग घच च ज झल द च्य न प प्फ ख सा 
म य र-जिगशुध्यात्मक॑ नोपलभ्यते| 

पछा थः जिम्ने चित्त तचन्बयेन ( आर्ष्य-पश्चाल्‌) उपलभ्यते, क ख गा घ चप्न झा त्त द घ्र न प 
फय भम य र मिम्न किस सदन्ययेन नोपलस्यतेा 

क्स्त्रगघ चच्छज्नझथद घ नप फ खस म य रु आन्मः। सः, त-तदन्य: 

क ख ग धच चजबशझकझालदधनपफच भ मय रु स्याल्‌, छ थ-न स्यात्‌ 
कस्व्वगससचखूजशअत थ धना प च म म्ह य रु प्रज्ञ््व उपलभ्यत्ते, द-प्रज्ञयैय 


नोपलभ्यले। 


के 
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प्रज्ञायां येनाखधार्यते स पुरुष इति। एनं ग्रहीद्मग्रहणाय्राह्यस्बस्कप चित्त भेदास्ञ्य- 
साप्येत्तज्जातित्त: प्रव्तिभजन्ते 1ते सम्प्रग्दर्शिनस्तैर2धिसत्रः पुरूष इलि॥२३॥ 

चूँकि चित्त ज्ञेय पदार्थो से उपरञ्जित छोला हे तथा वह स्वयं भी विषय 
होने के कारण विषयी पुरूष के साथ अपनी वृक्ति द्वारा अभिसम्बद्ध होता हे 
अलः सह चित्त ही द्रष्टा और दृश्य से उपरक्त, विषय तथा विषयी सूप सै 
आसने वाला, चेतन और अचेतन के स्वरूप को प्राप्त हुआ, सिषयस्वस्ूप 
होता छुआ भी अतिषय की तरह प्रतीत होने वाला, अचेतन होता छुआ भी 
चेस सद्ुशा अबभासित होने वाला तथा स्फटिक मणि की तरह (सन्तिडिल ) 
सभी विषय चाला कहा जाता हे अलः चित्त की इस समानस्न्पता के कारण 
ही दिग्भ्रमित हुए कुछ (वैनाशिक) लोग उस चित्त को ही चेतन पुरूष कहते 
हँ कुछ लोग (क्षणिक विज्ञानवादी) ऐसा मानते हैं कि यछ साख संसार 
चित्तमात्र ही छे सह जो कारणसहित गवादि, चटादि रूप संसार छै, चछ नहीं 
ची हे वे (दोनो वादी) कपा के ही पात्र हैं। क्यो? (द्रष्टा और दृश्य) सभी के 
आकार से भासित छोने साला चित्त छी उनके अम का कारण झे सचिक्तल्पक 
ससाधिप्रज्ञा में प्रतिनिम्बित होकर जो विशिष्ट ज्ञेयरूप अर्थ भासित होता छै, 
वच चिक्त से भिन्न (पुरुष या बाह्यार्थ ) होता हा समाधि-प्रज्ञा में अवभासित 
होने चाला अर्थ यदि चित्त ही है (अर्थात्‌ आत्मा नहीं), तो फिर प्रज्ञा 
(चित्त) के दवारा प्रज्ञा (चित्त) के ही स्प का अवधारण कैसे हो सकेगा? 
इसीलिये समाचि-प्रज्ञा में प्रतिबिम्नित छुआ अर्थ जिसके द्वारा जाना जाता छै, 
सह (चित्त से भिन्न) 'पुरुष तत्त्व है। इस प्रकार ग्रह्दीतुस्वस्क्प, ग्रहणस्य स्ङ्प 
और आह्मस्चरूप चित्त के भेद से ये तीनों पदार्थ स्वभावतः विविक्त रूप से 
अर्याल प्रविभक्त होकर जिसकी समाधि-प्रज्ञा में अवभासते हैं, खे सथार्थदर्शी 
(तत्त्वक्ष) कहलाते हैं और उन्हीं के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार छोता 
है॥र ३॥ 

ततत्वविशारदी 
तदेसं द्ूश्सत्वेन चित्तस्थ परिष्णाभिनस्तदतिरिक्त: पुसावपरिणत्तिधर्मापपादित:। संप्रत्ति 


लोकप्रत्यक्षसप्यत्र प्रमाणयत्ति--अतजश्चैसदिलसि। अवष्यं चैततदिस्यर्थः। द्रष्ट्दुश्योपरक्त चित्तं 
सर्चार्थस्‌। यथा छि नीलाच्यनुरक्त॑ चित्तं नीलाचर्च प्रत्यक्ेणीयानस्थापसत्येख द्वष्ट्रच्छायापत्त्या 


क खग च चछस्तत थद ध्न्रपफखञअ्म्रय रसे उपलजन्यते, ज- खो नोपलभ्यले। 
त-अस्मिसार्य: { अधिगत:-पशचाल्‌ ) जपलक्यते, क ख ग घ च ऊज थद धनप 
ख भा म य र-_आस्मित्ताष््यः नोपलभ्ससेा 


1. 
2. 
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तदनुरक्त॑ चित्त द्रष्टारमपि प्रत्यस्तेषण्णावस्थापयत्ति। अस्ति छि 'छचाकार ज्ञानं नीलम 2संजेब्यी- 
ति। त्तास्माज्जेयचत्तज्जातापि प्रत्यक्षसिद्धोडपि न चिसिच्यावस्थापिलो साइ जले चन्द्रमसो 
निस्बम्‌। न त्वेत्ताचता त्तदप्रत्यक्ताम। न चास्य जलगततल्वे सदप्रसाप्ममित्ति चन्दस्ूपेडप्यफ्रसाष्यं 
भविठुमर्ठति। तस्मा्च्चित्तप्रतिचिस्नबतया चैत्तन्यगोचरापि चिक्तजृत्षिर् चैतन्याउगोचरेति। तदिदं 
सर्वार्थत्वं चित्तस्येत्ति। तदेतदाह--सनरो छीति। न केवलं सदाकारासत्त्या मन्तच्येनार्थनोपरक्तः 
मन्त्रोऽपि त स्वयं चेसि। चकारो भिन्नक्रम: पुरुषेछोत्यस्थानन्तर दष्टब्यः। सच्छायापत्ष्ति: पुरूषस्य 
चूृक्ति:1 
डस प्रकार (पीछे) 'दृश्य' होने से परिणासशील चिता से भिन्न 'पुरूष' के 
अपरिणामी धर्म का उपसादन किया गया हे! सम्प्रति, 'साष्यकार आत्मसिन्डयर्ष 
लौकिक प्रत्यक्ष को भी प्रमाणस्लप से प्रस्तुत करते छैं--'अतश्चवैलदिज्ति। निम्नलिस्थित 

प्रमाण से भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है--'द्रष्ट्ड्ृश्येलि। जिस 
प्रकार नीलादि गुणाडिशिप्ट पदार्थ से उपरक्त चित्त नीलादि पदार्थ को प्रत्यक्षरूप से 
ही उपस्थित कराता है अर्यात्‌ स्वोपरुक्त पदार्थ का प्रत्यक्ष कराता छै, उसी प्रकार 
(निर्मल चित्त में) पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण पुरूुषप्रसिबिम्ब से अनुरक्त 
चित्त दृष्टा पुरुष को प्रस्यक्तरूप से ही उपस्थित करात्ता छा अर्थात्‌ चित्त स्वोपरुक्त 
पुरुष का प्रत्यक्षज्ञान कराता छै। ज्ञान के दो आकार हैं। जैसे 'नीलमछं संखेच्धि अर्थात्‌ 
मैं नील पदार्थ को ज्ञान रहा हूँ--(यहाँ ज्ञान अर्थात्‌ चित्त विज्रमाकार तया चित्रयी 
के आकार से प्रतिभासित होता है। अलः नीलादि पदार्थ के समान ज्ञाता पुरुष को 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण से उपस्थित कराता है)। किन्तु ज्ञैस के समान ज्ञाता भी प्रत्यक्ष- 
सिन्डध होला छुआ भी {घटादि के समान) चित्त से पृथक उपस्थित नहीं कराया जा 
सकता छे। जैसे जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र-बिम्ब को जल से पृथक करके नहीं 
दिखाया जा सकता है। किन्तु इतने मात्र से पुरूष का प्रत्यक्ष नहीं सेता छै, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता है! और न ही जल में प्रतिब्रिम्बित होने पर चन्द्रप्रतिखिम्ख 
को अप्रामाणिक कहा जा सकता है, अन्यथा चन्द्रलत्य्य में भी अप्रमाणला आ 
जायेगी इस कारणा चित्त में पुरुष के प्रतिबिम्बित होने से चैत्तन्यकिषसिणी चित्त- 
वृत्ति भी चैलन्यगोचर नहीँ कही जाती हा (कहने का तात्पर्य यह है कि प्रति- 
सिम्बित चैतन्यचिष्षयक्त कित्तवृतक्षि होती है, न कि शुद्धच्चेतन्‍्यथिषयकः चित्तद्धक्षि 
बनती हे) आर यही चिरा की सर्वोर्थत्ता डे कि चित्त दष्टा और टूषय दोनों से 
सम्बन्ध रहता हे इसी तथ्य को भाष्यकार बतलाते हैँ-'मनो छीलि। चिखसाकारा- 


३. क च च प्न झ त-त्र्याकारस, ख ग छ थ द ध न--दृयाकारस। 
2. क स्व ग घ खक त न-_स्ंयेष्मि, थ द ध--सम्प्रत्येमि। 
3. कञ्च च छ प्न झ त-मअगोचर०, खे ग थ्य द छा न--सोचरक७०। 
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कारित होने से चित्त केवल ज्ञातच्य पदार्थ से ही सम्बन्ध नहीं छै, अपिलु वह स्वयं 
भी विषय होने से विषयी पुरुष के साथ अपनी वृत्ति द्वारा सम्बन्ध होता है। माष्य 
में प्रयुक्त बचकार' पद का भिन्न-क्रस है। इसे 'पुरूषेण' पद के पश्चात्‌ पढ़ना चाहिये। 
पुरुष का पदार्थोपरक्त चित्त के आकार को प्रकत्तिबिम्ब स्कप से ग्रहण करना छी पुरुष 


की वृत्ति है 
'चैलन्यच्छरसापत्ति' का उपसादन करते छुए तत्त्वलिशारदीकार आगे बत्तलाक्ते हैं-- 


लतक्ष्वयैशारदी 

इयं च चैसन्यच्छायापत्तिश्चित्तस्य सैनाशिकिरञ्सुपेतय्या। कथमन्यथा चित्ते चैलन्यमेल 
आारोपयाम्बूडुरित्याह-तवदनेनेत्ि। केचिदैनाकिका बाब्यार्थसादिनः, अपरे चिक्ञानम्पाञ्- 
खादिनः। ननु यदि चितक्तसेय दष्ट्राकारं इंश्याकार्र चानुभूसते छन्त चित्तादशिन्नावेखास्तां 
डृष्ट्रद्रशयौँ। यया: 
अभिज्ञोऊपि छि बुन्धझयात्मा विपर्यासिलदर्छानैः। 

ग्राह्याग्राहकसंविततिभओदवानिव् लख्यते॥ 

इति। तत्कथमेतेञ्चुकम्पनीया इत्यत मझाह--ससाधिप्रज्ञायामिति। ते खलूरक्ताभिरूपपतक्ति- 
शिफक्चित्तातिरिक्ते पुरूषस ! भ्युप्रगस्याप्यष्टाहजनयोगोपदेकेन ससमाथिप्रज्ञायामात्सगोचरायामासला्य 
ब्योध्यथित्तब्या :। 

चित्त की यथोक्त चैचन्यच्छायापत्षि चैनाशिकों को अबश्य स्वीकार करनी 
चाहिये, अन्यथा ये चित्त में चैतन्य का आरोप किस प्रच्छार कर सकते है? इसी 
तथ्य को भाष्यकार बतलाते हैं-सदनेनेति! इस प्रकार का चित्तसारूप्य होने से छी 
आन्त छुए बाह्यार्थवादी चैनाशिक लोग चित्त को ही आत्मा समझते हैं। सहाँ केचित्‌' 
झाब्द से बाह्यार्थवादी चैनाशिकों का मल लिया गया है तथा 'अपरे' शब्द से विज्ञान- 
चादी (बाह्यार्थचिरोध्यी) चैनाशिकों की ओर संकेत किया गया हे (योगाचार मताव- 
लम्नी क्षणिक विज्ञाननादी बौद्ध ऐसा कहते हैं कि गयादि और घटादि स्प से 
कारणसछित जगत्‌ अर्थात्‌ लोक कुछ नहीं है, जो कुछ है वह च्ित्तमाच छी हे) 
योगाचार्य से प्रश्‍नात्मक शैली में विज्ञानवादी कहते हैं कि यदि चित्त ही द्रष्टाकारु 
और दृश्याकार दोनों रूप से अनुभूत हो रहा छै तो द्रष्ट और दुर्य दोनों चित्त से 
अभिन्न ही छा अर्थात चित्ताठिरिक्त {विज्ञानातिरिर्फ) द्रष्टा और दृशय कुच नही छे 
जैसा कि कहा गाया हे--'त्ममित्तो$पि..-.लक्ष्यते' अर्थात्‌ 'कृंद्यपि कुख्त्यात्मा अविभक्त हे 
अर्थात्‌ एक ही है, तथाचि अम से भरी आँखों के करण ऐसा प्रतीत होता हे कि 


1.० क ग॒ घच जद थ द ध न--अभ्युफ्गस्याणपि, स्व--अशभ्युफ्गसस्य, छ--सञभ्खुपरासस्थ मर्कि, त-- 
अञ्युपरासप्य। 
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ग्राह्य और ग्राहक का चेतना अर्थात्‌ ज्ञान से भेद नना हुआ हे! स्पष्टार्थ सह है कि 
बुद्धि एक है, पर अनादि भेदवासना से उसमें सीन भेद ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान 
अवभासित होते हैं। चस्लुलस्लु बुख्धि को अपने से अतिरिक्त कोई दूसरा ग्राह्य नहीं 
रहला हे अतः: उन विषयों के स्वस्झ्प में रहने वाली वह खुस्डि स्वयं ही, प्रकाश की 
तरछ, अपने स्प को प्रकाशित करने वाली छै-यह पूर्वपक्ष है। किन्तु सोगाचार्स 
व्यासदेव के अनुसार विज्ञानवादी बौद्ध कपा के पात्र हे.) किस असँगतिपूर्णी कथन के 
कारूण ये चैनाशिक दया के पात्र हैं, इसे आष्यकार बतलाते हैं---समाधिग्रज्ायाशिति। 
ऊपर कली गई खुच्कियों के दारा चित्त से भिन्न आत्मा को अङ्गीकृत कराकर भी 
इन चैनाशिक बौद्ध लोगों को अष्टाहुसोग के उपदेशा दारा आत्मविषसक समाचि- 
प्रज्ञा में आर कराके ही अब समझाया जा सकता है| अर्थात्‌ जब ये समाधिप्रज्ञा 
में आत्मतत्त्व का प्रत्यक्षज्ञान कर लेंगे सभी इनका चित्ताभिन्न आत्मसम्बन्धी संकाय 
निवृत्त हो सकेगा, आअन्यश्या आअआरण्यरोदनमात्र हा 

तत्त्ववैष्शारदीकार चित्तासिरिक्त 'आत्मतत्त्चा' सम्बन्धी तथ्य का स्पष्टीकरण करते 
हुपएए आगे कहते छैं- 


सतक्त्वसैशारदी 

ताच्छया--सम्पाध्िप्रनायां प्रजेयोऽर्थ आत्मा प्रतिसिम्नीस्पूतोऽन्यः। कस्मात्‌? त्तास्यात्मान 
आवलम्बनीभूतत्यातू। उष्य चित्तादभ्रि्ञमेस कस्म्पास्यात्नस्बनं अखसीति यदि सुक्सिमोधितोऽचि 
1बैजात्यादछदेत्तत्र छेलुमाह-2स चेदिति। स चेदात्मरूपोऽर्थश्चित्तमञरं स्याच तु ततो 
चव्यतिरिक्तस्तत: कर्थं प्रज्नयेच प्रज्ञास्ल्पसन्यध्यार्येस, स्वात्मनि वृत्तिचिरोध्यात| उपसंछरलि-- 
तस्सादिति॥ समीचीनोपदेशेनानुकश्पिता अआवन्‍तीत्याल--प्ट्वमिलि। प्नातित- स्वच्फाचत 
इत्यर्थ नार ३॥ 

स्पष्टीकरण के लिये-(सचिकल्प) सम्ाधिप्रज्ञा में जो प्रश्नेय तत्त्व हे, वह प्रति- 
निम्बीभूत आत्मलक््व चित्त से भिन्न अर्थात्‌ अत्यन्त पृथक हे डान्दान्तर में 
समाधशिग्रज्ञा में प्रतिजिम्बरूप से जो ज्ञेयरूप अर्थ भासित होता हे, कह चित्त से 
भिन्न आत्मा है| 
काडा किस कारण से प्रतिनिम्बीभूत अर्थ 'च्वत्त से भिन्न 'आत्मा' है? 
समाधान" क्योँकि आत्मा चित्त का आलम्बनीभूत होता है। अर्थात्‌ चित्त आत्मा को 
अपने ज्ञान का विषय बनाता है, इसलिये समाधिप्रज्ञा में प्रज्ञेय अर्थ चित्त से भिन्न 
आत्मा है| इस प्रकार युक्तिपूर्वक समझाने पर भी धृष्टतापूर्वक यदि चैनाशिक यह 


1. कस्वम घच छ ज झ स थ-चैसात्यासू, द ध न-यैप्नात्यास्‌। 
2. थ द ध--सख चेविसि उपसलभ्यते, क स्व गा घ च कछ ज झा स नसर चेदिसि न्शोपलस्यत्ते 
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कडे कि चित्त से अभिन्न छोकर ही आत्मा प्रज्ञा का आस्न स्यो नदी छोला छे? 
लो इस पर भाष्यकार का कहना है--'स चेदिति। सदि चड आत्मरूप पदार्थ चित्तसाक्र 
ही हो, चित्त से भिन्न तत्त्व न हो लो फिर प्रज्ञा से ही प्रज्ञा स्प का किस प्रकार 
अवधारप किया जा सकेगा? क्योंकि अपने से अपने को जानने में वक्तितिरोचध 
होता है। अर्थात्‌ आत्माश्सदोख खोने से वह प्रज्ञा (चित्त) आपने से अपना आधार 
कैसे हो सकती है? भाष्यकार विषय काः उपसंहार करते हण कहते छैं--'तस्मादिसि।' 
इसलिये पूर्वोक्त समाधिप्रज्ञा में प्रतिनिम्ळीभूत जो ध्येय रूप आर्थ छै, वह जिससे 
जाना जाता है सकी चित्त से भिन्न आत्मा छै, यह सिद्ध छुआ। किस प्रकार के 
उपयुक्त उपदेश से ये ससझाये जा सकते हैं, इसे भाष्यकार बतलाले हैं--'एचमिलि॥/ 
भाष्य में प्रयुक्त 'जातिस:' पद का आर्थ हे-स्वभावतः सम्पूर्ण वाक्ष्य का आर्थ सह छै 
इस प्रकार ग्रद्दीतुस्वस्कप, अद्णस्वस्ल्प और ग्राह्मस्वस्क्य चित्त के भेद से ये तीनों 
पदार्थ भी स्वभाव से छी जिनके ज्ञान से मिन्न-मिन्त रूप से भासते हैं, बे यथार्थ- 
दर्शी हैं और उन्हीं से आत्मतत्त्व यथ्ार्थरूप से अधिगाल छोला है अर्थात्‌ तदत्तिरिक्त 
अवक्टारणा रखने वालों को अज्ञानी ही कहा जा सकला हि। २ ३॥ 

बालकपिया-- 

"सर्वार्थम्‌--मन केवल मन्तव्य पदार्थ से ही उपरक्त नहीं होता हे, अपितु बिजयी 
पुरूष के साथ पुरुषाकास्वृतज्षि के रूप से स्वतः सम्बन्ध भी होता है| अलः इस प्रकार 
का चित्त द्रष्ट्दूष््योपरक्त होता छुआ 'सर्वार्थ्/ कछा जाता हा 

“स्फटिकसणिकल्पस्‌'--चिस प्रकार स्फटिकमणि रक्तिम जपाकुसुम और इन्द्रनील- 
मणि इन पाइनद्य मणियों का प्रत्तिसिम्ख पडने से और आपने एशकेत्तसरूप के साथ 
तीन स्वप का प्रतीत होता छै, उसी प्रकार चिक्त भी अपने में विषय और आत्मा 
का प्रतिबिम्ब पड़ने से ग्रहील, ग्रहप्प और ग्राह्मात्मक रूपावयव के समान प्रतीता 
होता छै, इसलिये सी चित्त को 'सर्चार्थ कहते हैं। 

"दरयाकार ज्ञानस्‌'--'त्रीलमर्छ सम्प्रत्येमि' इस उदाहरण में ज्ञान दयाकार अर्थात्‌ 
विषय-विषयी का लिर्भास अर्थात्‌ प्रकारा करने चाला होता है। अतः ज्ञान नीलादि 
बाह्य पदार्थ की भाँति ज्ञाता का भी प्रत्यक्ष रूप से निषचय कराता उडे अत: चित्ता- 
तिरिक्ते आत्मत्तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता है। 

“लोक:'--'लोक्यतेड्सी लोक: इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसे देखा जाता है, उसे 
“लोक कते हैं] अतः: “लोक शाल्द का अर्थ उे-चिष्चया 

“आ्तिबीजम्‌-चित्त सर्चस्पाकार से भासित होता है। अतः चित्त का यह सर्वार्थ- 
निर्झासकत्व ही चैनाडिकों द्वारा चित्त को आत्मा मानने का आन्तिबीस्न कहा गया 
हा 
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"जातिल: ग्रह्लीत्रादित्रय को परस्पर चिविक्त (किजातीय) रूप से जो जानते हें, 
के ही 'सम्यस्दर्शी' कडे जाते छा और उन्हीं को आत्मसक्त्त का सास्ततात्कार होता डे! 
इससे भिन्न ज्ववधश्यारुणा के पोषक दार्षानिष्क पुरुषार्थश्रष्ट अर्थात्‌ आन्त ही कहे जाते 


हैं॥र ३॥ 
सोरयार्त्िकम्‌ 

नलु अ्खलु चितेः स्नचुन्डिसँबेदनस्‌, झान्दरादिसंकेदनं तु क्य भवेत्‌, ञ्ुद्धिवच्छछन्दादीनाम्गचि 
चितौ प्रत्तिमिम्बनसाास्मर्थ्याङ्गीकारे खर्चदेच्ह सर्यार्थमानप्रसञ्गाल्‌, कं बा चितेः स्वसंनेदनम्यू, 
रक्त छानवस्था चित्तनत्‌ पुरुषेऽपि समानेत्याशङ्कानिरासायोर्‍तारसूअं प्रञर्त्तिष्यसे, तत्सूल 
भाष्यकार: प्रकारान्तरेणाप्युत्यापयति--अतझचेति। अतो ख्ुस्डिपुरुषसोर्येच्येच्तुसभायाच्च लदन्य- 
थाऽलुपपक्तेश्चेति यानत, एतद्‌ आगामिसूत्रत्रत्तिपाच्यस्‌ अङ्गीक्तिसत इत्यर्थ: चका रोऽस्मदुर्त- 
प्रयोजनससुच्चयार्यः। द्रष्टृ श्योप रक्ते चित्तं सर्वार्थम्‌] सर्व गअछीलुम्रहणग्राह्या: पुरुषस्यार्था 
आओग्या अस्मिनिति सयोर्थम्‌, जसं घट इत्पनन्तर॑ घटमाछं प्मानामीत्ि जुन्देजृत्त्यन्तरस्य ग्रढीत- 
अलणस्रच्याका रस्याय घट इतिवृत्तिवदेच साख्तिभास्यस्य प्रायशो दर्शनास्‌। सर्यार्यत्ये छेतु:- 
द्रष्टुटबखोप रक्कमिति। द्रष्ट्ूदश्योभसाकारमित्यर्थः। साधकं सिना सञ्भिकुष्टचस्त्वाकारतप्स्वा- 
आाव्यस्स च्तित्ते सर्वसंमतत्वादिति आसः त्तथा च बुल्दिसंचेदनमेच खुस्दरिस्यस्य शाब्दादे: स्वस्थ चच 
संचेदर्न यब्धि शाब्दादिपुरुषोभयाकारा खुस्टिड्रत्तिः जुरूषे प्रतिविम्निता भासते। इदमेन झाख्दादे : 
पुरुषस्य च द्रुश्यत्वं खुन्डेईश्सत्वयदित्यत्ो न घुरुषदर्शनार्थ द्रष्ट्रन्तरायेख्ा नापि कर्मकर्लु- 
चिरोष्योऽन्त:करणदारत्वादित्ति आवः! एतेन सर्वार्थस्वेन्न आाष्यकारोक्लं ञुञ्डिपुरुषसोरचि- 
शिष्टाकारत्वयसपि सिन्ध्धस्‌, बुन्दे: पुरूषाकारलाऽलिरेकेण प्रुरूषलत्त्या्सभवात्‌, पुरुचस्स जुन्या 
कारतायाफ्च पूर्वस्त्रेणेवोक्तत्कादिति। 
शाकुत--भले ही चित्ति का स्वखुद्धिसबेदन मान लिया जाय किन्तु उसका शाब्दादि- 
संवेदन केसे उपपन्न हो सकता है? अर्थात्‌ अपने मेँ प्रतिनिम्बित बुर्छि तत्त्व को 
भले ही पुरूष जान ले, किन्तु बाह्मस्थ शाब्दादि विषय का ज्ञान पुरुष को नहीं हो 
सकता छै क्किञ्च बुर्दितत्त्त की भाँति शाब्दादि विष्टयों में भी .चित्तिशाक्ति के प्रति- 
फलन (प्रतिबिम्बन ) के सामर्थ्य को स्वीकार करने पर व्यापक पुरूष को (विषय का 
प्रतिविम्ब पड़ते रहने से) सर्वदा सभी पदार्थों के ज्ञान (मान) होने का प्रसंग 
आयेगा] अशवा चित्तिशाक्ति को 'स्बसंबेदन' अर्थात्‌ स्वयं अपना भान (ज्ञान) केसे 
छोरा? यदि (चिता से चित्तान्तर-ग्रहण की भाँति) एक पुरुष का ज्ञान अपर पुरूष 
को छोगा-इस विधा को स्वीकार किया जाय तो चित्त-ग्रछणा की भाँति पुरुष ग्रहण 
में भी पूर्वोल्लिखिक्त अनवस्थादोष सम्मान रहेगा? 
समाध्षान--ऊउत्त शंका के निराकरणार्थ उत्तर-सूत्र प्रचत्त होगा उसी आगामी सूच क्ये 
भाष्यकार प्रकारान्तर से उठाते हैं--'अतश्चेलि।' “अलः अर्थात्‌ बुन्धि-जुरुष में वेद्य-नेदक- 
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'मानसम्बन्ध रहने से सस्या अन्य किसी भी विधा से उनका मोक्षुओग्यभावसम्बन्ध 
निष्पक्ष न छो सकने से आगामी सूत्र में उपपादित तथ्य को स्वीकार किया पाता है| 
भाष्यगत चकार" शब्द हमारे द्वारा उक्त प्रयोजन के संग्रहार्थ हा सूत्र इस प्रकार छै 
'दष्ट्ट्श्येति। वार्त्तिककार सूजगत “सर्खार्थम्‌' पद का चअहछुन्नीहिपरक विद्र करते छैँ--सर्च 
अछीतलुग्रहणग्राछ्या: पुरुषस्यार्ध्या भोग्या अस्मिन्‌ इति सर्यार्थम्‌' अर्थात्‌ 'जिसमे अहछीलु-ग्रकूण- 
आइह्यर्ूप समस्त अर्थ पुरुष के भोग्यरूप हैं वह स्वार्थ कहलाता हे] क्योंकि 'अयं 
घाट? अर्थात्‌ 'यह् घट है-इत्याकारक बत्ति के अनन्तर 'चटमछ॑ जनामि' अर्थात्‌ मै 
घट को जानता हूँ. इत्याकारक ग्रहीतुग्रह्हणग्राह्माकार अन्य खुस्छिवृत्ति `अयं चट: खरत्ति 
के समान ही सास्तिभास्स प्राय: देखी जाती छै। अर्थात्‌ ग्रह्ीतु-अचछण-ग्राह्म ये लीनों 
साक्षिपुरुष के 'मोग्य हैं। सर्वार्थता में हेतु है -द्रष्ट्द्धश्योप रक्तस्हितति" दष्ट्रदुडसोभयास्का रता 
को -्रष्ट्ड्टश्योपरत्क कहते हैं। यह सर्वमान्य छै कि किसी प्रकार का गतिरोध आये 
चिना यह चित्त सन्निकृष्ट वस्तु के आकार से आकारित होने के स्वभाव चाला है। 
इस प्रकार चबुब्चिसंवेदन' पद का अर्थ है_खुस्डिस्थ राव्दादितिषस' सथा 'स्व' का ज्ञान 
होना, क्योंकि शाब्दादिपुरुषोभयाकारा जु्डिब्रत्ति पुरुष में प्रतिबिम्बित होती हुई 
ज्ववभासित होती है। यही बुन्छि के 'इश्यत्व” की भाँति शाख्दादि और पुरुष का भी 
'दृष्स्यत्व' हे अलः पुरुषदर्शनार्थ (पुरुष को स्वयं अपने ज्ञान के लिये) अपर द्रष्टा 
पुरूष की अपेब्ता नहीं है और इससे एक ही पुरुष भें कर्तृत्व और कर्मत्व को लेकर 
अन्तर्विरोध भी नहीं आला हे, क्योकि अन्तःकरण मध्यचर्ती व्यापार का काम करता 
है। इससे 'सर्वार्थ' पद के द्वारा भाष्यकायाशमिसत बुछ्छि-पुरुष का अविशिष्टाकार-त्यव 
(अभिन्नाकारत्ञ) भी सिन हो जाला है, क्‍योंकि पुरुूषाकारता के अतिरिक्त बुन्दि का 
पुरुषवत्त्व (चेतनत्व) सम्भव नहीं होता है सथा पुरूष की बुच्ध्याकारता तो विगत 
सूज्ञ के हारा पदले छी बललाई जा चुकी है। 


योगयार्त्िकम्‌ 

वेद्यत्वान्स्थाञ्नुपपत्त्या यः सिध्यति सं बुन्दौ पुरूषोपरागं प्रत्तियादयन्समम्रसूञ्जं च्याचष्टे-- 
ससो हीति। उपरक्त ततदाकारम्‌, अन्यथा ग्रूप्णानुपपत्ते। खुक्तिपूर्खक द्रष्छुपरागसाकछ-- 
जसस्स्थसं चेति। सन्मनः स्वयमपिः पुरूषस्थ चिषयत्वाल्‌ स्वीयचेलन्यलख्नप्णरुत्तिचि शिष्टेन 
पुरुषेण खिषयिष्णा सम्बन्दम्‌ आकारितं सञ्जिकर्षस्य ग्रछप्गहेसुत्वात्‌, जुन्डिज्रत्तौ च पुरुषस्या- 
सउुझस्य प्रतिखिम्याति रेकेप्पा नित्यस ञ्निरर्भासम्भनादिसि! तस्मादेलाञ्चित्तामेसोअयोस रक्ततया 
आाख्दादिसिखसस्म्पेण सिलस्धिपुरुखरूपेण च निर्भासते। साक्षिणि प्रतिनिस्थिते सदिसि। सिषय- 
विषभिनिर्जासम्‌। तत्र हेतु:--चेतनाचेतनरूपक्पन्नं सदाकारस। प्ट्लदेव सिलृणोतलि-- 


1. क च च्यतत, ख ग चरत्‌! 
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निषयात्मकसप्यचिषयाल्मकमिनेति। मचेत्ततरमपि च्षेतनमिलेसि। इखशब्दार्् ड्रष्टान्ते- 
नाछ- स्फटिकसफपिकल्पमित्ि॥ यभ्या एक प्ट्स स्फटिकमणि: पपइर्श्यदयस्प्य य्होर्प्गपेन्दरनी लायो : 
प्रतिक्षिम्खनाइत्स्वीय स्म्पेष्य सछ खिस्कप इलत अतीति, एते चित्तासथि सिचयात्मनो: भ्रत्ति 
बिम्बनात्‌ अछीतलुग्रढुणग्राछ्यात्मकरूपा  वयवलवदिय अवति, अलः सर्वार्थसित्युच्यल इत्यर्थः 
चित्तामेसेत्येचका रेणान्येचरं सञ्जिकर्षसत्त्वेऽप्साकारम्रहणसासमार्य्य नास्तीत्युत्तम्‌। अत्र च्छ स्फलिक- 
डुष्टान्तो न सर्खाशो, सुद्धे: स्वार्थका रफरिपामस्यैन 2स्नप्नानुरोधेनेष्टत्वात्‌, स्फट्कि च प्रसि- 
शिम्खमाञ्जस्य स्वीकारास्‌, कि सु सत्तद्वस्लुसन्निकर्षेण सत्तदूसलया प्रसीयमानसासाञंको स्फटिक 
स्य दृष्टान्त ङट्हि म्मन्ताय्याम्र्‌। 

वेद्यत्व की अन्सथाज्ुपपत्ति से जो स्रिन् होता छै, उसे बुद्धि में पुरुषोपरागस्म्प 
से प्रतिपादित करते हुय्ट भाष्यकार सम्पूर्ण सूत्र की व्याख्या करते है मनो छीत्ति 
“उपरतक्त' शब्द का आर्थ तदाकार हा अन्यथा मन द्वारा मन्तव्य अर्थ का ग्रहण (ज्ञान) 
उपपन्न नहीं छो सकता है। अब युक्तिपूर्वक द्रष्टा के 'उपराग' को भाष्यकार बतल्नाते 
हैं-..'बत्ल्वयं चेरी यह मन स्वयं भी पुरुष का विषय जनता छे, डसलिये स्वीस 
(अपनी) चैतन्याका राखि से विशिष्ट होकर लियी पुरुष के साथ 'सम्बन्ध' आर्थात्त्‌ 
ज्ञाकारित होला छै, क्योंकि सजन्निकर्ण ही ज्ञान का हेतु होता है। और बुछ्छिद्षत्ति में 
असङ्ग पुरुष की विषयाकारता प्रतिबिम्बस्त्य सन्निकर्ष से छी होती हे, क्योंकि प्रति- 
बिम्बातिरितक्त किसी प्रकार का अनित्य सन्निकर्ष (पुरुष का बुद्धि के साथ) सम्भव 
नहीं छे इस प्रकार प्रतिनिम्नस्ह्प सन्निकर्ष से ही पुरुष बुद्धि का विषय बनता हे 
इससे यह सिन्छडान्तित होता है कि यह चित्त ही झाब्दादिलिबयसरूप तश्या विष्सि- 
पुरुषस्ूप ऊमयाकारुता से निर्मासित होता है। इस प्रकार साक्ष्तिपुरूष में प्रतिजिम्नित 
होता छुआ चित्त विषय-विषरसी क्य चिर्भासक होता है अर्थात्‌ साक्षी में प्रतिब्चिम्बित 
होना विषरय-विषयिनिर्भास डै। इसमें हेतु छे-'चेतन्याचेलनस्न्यापज्नम्‌ अर्थात्‌ चिक्त का 
च्ैचनाचेक्तनस्क्पाकार चाला होन्या इसी को आाष्यकार खोलले हैं--'लचिबयात्मकमपध्य-- 
चिघयगउत्मकसिचेसि। 'अर्च्येतनसाचि चेत्तनमिलेलि।/ अर्थात्‌ विषय होता छुआ भी चित्त 
अचिषयात्मता (विषथिक्ता) को प्राप्त सा दिखलाई पड़ता छे तथा अचेतन होता 
छुआ भी लब्धचैतन्य सूच प्रतीत होता डे भाष्यकार 'इच' छान्द के अर्थ (जभि- 
प्राय) को दृष्टान्स द्वारा ल्फुट करते हैं--'रूफटिकमसणिकल्पसमिल्ति। जिस प्रकार एक ही 
स्फटिकमणि पार््यदय में स्थित जपाकुसुम तथा इन्द्रनीलमणि की प्रतिच्छाया 
(प्रतिच्छनि) के सकारण अपने स्वकीयरूप के साथ जिलव्य्पत्ता की आाँति छो जाती हे 
उसी प्रकार चिक्त भी शाब्दादि विषय और विषयी आत्मा की प्रतिच्छाया से अछीतृ, 


1. क ख--जय०, च्य छ--अययय०, उपलब्यते, ग घ--जत्रय ० /सलयवययब०, नोपलभ्यता 
2. का च च्य च्क-स्वप्तठ, स्व-स्यप्तादि०, ग-स्वप्नार्ययठा - 
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अहण तथा य्राहयर्ूप चरिरूपत्ता को प्राप्त होता है। अतः चित्त को 'सर्नार्थ' कहते छे 
भाष्य में 'चित्तमेन' में "एव छाब्द के प्रयोग से यह ध्वनित्त होता छै कि अन्य पदार्था 
का एक दूसरे के साथ सत्तिकर्ष नना रहने पर भी उनमें आकारञ्रहण की शाक्ति 
निहित नहीं छे अर्थात्‌ अ्रहीलु-अछण-आह्याकारावभास चित्त का ही होता हा यहाँ 
चित्त की तत्तद्भपता में जो स्फटिक का दृष्टान्त उपन्यस्त हुआ हे, बह दार्ष्टान्त के 
साथ सभी पक्षों में उपमित नहीं होता हे] अर्थात्‌ दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्त में सर्वथा 
एकरङपला नहीं छै, क्योंकि स्वप्नादि के अनुरोध से खुद्धि का तो विचञसाका रपारिणाम 
ही इमे स्वीकृत है, जज कि स्फटिक में समीपस्थ विषय का प्रतिबिम्ब ही पड़ता ह| 
यह दृष्टान्त और दार्ष्टान्त की विरङ्पता हुई डरष्टान्तभूल चित्त की दार्च्टान्तभूल 
स्फटिक के साथ सरूपता इस अंश में है कि तत्तद्‌ वस्तुओं के सन्निकर्ष से 
तत्ताद्धपता के रूप से 'प्रतीयमानता' दोनों में तुल्य हे भाव यह है कि जिस प्रकार 
प्रतिनिम्बोदग्राही स्वच्छ रुफटिकमणि अपने में प्रतिफलित्त वस्तु के वर्ण-स्ह्प सटका 
भासित छोली है उसी प्रकार सत्त्वगुणप्रध्यान स्वच्छ चित्त भी अपने में प्रसिसंक्रान्त 
विषय-बिषयी क प्रतिबिम्ब से तद्रूप प्रतीत होता हे इस प्रकार प्रातिनिम्बिक 
सरूपता दृष्टान्तसूप स्फटिक और दार्ष्टान्तरूप चित्त में प्रतीत होती है। (अत: द्रष्टा 
वकर दृश्य का पार्थक्य सुस्पष्ट हे)] 

सम्प्रति, चित्त की 'दष्ट्टृश्योसयस्ल्पता' किस आन्ति का सूल है, इसे पूर्वपश्लोत्तर- 


पक्ष की होली से विशदीकृत किया जा रहा है 


यसेगवाःत्तिकस्‌ 
अदेतसादुक्‍त चित्तस्य द्रष्ट्रड्रश्यसास्ल्प्यम्‌ इदमेन भकक्‍कजबीपज्नाबिलेकस्य कारप्पमित्ति प्रसिपाद- 
यत्तिञतदनेनेत्ति! केचिद्काह्मार्थवादिनः चित्तालिरिक्तचेतनानशभ्युपयन्तारो चकैनाशिका:। 
अपरे लिज्ञानवादिन:। लोक्यत इत्ति लोक: सडुक्त लिझ्ानलादिशि:-- 
अभिन्नोऽपि हि बुस््यात्मा विसर्यासितदर्शने। 
याह्य प्रा करसं चित्ति भेदवानिव लख्यतले॥ इत्ति। 
तेषां च खादिनामयं भ्शवः-चित्तस्य चेत्सर्जरूपता स्वीका सर्डाल पुरुषेण, बाछार्थन 
खाऽनाद्िखासनानशात्‌ स्वत पख चित्तस्यानन्तपरिणासस्वीकारसम्भात्‌, डुग्घस्य दधिस्कपतान- 
दिति। आनुकम्सासुस्बन तोखु समाधानमाछ- अस्ति छीत्ति-इत्यन्ताम्‌। बीजमित्यर्च?। 
चित्त का सह ज्यो द्रष्टूडूइयसासूप्य वर्णित (भभिडिल) छुआ है, वही संसार के 
हेचुभूत अविवेक (अज्ञानता) का कारण है, ऐसा भाष्यकार बतलाते हे--'तदनेनेसि!' 
पूर्वपक्ष चित्तसारूपष्य' से आन्त हुए केचित्‌जच्वाह्मार्थवादी चैसाशिकजन चित्त से 
ज्मतिरिक्त चेतन पुरुष को स्वीकार ही नहीं करते हो 'अपरे=विज्ञानवादी चैनाडिक- 
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जन 'सम्पूर्ण प्रपञ्च चित्तमाच से अतिरिक्त कुछ नही छै, ऐसा कहते हैं। 'लोक्यत इति 
लोक:'-डइस् व्युत्पत्ति के अनुसार जो दिखलाई पडला है, उसे 'लोक” करते हैं। प्रकत 
में घट, पटादि विषय को 'लोक' झाच्द से व्यवह्ृतत किया गया है। विज्ञान- चादियों ने 
कहा छै--'अशभिज्योऊपि. ...लक्यतले' अर्थात्‌ 'यद्यपि विज्ञानस्लप आत्मा अभिन्न (सअविभक्त) 
डे, एक छै तथापि भ्रमज्ञान में वह ग्राह्म-ग्राहक-संवित्ति-सेद बाला प्रतीत होता हे" 
इन पूर्ववादियों का तात्पर्य सह छै-जब चित्त की सर्सरूपला (सर्वार्थता) स्वीकार 
करु ली गार्ड, तब पुरूषतत्त्व की स्वीकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जांता हे] 
क्योंकि अनादि कासना से वशीभूत चित्त का बाह्मर्थ (घट, पटादि) के स्प से 
अनन्त परिणाम उसी प्रकार स्वीकार किया जा सकता है, जिस प्रकार दुग्ध का 
दधिस्व्पत्त (सर्वमान्य के )। 
उत्त रपस्न--भाष्यच्छार उतुष्कम्पासुख से (बालवाणी के तिरस्कारस्ल्प से) चैनाशिकों को 
उत्तर देते छें-'अस्ति चीति-इस्यन्सम्‌। चित्त की सर्वस्लपाव्छारता की भ्रान्तिपूर्ण प्रतीति 
ही चैनाडिकों के चित्तात्मवाद की उत्पत्ति का स्रोत हे 

इसी प्रसंगा में बार्लिककार आधुनिक वेदान्ती मस का भी खण्डन करते हुण 


योगमत्त को स्पष्ट करते छैं-- 


योगसा त्तिकम्डू 

एतेन यदाधुनिका सेदान्त्िस्रुचा आह: विषयदोषाल्‌ करणदोषादा चैतन्ये आस्ये न 
असति, ? चिषयक रणदोचयोर्अ ममाजकर्पिसस्खेन असात्पूर्ल तयोरसावात्‌, अपि त्वनिर्चचनीया- 
विद्यग्सात्रादिति, सब्देयसू--चैत्तन्येडयि चित्तन्रदेख सकत्नसस्लुप्रतिञरिम्बेन सारङूप्सस्यैच लकिषघयगत- 
दोषस्य प्रपञ्चा रोपहेलुलालाआात्‌, सर्ववस्तूनां क्रमसात्कल्पितत्वस्य चासिन्डे:, शुक्ति रप्नत्ताद्ि- 
स्थले क्लुप्तेन सारूप्यदोषेष्णीसाध्यासोपपत्तानघच्सासहेतुसया सदभिप्रेत्तानाद्यक्तिद्यायां कल्पना- 
सावकाशाच्चेसि। 

इससे, आधुनिक वेदान्ती लोग इस सम्बन्ध में जो कुर कहते हैं वह भी हेय 
(उपेय्षणीय ) है! 
पूर्वपक्ष-आध्यूनिकत चेदान्त्ियों का कहना है कि विष्टयगातदोष अथवा करणरातदोष्य के 
कारण "चैतन्या के विषय में आम नहीं होता है, क्योंकि विषयगलदोष अर करुण- 
गतदोज दोनों भ्रममान्न से कल्पित अर्थात्‌ आविर्भूल होते छिं। अत्तः श्रम से पूर्व 
करणगलदोष तथा विषरयगतदोज का अभाव रहता झै अर्थात्‌ कारण से पूर्व कार्य 
का छोना नहीं पाया जाता छा अतः यह मानना चाहिये कि 'अनिर्सचनीय आसिच्या के 


ही कारण चैतन्य में भ्रम होता छै। 


1. के घ-सिष्ययकोषयोः, ख-_-यिष्ययक रणयोः, गा च छ- खिषसकरणदोचयो न 
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उक्तारपब्न--उपरिवर्णित पूर्वपक्ष हेय है, क्योंकि चैतन्य में भी चित्त की भाँति सकल 
पदार्थों का प्रतिख्रिम्ब पड़ने से होने वाली विष्यगतदोषविषयिणी सस्झ्पता प्रपळ्न्वा- 
सोप का कारण (डेल) नहीं बन सकती है तथा सभी कस्तुर्यो की भ्रममात्र से 
निष्पत्ति मानना भी सिद्ध नहीं होता है किल शुक्ति में होने चाले रच्जतनिषयक 
अमज्ञान के स्थल में स्वीकृत (क्लुप्त) चाक्चक्यादि सारूप्यदोष के -कारप्ग ही शुक्ति 
में रजताध्यास उपपन्न हो जाता है। अतः इस अध्यास के हेतुरूप से पूर्वपश्ञाभिप्रित 
अनादि अविद्या की कल्पना करने का अवकाशा ही नहीं रह जाता है। यह वार्तिक- 
कार की ओर से आधुनिक वेदान्तिन्नुनों के लिये प्रासंगिक समाधानपक्त छा 

सम्प्रक्षि, वार्त्तिककार विज्ञानवादियों के मत्त का खण्डन करने के लिये व्यास- 
भाष्य वो उठाले हैं-- 

योरानास्तिकसम्‌ 

सत्रादी 1निज्ञानावा दिने बोधयति--ससाधीत्यादिना सूूपमखकध्यरर्यल इत्यन्तेस। अ्रमस्थले 
झेयार्थस्थ चित्तमात्नताया अस्माभिस्प्यञ्युपगामाल्‌। समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेय इत्युक्तमर्थस्य 
सत्यस्वलाभाय। तथा चायमर्थ:--खिलादगोचरोडर्थक्ष्चित्ते प्रतिविञ्चितो सोऽनुभूयसे से तस्य 
चित्तस्यालम्बन्गिशमूतत्काच्चिस्ादन्य:। तच लेतु:-स चेदेति। स चेदर्थम्प्चित्ताक्ारमाञ स्यात्ह 
कर्ये सर्दि प्रज्ञबन प्रज्ञ७्ञ्काये शुष्येत, कर्मकर्च्तलिसोधास्‌ पुरुषस्यानस्कीकारात्तू, 2पुरुषप्रज्नया 
प्रुरुषसिच्धिरर्थ प्रज्ञयाउर्थस्याधि सिन्छौचित्यादितलि। अतो विज्ञानासिरिक्तो विज्ञेयो5र्थ: सिन्द:। 

आष्सकार सर्वप्रथम विज्ञानवादियों को समझाते हैं--'समाध्वीत्यादिना सूपसकचधार्यत 
इत्यन्तेना आम्ादिस्थल में ज्ञेय पदार्थ च्वित्तमाच से कल्पित होता हि, ऐसा इसम 
योगाचार्यों को भी मान्य है, किन्तु तदतिरिक्त स्थल में पदार्थ को चित्तमात्रकल्पित्त 
नहीं कहा जा सकता है। इसे ही भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैँ--'समसाशिप्रज्ञायां प्रजेय 
त्ति पदार्थ की वास्तविक सत्ता बतलाने के लिये भाष्यकार ने समाचिप्रज्ञा में ज्ञात 
होने बाले 'अर्थ' अर्थात्‌ पदार्थ का यहाँ ग्रहण किया है। इसका अर्थ यह छुआ कि 
विबाद का विषयीमूत पदार्थ चित्त में प्रतिबिम्बित छोता हुमा समाधिप्रज्ञा में जिस 
सूप से अनुभूत छोता हे, बह चित्त का आलम्बन (विषय) बनने के कारण चित्त से 
'अन्य' अर्थात्‌ सर्वथा भिन्न होता है| इसमें कारण यह हैस चेदिति/ यदि डस अर्थ 
(चिषय) को चित्ताकारुभात्र ही माना जाय तो फिर केसे प्रज्ञारूप चित्त से छी 


1. क रख घ च ह्क-विज्ञानयादधिनं, ग--खिज्लानयश्बिनों] 
2. काग च च छ घुरूषभ्नक्षया घुरुथस्तिखि रर्यछजयाउर्थस्यायि सिबल्यौचित्याथिलसि, स्व--पुखघस्वीकारे "न 
फुरुणप्क्नया घुझषकसिन्धियस्‌ प्रत्याभिजाविम्पूलकार्यप्रजाका जर्थस्यापि सिन्द्ध्यीश्थित्यात्‌, शुक्तिरप्मतादेस्तु 


बाधा सिच्छिरित्ति 
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प्रज्ञास्ूप विषय क्य आकार गृहीत होगा, क्योंकि पुरुष को स्वीकार न करने से कर्म- 
कर्लुविरोध छोगा। अत: पुठुषज्ञान से पुरुषत्व की सिन्धि तथा अर्थज्ञान से अर्थ 
(विषय) की भी सिद्धि म्यनना उचित हा अलः यह सिद्ध होता हे कि विज्ञान से 
भिन्न ज्ञेय पदार्थ छै 

सम्प्रति, वार्त्तिककार 'खाह्मार्थचादी' बौन्ड्ो के सत का खण्डन करने के. लिये आगे 


के 'माख्य को उठाते हैं-- 
योगानार्लिकम्‌ 


अनयैख युक्त्मा पुरुषानभ्युपगन्तार बाह्यार्थवादिनमपि ब्लोधयतक्ति-तस्मादिसि1 तस्मा- 
स्पथज्ञासूपस्य प्रजाग्राच्यत्वामासादेन प्रज्ञायां प्रतिमिस्थी भूत: प्रत्तिसरिम्खस्म्पेष्ण जालोड्थोँ ज्ञाना- 
कारो येन शुष्यते स पुरूष इत्यपि सिद्धमित्यर्थ: ननु !स्वमगाक्तीत्वेब स्वस्थ प्रजारूपं गयुहूप्णातु, 
व्ाक्सश्याग्रहणेडसि शब्दचदिति चेल्‌? न; शब्दयस्केवलस्यथाकार स्यागकृतप्पात्‌, अयं घट इति ज्ञान- 
साशभूदित्यादिस्नपेण्ण ॥ ननु कर्मकर्तबिरोधः सूचकारे- 
णैलोक्तो न स्वाभासमित्यनेनातो भाष्यकारस्य पौनरूक्त्यभिति? मैक्सू-->तक् चित्तस्य 
चित्तम्राछास्चं निररकुतसत्र चित्ताकारस्य चित्तआश्यत्वं निराक्रियक्त इति सिशेषादिसि। 

आाष्सकार उपरिनिर्दिष्ट युक्ति (तर्क) से ही पुरुष को स्वीकार न करने वाले 
बाह्मयार्थवादी चैनाशिकजन को समझाते हैं--.'तस्मादितति। प्रज्ञा से ही प्रज्ञा का ग्रहण न 
होने से छी समाथिप्रज्ञा में 'प्रतिनबिस्बीमूत' अर्थात्‌ प्रत्तिबिम्बरूप से उत्पन्न ज्ञानाकार 
पदार्थ जिसके दाया गृहीत होता हे, वदी (चित्त से भिन्न) पुरुष हे, यड भी सिद्ध 


हो जाता हा 
शाञ्ा-आपने आप को ग्रहण न करके भी विज्ञाचरूप चित्त आपने प्रज्ञारूप का ग्रहण 


करे जैसे आकाश का ग्रहण (ज्ञान) न होने पर भी आकाशा के विशेख गुण झब्द 
का ज्ञान (श्ञवणज्ञान) होता दै। अत्तः चित्तातिरिक्ते पुरूषकल्पना च्यर्थ हे 
समाच्यान-एऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि शान्द की तरह केवल विषय के आकार का 
अहण नहीं होता हे, क्योंकि 'आयं घट इसि ज्ञानसभूत्‌ अर्थात्‌ 'यह घट हे, ऐसा ज्ञान 
छुलआ--इत्यादि रूप वाला ज्ञान, रूपादि की तरह, धर्मी से ससन्वागत छोकर ही 
विषय के आकार को ग्रहण करता है। 

शङ्खान तत्स्वाभासं द्धश्यत्वात्‌' (४/१९) सूत्र के दवारा सूत्रकार ने चित्त को ही 
स्वाभाखक आर परभासक मानने पर आने वाले कर्सकर्ठीविरोध को नसला दिया है, 
अब भाष्यकार दारा पुन: उसी बात का उपपादन पुनरुक्तिदोषयुक्त है? 


1. का गा घ्य च हऊ--स्वमसगृष्ठीत्जा, ख--स्त्रयं ग्रदीत्वा। 
2. करा घच च र-ऱलतच चित्तस्य चिज्तआह्ात्वं निराकुसमच चिक्ताकारस्य कचिक्तण्राह्मत्य सनिराक्रियत 
प्रकरुणार्थस्योपसंधारब्ूपस्लेन्तायैयश्या दि त्ति। 


इत्ति सिशोष्डादित्ति, रच- अत्र 
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ससाघरल- ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि विगत सूत्र में चित्त की चित्तय़राह्यता 
(चित्त के दाय चित्त के ग्रहण) का खण्डन किया गया है और यहाँ (प्रकृत सूच 
मे) चित्ताकार की चित्तग्राह्मता (चित्ताकार द्वारा चित्त के ग्रहण) का निराकरुण 
किया जा रहा है, यही दोनों में अन्तर हे अतः उउत्तरपक्षी पर लगाया छुआ 
पुनरुक्तिदोष का आरोप निरस्त हो जाता छै। 

भाष्य को उपसंहल करते छुए वार्त्तिककार आगे कहते हैं-- 


सोगयार्त्तिकम्म्‌ 
पुरुषच्कित्ततदर्धाना यश्ोक््तप्रका रेर्यिदेकक्जानमेख त्तक््वज्ञानमित्रि केदान्तोक्तोपासनादिव्या- 
चृत्त्यर्थ नास्तिकादिज्ञाननिरसनार्थ 'चखधारयति- एन ग्रहीचिति। अछीजादिजितय परस्पर- 
'सिजगतीयतया ये खिशजनन्ति चिबेत्वयन्ति त एन सम्यग्दर्शिनः, रैरेख पुरूषो लब्ध:, अन्ये सु 
आनता इत्यर्थ: सम्या च श्रुतिः 
यन्मनसः न सनुते येनाहुर्मनो मतस्‌। 
तदेव अहयस्जं विच्धि नेदं यदिदसुपासते, 
अध्यात आादेशो नेति नेति न खझ्योेलस्मादिति नेत्यन्यत्प रुमस्तीत्यादि-, स्सुतिश्च्छ- 
उस्यक्त्ताय्ेऽक्रिशेषात्ते लिंकारेउस्मिंएच खर्ख्तिते। 
चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन इ्लानमसुच्यते1 
इत्यादि। उरात्सैयेदं सर्नस्‌, नजहोवेदं सर्नम्‌, वासुदेव: सार्नमित्यादिश्ञुतिस्म्मतयस्लु 
शक्तिशक्ष्िसदाज्य झेदेनेखोपासनार्थ प्रचर्सनत इति न सदिरोघः। एसेन जीलआत्मप्रकरुणेष्वात्मैक्य- 
स्ुसीना स्वैध्यर्म्यलक्षप्पाभेदेन सिचेक एव तात्पर्यसित्ति दष्टव्यम्‌, सिलेकज्ञानस्यैद सम्यब्ज्ञान- 
सया मसोय्हेतुत्ववचनात। परमात्म! प्रकरणस्य लु जीवादधि चिवेकेन परमसात्मन एकस्थै- 
चाल्मस्ले तात्पर्यमित्ति सन्तव्चस्‌। छितीयपादे लिलेकस्यातिरखिप्लला छासोपाय इत्येबोक्तम, 
अञ सु सिखेकजानस्यैय सम्यग्जानत्योपपादलेन मोवडेतुत्व >प्रशालितें चसितेकस्वखूपपं ऊन 
परीक्यत इति सिसेकः॥ २ ३॥ 
पुरूष, चित्त और विषय इन तीनों का सथोक्त प्रकार से छोने वाला विवेकज्ञान 
ही 'तत्त्वज्ञान' कछलाता है--इस तथ्य का अवधारण, वेदान्तोक्त उपासनादि की 
व्याबृक्ति के लिये तथा नास्तिकादिसम्मत ज्ञान का खण्डन करने के लिये, भाष्यकार 
करते हैँ--'एकं ग्रहीञिति। ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य-डन तीनों रूछर्पों के परस्पर 


1. क च छ-प्रकरष्स्य, रळ -प्रकरणे), रा ध-प्रकरणम्पा 

2. ख-अविशागलल्षण्णाभेदत: (लु-पश्चात्‌) उपलम्यते, क ग घ्य च्य छ--मचिनागलक्षष्णानेवतः 
नोपलब्यते। 

3. करा घ च्य हक-प्रसाधिल, स्व-असावित्तस्पा 


यो. वा. «.2 3 ] तक्त्व॑चैशा रदी सोगयार्तिककिशूषित्तव्या सभा ष्यस्र मेल सू 1667 


चिजालीय (भिन्न जातीय) होने से जो लोग च्रिभागा करके किश्लेषण करते हैं, ये 
ही यथार्थदर्शी कहलाते च अर्थात्‌ उन्होंने ही पुरुष के स्वरूप को पह्चाना छै, अन्य 
(चित्तात्मवादी दार्शनिक) तो मूडमति अर्थात्‌ आन्त छै, ऐसा भाष्य का तात्पर्य हे] 
इसमें श्रुति प्रमाण हि_'यन्मनसा ...-मुपासाले' (केनोप. १/९) अर्घाल्‌ 'कोरई भी जिस 
ब्रहम को मन के छारा समझ नहीं सकता, परन्तु मन जिसकी फाक्ति पाकर जाना 
हुआ छो जाता है। ज्ञानिजनन जिसे ऐसा कहते हैं उसे लू ब्रह्म समझ। ज्यो मन खुद्डि 
छाया गम्य हे, ऐसे तत्त्व की उपासना करना, ब्रह्म की उपासना नहीं छै', तया 
'अथात...-परमास्ति (खर. ऊा. २/३/६) अर्थात्‌ 'आत्मतत्त्स के स्वरूप का बविकेचन 
करने के पश्चात्‌ ऋषिगण नेति-नेति कहकर उसकी अनिर्वचनीयता बतलाते हैं तथा 
आत्मतत्त्त से परे कोड दूसरा तत्त्व नहीं है' ऐसा प्रतिपादन करते छिं। तदर्थ 
स्मृत्तिवाक्य भी छै-अब्यक्तास्‌-...जगनसुच्यले' (चासु. पु. ५८४५) अर्थात्‌ ज्मव्यक्तरूप 
अविशेष से जो उत्पन्न होते हैं, चे विकार नाम से इस संसार में विद्यमान रते छो 
चेलन-अचेलन के पृथूज्ञान से उत्पन्न विवेकज्ञान को ज्ञान कहते हैं" वार्तिककार 
आगे नतलाले हैं कि 'आत्मैनेदं सर्नेम्‌ (च्छा. उप. ७/२५/२) अर्थात्‌ 'याह सन कुच्छ 
पुरोदृधयपमान जगतल्‌ आत्मरूप छी हे, 'अ्त्मेब्रेद सर्वम्‌' (सुण्डकोप. २/२/११) अर्खात्‌ 
सज कुछ जहपस्छप छी है, बासुदेव: सर्खस्‌ (गीता ७/१९) अर्थात्‌ 'सब कुच वासुदेव- 
स्वप छै“ इत्यादि श्यृति-स्म्तियाँ शाक्ति-घाक्तिमत्‌ के अभेदस्ूप से ही उपासना ( भक्ति) 
के लिये प्र्त होती हैं। इनका 'तत्त्वज्ञान मोक्ष का कारण है', इससे विरोध नहीं 
आत्ता छै इससे यह जानने योग्य हे कि जीवात्मग्रकरुण में आत्मेक्य का प्रतिपादन 
करने वाली श्वुतियौँ आत्मा के परमात्मा के साथ अचैधर्म्यलक्षणक अभेद के दारा 
चज्यड-त्वेलन के विवेक अर्थात्‌ भेदज्ञान में छी पर्यवसित होती हैं। क्योंकि सम्सरञज्ञान- 
-परक होने से विवेकज्ञान को ही मोक्ष का छेतु (पश्लुलियों में) कहा गया है। (रही 
बाल परमात्मप्रकरण की सो ऐसा है कि) परमात्मप्रकरण में जीव से भी परमात्मा 
का भेद होने से एक ही परमात्मा का 'आत्मत्व” बतलाने में श्वुति का तात्पर्य 
(अभिप्राय) है, ऐसा समझना चाहिये] भाष्य के अभिप्राय को उपसंहत करते छु 
वार्तिककार आगे कहते हैं-योग सूत्र के द्वितीय साधन पाद में 'विबेकख्यात्तिरसिष्लसा 
छानोपासः' ( २/२६) सूत्र सें असिप्लुत वियेकर्याति को हानोपाय कछा गया छे यहाँ 
पर चिवेकझान को ही सम्यग्ज्ञान के उपपादेन द्वारा मोक्ष का हेलु सिद्ध किया गया 
हे अलः विसेकस्वरूप परीक्षित छै, यही विवेक का विवेकत्व है॥२ ३॥ 

सम्प्रति, प्रश्‍नपरक चैसासिकी अवतरणिका के साय अगला सूत्र उपस्थित हो 


रहा छै 


पालञ्जलगोगदर्फानस्‌ [ यो. सू. 4.24 
ब्यासभाव्यम्‌ 


1668 


1कुलश्चेैरतत्‌— 
शखा-मौर किस कारणा से चित्त से अतिरिक्त पुरूष की सत्ता स्वीच्कार की 


जाय? ( तदर्थ सूत्र छै) 
योसासूञरम्मू 
तसद>संख्येयवासनाशिशि“चत्रमपि परार्थ “संहत्यका रित्ताल्‌॥ २)४॥ 
वह चित्त असंख्य वासनाओं के द्वारा चित्रित होने पर भी 
संघासस्ाप में मिलकर कार्य करने के कारण 'परार्थ' अर्थात्‌ 
अपने से भिन्न पुरूष के लिये छै॥२४। 
व्यासभाष्यम्‌ 
तदेतच्तित्तमसंख्येसाभिर्यासना भिरेख चित्रीकृतसपफपि पदार्थ परस्य भोगा०पच- 
ररार्थ रन स्वार्थ संछत्यकारित्वाद शुछनत्त। ४सँहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्जन 
आविलव्यस्‌। शन !०सुख्वचित्तं सुख्बार्थम्‌, न 1 ज्ञाने ज्ञानर्त्यम्‌। उस्तयमध्येतत्परार्थ स। 


चअश्च भोगेनासबर्गेण चार्थनार्थबान्‌ पुरुषः स एन पर: न !2परः खामान्यमाञास्म्‌। 
यत्तु किर्न्निर! उपर॑ साम्हान्यस्पात्रं ?“स्वच्छ्पेणोदादरेदू सैन्ाशिकस्ऽतत्सर्स संछत्य- 


च ख ग--कुसस्वैतत्‌ ४/२३ सूत्रस्य रीका, घ च छ जा झ त थ द धनप फन अमय 
“र-कुसश्चैलत्‌ू ४/२ ४ सूवस्प अवतरण्पिका 

चारू ङा ल थे द धनप फफ म य र-एसस्‌ ङपलभ्यते, क ख ग न अ--छतत्त्‌ 
नोफ्लन्यते। 

3. आख्ब्य०--इसि पाठान्तस्म्श 

4. च्वित्तस--इति पाठान्सरभ्र 

5. सकछू--इलि पाठगन्तरम्मां 

6. 
7 


केख््रगाच्च चज झत द धनप व भम य र--अपयर्गार्थ न, च्छ खथ--अपचर्यार्चना 
कखरा चर ऊत सद घन पफ नब म म य एर--न स्वार्थ उपलस्यरो, प्न-न स्वार्थ 
नौपलभ्यले। 

क ख ग च क्छकज झरा थद चनपच म सर य रु संचत्य०, च प्फू-संछता०। 

बर--कछि ( न-पञ्चात्‌) उपलभ्यसे, क खग च चझरूज झल थद ध्चनपफभअभमयर्- 
छि नोपलम्सत्ता 

करबगघव्वचजकङकालदधपफ बब म म यथ रः-सुस्ब०, छ थ न खुम 

क ख ग घ चच्छत्डङतयद छन प॒फ भ मस य रु ज्ञाने, ल--ज्ञानचिक्षास्ता 

कस्त्ररा यच चछस्नकतथङदधनापप्कभ मय रु-परः?, ल-पर०। 

कस्वग चच करज सब थ दद धघनापफ म स य परःपरं, व पर०। 

क--च रूपेण, ख ग घच सछजक्चतशदघनपक खच म सय 'र--स्वस्ल्पेच्पा 
कस्व्गाचचयरचज झ्त थद धन पफ म म य र-तत्सर्व, ससर सर्खः। 
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कारित्वात्‌ !परार्थमेख स्यात्‌। यस्त्मसौ परो विशेष: स न संडत्यकारी घुरूष 
डइसि॥र ४ 

पूर्वोक्त सह चित्त गण्गनातीत चासनाओं से संवलित अर्थात्‌ चित्रित छै, तो 
भी यह परार्थ अर्थात्‌ पर जो पुरुष है, उसके भोग और मसोक्ष-सम्पादन के 
लिये छा इसका अपने लिये कोई प्रयोजन नहीं छा क्योंकि जो संछत्यकारी 
होता है वह परार्थ छुआ करता है, घर के समान] 'संहत्यकारी' अर्यात्‌ मित्ल- 
कर कार्य करने वाला चित्त अपने लिये नहीं हो सकता छे सुख्वानुभवा- त्मक 
चित्त सुख के लिये और ज्ञानात्मक चित्त ज्ञान के लिये नहीं हो सकता हा ये 
दोनों ही दूसरे के लिये होते हैं। और जो भोग और अपवर्ग रूस प्रसोजनों से 
सिन्छप्रयोच्नन चाला पुरुष है, बदी 'पर' हा कोई सामान्यमाच् चित्त पर पदार्थ 
नहीं छो सकता। और बौद्ध दार्शनिक इस अन्य पदार्थ को जिस किसी 
सामान्य पदार्थ (चित्तादि) के रूप से उद्धत करें, वह सभी (सजातीय 
विज्ञानादि ) पदार्थ मिलकर कार्य करने वाला छोने के कारण (अपने से भिन्न 
किसी) अन्य के (प्रयोजन के) लिये छी होगा। इसलिये यहछू जो विशेषस्क्प 
'अन्य' पदार्थ हे, वह मिलकर कार्य न करने वाला 'पुरुष' तत्त्व ही छै॥रड॥ 


सतक्त्वकऔैशइरदी 

निबत्तातिरिक्तात्मसच्दधाबे छेत्वन्तरमबतारयति--कुततशचे सि। त्दसंख्येयवासनाशिशिचत्न-- 
मपि परार्थ संछत्यकारित्यातू) यद्यप्यसंख्येया: कर्साबासनग: क्लेशवासनाश्च चित्तमेलाधि-- 
शेरते न लु पुरुषम्‌, लशा च वासनाधीना सिपाकाशिचत्ताझयतया चित्तस्य मोन्तुतामानछन्लि, 
ोक्लुर्घ च सोग्यमित्ति- सर्व चित्तार्थ प्राप्तम्‌, सब्पापि ततच्चित्तमसंख्येयवासनाखिचित्रखफि 
परार्यम्ह। कस्माल्‌? संहत्यकारित्वादिति सूजार्थ: स्याचष्टे-तदेल दिति। स्यादेलन्‌--चिस्तं 
संहत्यापि करिष्यत्ति, स्वार्थ च्य अस्रिष्यत्ति, कः स्बलु खिरोध्य इत्ति यदि कश्चिद्‌ खूयाच्तं प्रत्याल-- 
संछत्यकारिष्णेति। ससुस्वच्तित्तमिति भोगमुपलकायत्ति। तेन 3 डुःस्बच्चितामपि दष्ट स्यम्म्‌। सहन- 
भित्यापसर्ग उक्त न 

चित्त से शिनन्‍न आत्मा के सन्द्धाब में अन्य हेतु (के प्रतिपादक सूत्र) को 
आव्सकार अवत्तारित करते हैं-.'कुलक्केलि। उत्तर छै--'लदसंख्येयेलि। सद्यपि शुभाशुत्म 
कर्मजन्स तथा अविद्यादि क्लेशाजन्य असंख्य वासनाएँ चित्त को ही आम्यय बनाती 
छै अर्थात्‌ चे चित्ताधिकरुणनिष्छ ही होती हैं, न कि पुरुषनिष्क। अर्थात्‌ पुरुष इन 


1. के ख ग घच चछ ज झा सतथ द ध न पफपफ माम य र-परार्थ, ल-परार्थ:। 
2. क छ क्म-हनुख्यस्‌, स्र ग च च जत थ द धा न--स्ुस्वठा 
उ. क स्5कुच्नम्‌ खग घ्य चर झाल थद घ न-ऱदुऱ्च्या 
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चासनाओआओों का आधार नहीं छे इससे वासनाच्यीन अर्थात्‌ वासनाजन्य विपाक भी 
चित्ताश्त्रित होने से चित्त के छी भोक्तुभाव का आपादन करते है और 'जो भोक्ता 
के लिये भोग्य पदार्थ है--याह कहा जाता है, यह. सन चित्तस्ूप ओोक्ता के लिये प्राप्त 
होता है। तथापि असंख्य वासनाओं से चित्रित छुआ भी यह चित्त `परार्थ' हा 

आज्ता- चित्त क्यों 'परार्थ है? 

समाधान-चित्त विषय और इन्द्रियादि की सहायता से भोगाकार और अपवर्गाकार 
चैत्षिख्य्प व्यापार को करता है। अतः संहत्यकारी होने से चित्त परार्थ है, सह सूञ्ार्थ 
हुआ। भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं-"तदेतदित्ति।' 

झाडा चित्त इन्द्रिसादि पदार्थो के साथ मिलकर कार्य भी करेगा और अपने लिये ही 
मोग-सोक्षरूप पुरुषार्थ का सम्पादन भी करेगा--ऐसा मानने परु कौन सा विरोध 


ज्ञाता छै? 
सामाध्यन--ड्स प्रकार प्रश्‍नकर्त्ता के पूछने पर भाव्यकार उसको बतलाते छैं-'संछत्य- 


कारिणेत्ति संहत्यकारी चित्त अपने लिये भोग-सोस्‍्ष का सम्पादन करने में सक्षम 

नहीं होता है। भाष्य में 'सुस्बाचिक्तमा पद से चित्तनिष्क भोग को लक्तित किया राया चे 

इससे चित्त के दुन्खभोगा को भी प्रदर्शित किया गया हे. अर्थात्‌ सुख-दुःख की 

अनुभूति चित्त को छोली है। भाष्य में 'ज्ञानसू पद से आपचर्म को लिया गया है। 
सम्प्रति, तत्त्वलैशारदीकार भाष्योक्त कथन का सारांघा प्रस्तुत करते हैं-- 


सक्ष्यअैशा रदी 
एत्तडुक्ते ख्वति--सुख्यडु सखे चित्ते प्रलिकूलानुकूलात्मके नात्मनि संमचत:; स्खात्सनि ज़त्ति- 
चिरोधाता ना चान्योञ्पि संहत्यकारी स्ाव्तात्परम्परया खा सुख्बदु:ख्के खिदध्यानस्ताभ्यासनु- 
कूलनीय: प्रत्तिकूलनीयो खा! तस्माच्य: स्राध्ठात्परम्प रया .सा न सुस्बदु :स्वयोर्व्याक्रियले सा एना- 
भ्यामनुकूलनीयः: प्रतिकूलनीयो खा। स च नित्योदासीन: पुरूषः एस पन्चज्यते येन ज्वानेन 
तस्यापि झेयलन्त्रत्वात्स्वात्मनि च ज्ुत्तियिरोध्छान्न ज्ञानार्थत्वस्‌। न खाद्यचिषयादस्मादपसर्रा- 
संभवो52स्ति, _स्रिडे ह प्रक तिल यानासपचर्गसंभावात्‌। तस्मात्तज्जानमसपि पुरुषार्थमेय, न सन्स्वार्यँ 
नाधि परमाचार्थम्‌। संहतपरार्थत्ये चानसस्थाप्रसक्ू दञसंहलप रार्थसिरस्डिरित्ि॥२-४॥ 
अभिप्राय रह कै-चित्त में प्रियाप्रिय अर्थात्‌ आअशीष्लित-अनशीष्सित रूप से 
अनुभूत होने वाले सुख-दुःख, प्नो चित्त के घर्म हे, आत्मा में सम्भव नहीं हो सकते 
है। अर्थात्‌ पारमार्थिक रूप से आ्मात्मलत््त को सुखानुभूति अथवा दुःस्वानुञूति नहीं 


क्र स्ख गा घ च ज्ञ त थ द ध न-आपक्ुज्यत्ते, छ--अपभख्रण्ज्यले। 
> घ खच छ यन डा त न--अस्ति उपलभ्यते, क ख ग थ द घ--अश्ति नोपलमभ्यता 
3. क ख ग घ खज ङा त थ द च नस--लसंहलण स्क--मसंक्सम्या 


1 
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होती छै, क्योंकि अपने में अपनी वृत्ति नहीं होती छे और दूसरा कोई संहत्यका री 
पदार्थ (चित्तान्तर) भी साक्षात्‌ अथवा परम्परया सुख-दुःख को धारण करता हुआ 
उनको अनुकूल और प्रतिकूल सूप से नहीं भोग सक्कता है। अर्थात्‌ एक संघात के 
दूसरे संघात का अनुकूल अथवा प्रतिकुल नहीं बनाया जा सकता हा सत: जो 
साक्षात्‌ अथवा पस्म्परया सुख-दुःख से व्यापृत (सम्बन्ध) न छो, यही इनके हारा 
अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का अनुभव करता है और वह नित्य उदासीन “पुरुषा 
संज्ञक तत्त्व छे और जिस ज्ञान से जो उदासीन किया जाता हे, चह भी ज्ञेय के 
अधीन होने से और अपने में उअपनी वृत्ति होना चिरून होने से एक चित्त दूसरे 
चित्त के लिखे नहीं है। और नाझ्यविषसक चित्त से अपचर्ग सम्भव नहीं छोता हा 
इसी कारण से विदेछप्रकतिलयों को अपवर्री सम्भव नहीं रहता हे अलः विवेकज्ञान 
भी पुरुष के प्रयोजनार्थ हे, न कि 'स्वार्थश अर्थात्‌ संहत्यकारी चितक्त न तो अपने 
प्रयोजन के लिये है और न किसी दूसरे संघात व्ह प्रयोजनार्थ छा क्योंकि एक 
संघात को दूसरे संघात क लिये मानने पर अनवस्यादोष आत्ता है। इसलिये असंहत्त 
'परार्थ” अर्थात्‌ पुरुष" की सत्ता सिन्ध होती च्या] 

सान्न प्रिया 

'मध्धिशेरते-डस पद का अर्थ है--'आमख्मयन्ते। 

"असंछलप रार्थसिद्दि:-सम्मूर्ण विवेचन का सारांश यद है-सखुस््रचित्त अर्थात्‌ भोग- 
चित्त, चित्त के भोगार्थ नहीं छे) इसी प्रकार तत्त्वज्ञानचित्त अर्थात्‌ =अपचर्गच्तित्त, 
चित्त के अपवर्गार्थ नहीं छै। चित्तनिष्ठ 'भोग' और 'अपवर्ण' कार्य है और जो कार्य 
होता है, वह सार्थक छोता है। यदि एक चित्तनिष्क कार्य की सार्थकता दूसरे चित्त के 
भोग-सोध्त रूप कार्य के लिये मानी प्जाय, तो अनचस्थादोष प्रसक्त होगा अत: 
नान्तरीसकतसा सह मानना चाहिये कि चित्त के ये दोनों भोग और मोस्त भी 
'परार्थ” हैं। और वह 'संछल्यकारी चित्त से भिन्न असंछतकारी पुरूष सत्त्व छै, जो 
भोगापवर्गार्थ वाला हा रचा 

योगवार्च्िकम्म्‌ 

च्वित्तादाल्मन्यसियेके हेत्वन्तरप्रदर्शाकतया स्ूत्रमच्ातारयति--! कुत्तजुचेतति। कुतश्च चित्ता- 
सिदिक्त: पुरुष इति गोषः। तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमघि परार्थं संहत्यका रित्वात्‌। 
खदुुक्त॑ चित्तस्य सर्वात्मकत्वाहुीीकारेडसंख्यलासनाचलशाःल्‌ स्थता एन चित्तस्याफि परिष्णाम््रोऽस्लु 
किं पुरूषेष्पेत्ति, तन्‍त--यत्तस्तच्चचित्तमसंख्येयवासनाभशिशिच त्रितसपि परार्श परस्यान्यस्थ भोगाप- 
अगि, सिना सँ न स्थातुं 2पारिणन्तुं जा क्षमते, संहत्यकारिफपदार्सालां ल्लोके परम्राञार्थत्त- 


1. क रख च "क इत?, ग छ कुल (जभयक्त ) 
2. क रब गा घच परिणामि, च छ--परिलन्तुम्‌। 
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दर्शनादित्यर्थ:। तथा च पुरुषार्थसमाप्तै चित्तविलयेन भोक्गञोपपत्तिरित्यत्रापि सूत्रतात्पर्यस्‌। 
चित्त से अतिरिक्त आत्मा के सन्द्भधाव में अर्थात्‌ चित्त से भिन्न आत्मतत्त्य के 
स्थापन में अन्य कारण के उपपादक सूच को भाच्सकारु अवतरित करते छैँ--'कुतक 
आओति। “चित्तात्षिरिक्ष: घुरूष: यह 'कुतश्च” का चाक्यशोष है। 
आरा--अन्य किस छेलु से चित्त से अतिरिक्त चेतन पुरुष का सन्दाव माना जाता हे? 
समाचघान सूत्र से उत्तर दिया जा रहा हे--तदसंच्येयेति। 
पूर्वपक्ष-चिक्त की सर्वात्मकता को स्वीकार कर लेने पर अर्थात्‌ 'दष्ट्ट्श्योपरक्ते चित्तं 
सर्वार्थम्‌ सूत्र द्वारा चित्त की सर्वार्थता को मान लेने पर सिद्धान्ती द्वारा यह भी 
माना जाना चाहिये कि असंख्य वासना के वशीभूता चित्त का स्वत: ही परिणाम भी 
होता हे इस स्थिति में पुरूष की सिद्धि का प्रयोजन क्या -रह जाता है? अर्थात्‌ 
पुरूष को मानना व्यर्थ छै? 
जत्तरपश्त-ऐसा नहीं छै, क्योंकि “सर्वार्ध” रूप साला सह चित्त असंख्य वासनां से 
चित्रित है, तो भी 'परार्व' हे अर्थात्‌ अन्य (पर पुरूष) के भोगापवर्गस्छप प्रयोजन के 
लिये छी उसका अस्तित्त है (न कि अपने अस्तित्व के लिये)। इन दो उद्देश्यों के 
विना चित्त, स्वस्थिति के लिये अथवा परिणाम के लिये समर्थ नहीं होता डे इसमें 
हेलु सद है कि जगत्‌ में संहत्सकारी पदार्थ, जो मिलकर कार्य करते हैं, परार्थ ही 
होते हैं, ऐसा देखा जाता है। इससे सूत्र का यह तात्पर्य भी पर्यवसित होता है कि 
पुरुषार्थ की समाप्ति के पश्चात्‌ चित्तलय द्वारा मोक्ष निष्पन्न होता छै। 


सोगावार्तिबन्स्‌ 

सूज व्याचच्टे--लदेलदिलि॥ आोगापसर्गार्यं सुस्बादि1 साक्षात्कारार्थसू्‌, सँछत्यका रित्नाद्‌ 
डलर सा छा थ्येनार्थक्रियाका रित्नात्‌, गुषवदिति। गृह॑ छि शयनादिकार्यमसास्तरुणशरीरादिसाहास्ये- 
सैल करोति, पुरूषस्तु निल्यचैसन्सस्ूपससा चैलन्यार्थ नान्यससेकाले, अन्या चार्चक्रिया फुरूषस्या 
नास्तीति स न संछल्यकारीत्याशय:। सत्तु संघ्यातपा रसार्थ्यादित्ति सांख्ये प्रोक्तम्‌, तज संछन- 
नम्हारम्भासंयोगो चिवक्जितः, सा चाख्यनानायच्य भेदात्‌ शय्याऽऽसनगुहादिछु सच्त्चादिषु चास्ति न 
सु पुरूष इत्ति। ननु चित्तं संछत्यापि करिच्यति स्वार्थम्हपि, कः स्वसु लिपल्तवाधकस्तर्क इत्या- 
काङ्खायामाछ--सँझत्यकारि-णेति॥ 2न सुस्वच्चिततमित्ति। सुस्बचित्त भोगचित्तों न झुस्बार्थ न 


1. क ख ग ध--चिसेक्साक्षारकार० {(साक्तात्कार०-पश्सात्‌) जपलभ्यक्ते च | छ--चिखेकसाकात्का रुए 


नोपलमभ्यते। रड 
2. क गा घ चा छ ना सुय्बच्धितामिलि। सुख्यक्िक्त........प्आपरिप्पासित्वाओ्िर्खसर्सत्लाचेक्‍्ि, स्व 


स्वल्चिलि। स़ुखम्ताजं दु 'स्वस्याप्युपलकाणस्‌। लाया "छ सुण्वचित्तं रुस्यदुन्‍ध्यात्मकश्वित्मपरिष्यासे ज्ञाने, न भ 
सुस्वाच्यर्थक॑ किन्तूभसमप्येसत्‌ झुख्यक्षास "च परार्थशिति गोजना। तथा च संछत्यकारिय्य: स्वार्षस्बे 
सुस्वाचासि स्कार्थस्पादिति विपक्षमाष्यन्कस्तक इत्ति भाव 
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चित्तस्थ भ्रोगार्य तथा तत्त्यज्ञानचित्तमपवर्गचिकत्त॑ न चित्तस्याफनर्गार्सम्‌, चित्तस्य भोगाप- 
खर्मसोरपि कार्यतया स्मार्थकस्तनियमेनानखस्थाभ्रसङ्गास्‌॥ यत्कार्यं तत्सार्थकसिलि छि सार्यसँसतस्‌, 
अत्तक्चित्तस्य तड्मससपि परार्थमित्यर्थ: पुरुषस्य च मोगापचर्गी स्वस्ङूुपच्ेलन्यस्म्पलया न 
कार्याचित्ि नानखस्थाइ पुरुष्शार्थ्वलादिनामसिलि आखः 

भाष्यकारु सूच की व्याख्या करते हैँ--'लदेलदिलि। 'भोगापखर्गार्थम्‌' (इस प्रतिज्ञा 
बोधक) शब्द का अर्थ सुस्वादिसाक्षात्कारर्थ है सथा 'संशत्यकारिल्याल (इस देलु- 
बोधक ) शब्द का अर्थ क्ै-दूसरे की सहायता से प्रयोजनसम्बन्धी व्यापार को करने 
वाला होने से, 'गृकवल॑ यह उदाहरण वाक्य झै चित्त की परार्थता के अनुमापक 
वाक्य का स्पष्टीकरण करते हण वार्त्तिककार कहते हैं--जैसे ग्रह शायनादिक्रिया को 
आस्तरण (निस्तर), पारीरादि की सहायता से ही निष्पन्न करता छै क्किन्लु पुरूष 
नित्यचैतन्यरूप होने से चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिये परमुखापेक्ती नहीं होता छै 
और कोई प्रयोजजनपरक क्रिया पुरूष की नहीं छोती हा इसलिये पुरूष संहत्यका री 
नहीं कछलाता हे अनुमान-प्रयोग का यही अभिप्राय हे और संघाततपारार्थ्यात्‌ 
(सांख्य सू. २/६६) इस कापिलसांख्य में संघात को जो परार्थ रूप से बतलाया 
गया हे, वहाँ 'संखनन' एाख्द व्हा 'आरम्भक संयोग' अर्थ विवक्षित है ज्वौर वह 
अवयव-अजयवी के अभेद से झाय्या, आसन, ग्रह्मादि कार्यो तथा सत्त्वादि गुणों में 
विद्यमान है, न कि पुरुष में। निष्कर्ष यह छुआ कि प्रकृति और उसके कार्य के 
परार्थत्व का अनुमान करने से पुरूष का बोध हो जाता हे 
शङा-च्ित्तात्मलादी चैनाशिक शंका करते हैं कि संछल चित्त भी स्वार्थ (स्वोदेषय) 
क्रिया करे और छेसा मानने में कौन सी बाधक युक्ति छै? 
समाधान--ऐसी आकांक्षा होने पर भाष्यकार कहते हैं--'संहत्यकारिणेति। अर्थात्‌ 
संहत्यका री चित्त से स्वार्थसाधन नहीं हो सकता] वार्त्तिककार आगे का भाष्य उठाते 
हैन सुस्बच्चित्तमित्ति। 'सुल्क्ित्तः अर्थात्‌ भोरचित्त (मोगप्रध्यान चित्त) खुस्बार्थः अर्थात्‌ 
चित्त के भोगार्थ नहीं होता है। इसी प्रकार 'तत्त्वज्ञानचित्त' अर्थात्‌ अपवर्गभागीय 
चित्त, दूसरे चित्त के उअपवर्ग के लिये नहीं होता हे भोगापवर्ग चित्त के कार्य होने 
से भी सार्थकत्वनिसम से अनवस्थादोष का प्रसंग आयेगा क्योंकि -यल्कार्य 
तत्सार्थकस्‌ अर्थात्‌ जो कार्य छोता है, वह सार्थक होता है, यह सर्वजनीन सिद्धान्त 
है। अतः चित्त का भोग और अपवर्गात्मक उभयरूप परार्थ सिन्ध होता छै। किन्तु 
फुझणपक्ष में भोग आऔर अपवर्ग दोनों स्वरूपत: चैतन्यात्मक होने से कार्य नहीं हैं। 
अतः चित्त से अतिरिक्त पुरूष की सत्ता स्वीकार करने वाले उक्तरमत्त में पूर्वमत 
की आसि अनवस्थादोष प्रसक्त नहीं होता छे। 
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इस प्रकार चित्षासिरिक्त पुरूष का सन्द्धाच सिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ चार्क्तिक- 
कार आगो कहते हैं-- 


योगवार्त्तिकम्‌ 

पुरूषस्य ब्होगो छि सुस्बादिसाक्ास्कारः, अपवर्गश्च विनेकस्ब्यातिसास्लात्का रो या स्वरूपा- 
अस्थानं वा, सर्सथैज चैतन्यामाच एवापरिष्णासित्वान्निर्न्र्मस्वाच्चेतखि। नचु परार्थतलासाजेण न 
एुरूषसिद्डिर्चिनाशादीनामपि ?परार्थत्यसंभवाद यिनाणार्थमेसोस्पस्तेः प रै रभ्युपगमादिस्याशडा- 
यामाछ--यश्चेत्ति। भोखापबवर्गार्थवानेयात्र परे साध्ये प्रजिष्टोऽलो न सासान्येन येन केनचित्प- 
रेण सिन्धसाधनसर्थान्तरुं चेत्यर्थः स्य्ोत्तरोत्पन्नक्षणिकञ्चित्तस्स भोगार्थकतया पराशिपश्रेसं 
सिद्धसाधनामपाकरोसि--यक्षु कि च्विदिति१ स्सस्ल्पेण आत्मरूपेण, भोक्तुलयेति यासन 
सस्त्विति। यस्त्वसौ लिशेच: पुरुषाख्य: परः स कूटस्थनित्यत्लाद न संदत्यकारीलि न लस्य 
परार्थत्कापत्त्साऽनसस्थिसिरिस्यर्थ :॥२ ४॥ 

सुखादि का साक्षात्कार होना पुरुष का 'भोग' छै और 'तिवेकख्यात्ति का 
साक्ञात्कार' छोना पुरुष का 'अपवर्ग' छे अथवा पुरुष की स्वस्वस्ल्पाचस्थिति को 'अप- 
खर्ग' कहते हैं। किळ्च पुरुष का सह स्वरूपावस्थान सर्वध्वा चैतन्यात्मक ही छै, क्‍योंकि 
पुरुष आअपर्िणामी तथा निर्घर्मक छै। 
जाङ्गता- चित्त के पारार्थ्यसाच से (चित्तालिरिक्त ) पुरुष तत्त्व की सिद्धि नाही होती, 
क्योंकि चैनाशिक मत्त में भी चिज्ञानस्ल्प चित्त का परार्थत्व सम्भव है। यहाँ पूर्व 
चित्त के विनाश के लिये छी परवर्ती चित्ता की उत्पत्ति पूर्ववादियों इसरा अङ्गीक छे 
अक्तः विज्ञानस्क्प चित्तच्चारा में परार्थत्व के निष्पन्न हो जाने से तदतिरिक्त पुरुष के 
सन्द्राव का प्रश्‍न ही नळी उठता डे? 
समाध्यान--पूर्ववादियों की ओर से उक्त आश्ञांका होने परु भाष्यकार कहते छिं- 
यश्चेति।' यहाँ सुखादिस्कप 'भोगः तथा विवेकख्यातिरूप 'आफ्वर्गा नामक अर्थ (प्रयोजन) 
से अर्थवान्‌ (प्रयोजनवान्‌) चित्षासिस्तक्ति 'पुरूष' तत्त्व दी 'परार्थ' पद के अन्तर्गत 
निर्दिष्ट 'पर' रूप साध्य में प्रविष्ट होता है। अर्थात्‌ पुरुष ही पर शाब्द का भभिधेय 
अर्थ हे ('पर' शान्द से पुरुष ही क्यों? कोई भी पदार्थ विवक्षिस छो सकता हे?-- 
पूर्ववादी की इस शांका को ध्यान में रखते हुए उन्हे उत्तर दिया जा रछा छै कि) 
“पर षब्द से जिस किसी चित्तादि सामान्य को लेने से 'सिद्धसाधन' (चित्त का 
उआत्मत्च चैनाशिकों दारा पूर्वसिन्ध होने से) तथा 'अर्थान्तर' (आत्मतत्त्व के स्थान 
फर चित्त की सिद्धि हो जाने से) दोष आते हैं। स्वचित्त (पूर्व चित्त) से उत्तर क्षण 


1. कख ग च-परत्य०, व छ--परार्थस्य०। 
2. कखरा घ्य च--परे, च--पर:। 
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में उत्पन्न क्षणिक परचित्त के लिये भोगा और आअपवर्गरूप प्रयोजन मानने से 
(अर्थात्‌ पूर्वचर्ती चित्त से भिन्न परवर्ती चित्त को 'पर' शाब्द का अशिधेस तथा 
भोगापचर्गरूप प्रयोजन वाला मानने से) आने वाला सिदल्धसाधनदोच, जो पूर्ववादियों 
को अभिप्रेत है, का माष्यकार खण्डन करते हैं-'यतक्तु किड्न्विदिलि। जो चैनाशिक लोरा 
जिस किसी सामान्य पदार्थ को “पर! शाब्द का वाच्य मानकर उसे “स्चस्न्पेष्ण' उ्र्थात्त्‌ 
ज्ञाल्सस्ूक्प से अशवा भोक्‍्लृस्क्प से उदाह्त करते हैं तो उनका यह प्रयास सिन्छ- 
साधनदोष वाला छोगा. जो ठीक नहीं छै। वस्लुतस्लु हमारे मत में सिन्छसाधनदोष 
इसलिये नहीं डे कि चे सभी पूर्न-परवर्ती विज्ञानलप चित्त संहत्यक्यरी छोने से आफ्ने 
से भिन्न 'पर' पुरूष को ही सिद्ध करेंगे। इस प्रकार उपसंहार करते छुए भाष्यकार 
कहते है'यस्त्विसि। यह जो चित्तसामसान्य से भिन्न 'पुरूष' संज्ञक पराभिधेय विशेष छै, 
वह कूटस्थ नित्य होने से संडत्यकारी नहीं हा अतः पुरूष में (चित्त की भाँति) 
परार्थत्व न होने से किसी प्रकार का उ्भनवस्थादोष नहीं आता झारा 


खासन प्रिया-- 
“न सामान्येन येन केनच्ित्परेण सिन्धसाधनसर्थान्तरै चा'-'माच यछ छै कि 'परार्थ' झाख्द 


में प्रयुक्त "फर' शाब्द से यदि भोगापवर्गवान्‌ चित्तसासान्य को लिया जाय तो ऐसा 
चित्त अन्य वादियों द्वारा अभिमत्त होने से पुन: उसे सिद्ध करना 'सिन्दसाधनदोषा 
कहछलायेगा। न्यायकोष्ह में कहा गया है फ्रमाणान्सरेणासगतलार्थसाधर्न अनुसानस्‌। सच्या 
पर्चले सह्किनिश्चयानन्तरमभपि पुनस्तस्साश्चनाय सिहिलं पर्ससो वह्दिमान्‌ छूमात्‌ इत्यमुसानम्‌। 

वित्तं परार्थं संछत्यकारित्वाद्‌ गृह्तललू-डस अनुमानप्रखोग से यदि चित्त की “पर 
पुरुष के लिये प्रयोजनता सिद्ध न छोकर दूसरे चित्त के लिये सिद्ध होने लगे लो 
पुठबसिस्छि की सूह विधा 'अर्थान्तरदोष' ग्रसित कही जायेगी, क्योंकि परपुरुष को 
सिन्ध करने के प्रयास 'से चित्तसासान्य ही सिन्ध डो जायेगा। 'अर्चान्तरदोष' का लक्षण्ण 
हलै--'प्रकृतादर्थादप्रतिसंबन्दार्थ सर्थान्तरस्‌॥२ डा! 

सम्प्रति, चैसासिकी आअवसतरुण्पिका के विना अगला सूत्र उपस्थित हो रहा छै-- 

सोगासूजस्‌ 
विशेषदर्शिन आत्म भान भाननार2निनत्ति :॥२ ५३। 

चिरा से उअत्िरितक्त आत्मा का साक्षात्कार करने चाले 

(विशोषदर्शी) योगी की आत्मभानभानना निन्गत्त छो जाती 


हे॥र५॥ 


1. अआाव०-न्रोपलभ्यले। 
2. रि मेख्स्तिञ इति पाठान्तरसा 
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व्यासआाध्यमस 
यथा प्राक्तषि तृणाहुनरुस्योच्येदेन तद्चीजसत्तानुमीयले, तथा मसोस्लसार्गश्नवणेन 
यस्य रोसहर्षा! श्षुपातो इश्येते, सत्राप्यस्ति निङोषदर्शानबीस्तसपच्र्ग मारी सँ कर्माभि- 
निर्जर्तित्तमित्यनुमीयत्ते। त्तस्यात्मभावभावना स्वाभाक्तिकी प्रवर्तते, 2यस्याभावा- 
दिदसुक्तस--3 सवभाजं मसुक्‍त्ना दोषाच्येषा पूर्वपस्ते रुचिर्भवत्यरूचिशच निर्णये भचतलि। 
त्क्तात्मभावभावना--कोऊडमासं, कथमसछमासं, किंस्विदिदं, कर्थस्तिदिदं, के 
भविष्यास:, कष्पं चा भञ्चिष्याम इति) सा तु विशेषदर्शिनो निवर्तत्ते) कुलत :? कित्त- 
स्येशवेष लिचित्र: परिणामः, पुरुषस्त्वसत्यामऽस्िच्यायां शुब्छक्षिचत्तस्वर्म रुपरास्तृष्ण 
इति) “ततोडस्यात्मभावभावला कुशलस्य ?निचर्सत्त $इत्ति॥२्‌५॥ 
जिस प्रकार वर्षा कलु में तृण के अंकुरों के निकलने से उन तृणों के 
जीज की सक्ता का अनुमान किया जाता छै। उसी प्रकार मोक्षसम्बन्धी बातों 
को सुनने से जिस प्राणी में रोमाञ्च और अश्रुधारा दिखलाई पडती है तो 
उस व्यक्ति में भी पूर्खजन्मो के कर्मा से सम्पादित, सोक्षकारक तत्त्वज्ञान का 
बीज वर्तमान हे-णऐेसा अनुमान किया जाता हे तथाकथित प्राणी में स्वा- 
आविकी आत्मभावभावना प्रवृत्त होती है। विवेकज्ञानल्यण बीच्न का अभाव 
छोने से ऐसा कहा जाता छै-'अपनी आत्मा की सत्ता को अस्वीकारु करके 
(अविद्या) दोष के कारण इनकी पूर्वपक्ष (अनात्मचाद) में रुचि होली हे 
और निर्णय (चित्ताटि रिक्त आत्मवाद) में अरुखि होती है। सूत्रोक्त आत्म- 
भावभावना का स्वस्ल्प यह है-में (पूर्वजन्म में) कौन था? में किस रूप में 
था? सह शारीर क्या छे? यह किस प्रकार से स्थित है? भविष्य में उस क्या 
छोंगे? या किस प्रकार छोंगे?--इत्साकारिका आंत्मवित्यिणी भावना, सस््य- 
पुरूषान्यताख्याति से सस्पन्न योगी की, नित्वत्त हो जाती है। कैसे? क्योंकि 


क्स््ग छस छजङझत थद धन पफ कब मास खय र-अकह्ूपासौ दुश्येतते, ब-मच्चुपासो 
कृष््यते। 

क्खगवघचच्छच्न झतथदध्यन प॒फ भ मय रयस्य, च-तस्या 

कगघचचकऊछ थ दध्य न प फ सम य र-स्यभावं सुक्‍त्वा, स्व॒ प्न न स्यभाय०, झा त” 


स्थाभार्य युक्तम्त। 
चक ख ग च च्क जा झ लत श द घ न ख भमय-पए्क उपलभ्यते, छ सं फ र-णएव 


नोपलभ्यतेा 
स्व ग च चकर्ता थड धनप फ ऊ भस्म प र--अलिपकझायां, ज--अधि चिच्यार्‍्याम्रा 
का रकग चछ ्तं थद धन पफ अ म य र-सत्तोज्स्य, वब--सस्या 
क खे गम च पष्कख भय रनियर्ससे, च छ प्स थद ध न 'म-चिनियवर्ससा 
छ थ-आयसमानन्वानुरार्ह- सम्फ्रज्ाल: सम्पाधिसिसेके सर्वार्थीक्षितप्रकृसिलयभत्तत्वादिसि ( इत्ति पश्चात्‌) 
उपलभ्यते, क खगा घ च ज लद घ न प फ खसमा य -र- अआयं....इत्ति नोपलभ्यते 
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आ्आात्सभावभावना रूप सह विचित्र परिणा चित्त का ही धर्म छै आरू पुरुष 
सो जअविद्या के अभाव में छुन तथा ज्यात्मभावभावना आदि समस्त चित्त- 
धर्मो से असंस्पृष्ट रहता हा अत: विवेकख्यातिसम्पक्त योगी की आत्मभाव- 
"माना निवृत्त छो जाती ह्यास" 

सम्प्रति, तत्त्चचैशारदीकार सूत्र को अवतरित करते हुए उसकी व्याख्या करते 
ङ्क 

सत्त्वलैशारदी 

सदेखं केयल्यमसूलबीजं सुक्तिमासम्रास्मदर्शनसुक्त्वा सदुपदेशास्षिकृर्त पुरेषसनन्‍्शिकृत- 
पुरुषान्त राळाखुत्तमाछ--विशोषदर्शिन आत्मभावभावनानिद्भतक्षि:। यस्यात्मभावे माखना- 
स्ति लस्याष्टा डूुऱ्यो गो? पदेशानलुतिच्झत युञ्ज्नानस्स तत्परिपाकाचब्नित्तसत्त्यपुरुषयोर्चिशेषदर्शनइ३- 
दात्स्य र्ग ज्दाखना निवर्तते। यस्सात्स भानभानलनैख नास्ति लास्तिकस्य, तस्योपदेशानध्यिकृसस्या- 
पहिनिश्चितात्मतत्परतलोकशाबस्थ नोपवेशो न कल्िशिषदर्शर्न क्लात्मभाबलभःसलनानिज्लत्तिदिति 
सूजलार्थ:। क 

इस प्रकार अनेक युक्तियों से केवल्य के मूलकारण चित्त से अतिरिक्त आत्मा 
के स्वस्हप का प्रतिपादन करके सम्प्रलि, सूत्रकार उस आत्मा के उपदेछा हारा 
सास्तात्क्यरा करने की योग्यता वाला जो अधिकारी चित्त हे, उसका उनर्थिकारी 
चित्त की दृष्टि से विशेषस्य्य से प्रतिपादन करले हैं-'निशेषेत्ति! जो आत्झचिजयिणी 
मावना (ज्ञात्मससम्बन्धी चिन्तन) करता है, उस अष्टाङ्गयोग के उपदेश का श्रवण 
करने वाले सुस्नात योगी का अभ्यास जख परिपक्व हो जाता है तब चित्तसत्त्व 
और पुरुष को 'किशेषदर्शन' अर्थात्‌ भेदानुभूति होने से उसकी उ्ञात्मचिषयिप्णी 
चिन्तना निवृत्त छो जाती छै। जिसमें आत्मतिष्सिणी भावना ही नही है, उस 
अष्टाङ्गयोग के उपदेश के अन्रधिकारी नास्तिक पुरूष में आत्मा तथा परलोकादि 
विषयों में निश्चय न रहने से चित्तस्तत््व और पुरुष का विशेषदर्शन न होने के 
कारण उसकी अत्मविषसिणी गकेषणा भी निवृत्त नही होती है। इस प्रकार सूत्रार्थ 
निष्पन्न होता हे! 

खम्प्रत्ति, आआस्मसिखसक भावना जो उ्मगूर्तरूप है, उसका उमजवचोध्य किस प्रकार 
होता है, उस पर विचार किया जा रहा है-- 

तत्त्ववेशारदी 

नान्‍यात्मभावभावनतायाश्चित्तयर्तिन्या : कुतोञ्जगास इत्यत आछ--यभ्पा प्रावृषषीति। प्राग्भ- 

सीये सक्ष्चर्दर्शनबीजमसपलचर्गसागीयं यत्कर्माच्टाऊुदन्योगानुच्छान त्देकदेशातुष्ठानं खा तादभि- 


1. क छ झ--उपदेशाल्‌, ख ग घ च ज त थ द च्य न--उपदेशाना 
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निर्बर्तित्तमस्तीत्यनुमीयतते। तस्य चात्मभायभावनासश्यमसेस स्साञ्ासिकी यस्त्नभ्यासँ विनापि 
प्रखर्सते। अनधिक्कारिषणण्मागमिनां सचनेन दर्शसति--यस्याभगखादिद मिसि। पूर्यपक्ष:-नगस्ति 
कर्मफलं परस्रोकिनोऽभासार! परलोकरभास इसि। तत्र रूचि:। अरूखिङच निर्णये पञ्चर्चिशत्ित- 
क्ष्वलिषये। आत्मअआाखञआासना प्राग्य्याख्याता। विशेषदर्शिन: परामर्षाम्ाळ-चित्तस्यैयेति। 2 अस्य 
निशेष दर्मानकुशस्नस्यारम भासभग्नना सिनिनचर्सत इत्ति॥२९॥ 

काळुव-चित्तवर्तिनी आत्मधिषयक भावना का अवगम कैसे छोता है अर्थात आत्म- 

विषयक चिन्तन तो अन्तर्वती चिक्त का धर्म है, अत: यछ केसे जाना जाता है कि 
असुक साधक में आत्मभावभानना छै? 

समाधान--डइस पर भाष्यकार कहते हैया प्राक्षीक्ति। पूर्वजन्सीय, तत्त्वक्ञान का 

इैलुसूल तथा अपचर्ग दिलाने वाल्ला अष्टाङ्कयोग का सम्पादनरूप जो कर्म है अथवा 

उसके एक देशा अर्थात्‌ एक भाग की जो व्मभिनिष्पक्ति छै, वह अनुमित्त होती हा 

ऐसे साधननिष्रु पुरूष की आत्म'मावभाचचना अवश्य ही स्वाभाविक होती हे, क्योंकि 
वस्तु के अभ्यास के चित्रा भी वह प्रवृत्त होती छै। योगतत्त्त के उपदेश का 

अधिकारी कौन नहीं है, इसे भाष्यकार ज्ञागमिकों के वचन द्वारा प्रदर्शित करसे हैं-- 
“यस्वाभायादिदर्मिति। पूर्वपक्ष यह छकै-कर्मजन्य फल प्राप्त नहीं होता हे, क्योंकि 
परलोकी के अभान से परलोक का भी अभाव होता छै-इसमें जो आस्था रखते हैं 
और पञ्चविंशात्तिसक््च के निर्णय अर्थात्‌ साक्षात्कार के विषय में जिनकी अनास्था 
रहती है, उसे योगतत्त्व का अनधिकारी समझना चाहिये आत्मभावजावना का 
स्वरूप पीछे व्याख्यात छो चुका छे विजशेषदर्शी अर्थात्‌ चिक्तातिरिक्त आत्मा का 
साम्षात्कार करने वाले योगी के परामर्श अर्थात्‌ निर्णयात्मक ज्ञान के स्वरूप को 
भाष्यकार खललातो हैं--'चित्तस्सैकेकछि। (अर्यात्‌ स्मात्मभावभावनारूप सह विचिक्त 
परिणाम चित्त क्या ही धर्म है और पुरुष तो अविद्या के अभाव में शुद्ध तथा 
आआत्मभावभावना आदि समस्त चित्त-धर्मो से असंस्पृष्ट रडला छे-इत्याकारक) 

विशेषदर्ज़्ना करने वाले 'कुशल' योगी की आत्मभावभायना निवृत्त छे जाती है]२५९॥ 


आहलपफ्रिया-- 
'प्राशू ब्याख्यासाः-ज्भात्म्भ्भावभावना का स्वरूप प्रथमपाद के ऊनचालिसवें सूत्र में 


प्रतिपादित छुआ है॥२५९॥ 
सोगसार्त्िकभ्‌ 


सदेय॑ खुद्धिपुरुषसिषयाणाई सिलेक॑ प्रदर्शैत्तज्जालादायं सोल्तमादौ प्रत्तिपादयति-सिस्सेष्प- 
दर्शिन आत्मभावभावनानिद्वत्ति:)। सातसातमेयात्मकस्याच्बिलप्रपाञन्नस्य सप्ताय:पिष्डव- 


1. क ख् ग घच च्छच्च ङा त न--परलोकाशाय:, थ द ख--परल्लोकालाबलतत्‌। 
2. कस्त्रगाशथ द ध्य सस्य, ध च छ प्न झ स नस्य 
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देकीसाञापन्नस्य यब्योच्कप्रका दैरन्योन्सं निओोचदर्मिनो सिलेकसाकात्कारिषः्यकश्चित्तस्यात्मभाले 
भावना स्वसक्ताजिज्ञासा कोउचमाससित्यादिरूपा आच्ये व्याख्येया, तस्सा भयशोकप्रल्ञक्षि- 
'निच्क्त्याच्यनर्यक्ितोर्निच्यत्तिराच्यो सखोब्लो भसचतीस्यर्थ: स्वर्गससकसोश्लादिशिर्सि खिल्चिअस्म्पला 
चित्तस्यैस भरति न लु सदेकस्न्पचिन्माचस्य, न ममेत्यबधारणे सति. नैलाल्मभायनिन्सोदेतीसि 
भाखन ता च ब्युलि:--एसं छ खान न तपत्ति किमडं साध्य नाकरचं किम पोपकर- 
ब्वसित्तीत्यादि न सदेतडुक्त--पक्न्बशिस्वार्‍चार्ये:--माच्यस्तु मोसो ज्ञानेनेत्ति॥ 

इस प्रकार बुख्डि, पुरुष तथा विजयस का पार्यक्य (परस्पर भेद) प्रदर्शित करके 
सूत्रकार खस 'भेदज्ञान से होते वाले मोक्ष को सर्वप्रथम प्रदर्शित करले हैं--विशेधेति। 
तप्ताय:पिण्ड की तरह एकीभावापन्न (एकाकारता को प्राप्त छुए) प्रमातृ-प्रमाण- 
प्रसेयात्मक अखिल प्रपञ्च का यथ्योक्त प्रकार से परस्पर भेदसाक्षात्कार करने वाले 
"विशेषदर्शी योगी के चित्त की आत्मविजसिणी भावना ( 'आत्समासमानना" ) अर्थात्‌ 
स्वसत्ताचिष्यिप्गी जिज्ञासा-जिसका स्वरूप भाष्य में “कोडछमसासम्‌' ताथा ज्यों सय, 
शोक, प्रवृत्ति, निद्चक्षि आदि अनर्थ की छेलुशूता छे-की निवृत्ति हो जाली छै। विशेष- 
दर्शी को यही आत्मभादभावनानिवृत्तिरूप प्रथम मोक्ष प्राप्त होता छै। स्वर्ग, नरक, 
मोक्मादियों से चिंचित्रस्क्पना चित्त की छी होती है, न कि सदा एकरप रहने वाले 
चिन्मात्र पुरुष की। माच यह है कि 'न सस अर्थात्‌ 'यह मेरा नहीं है-ऐसा ज्ञान 
होने पर उस पदार्थ के विषय में कभी भी आत्ममावभावना का उदय नहीं होता 
हि इसमें श्रुति प्रमाण है--एतं छ याजब...-पापकरबवमिलि' (ते. उप. २/५) अर्थात्‌ 
ज्ञानिजन इस बात का विचार नहीं करते छै कि मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नही किया? में 
पाप क्यों करता रहा (श्रुति का आगे अर्थ छे-जो व्यक्ति पाप-पुण्य को जानता हे, 
चहू पाप से अपनी रक्षा करता है| इस प्रकार का ज्ञाता अपनी रघ्ता स्वयं कर लेता 
१) पञ्चशिखाचार्स ने भी ऐसा ही कहा है--आय्स्त सोको ज्ञानेन' अर्थात्‌ प्रथम 


मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता छै। 
सोगनारसिकसम्‌ 


अञादौ भाष्यकार आत्ससानमावनामेख सकारप्पां फ्रतिपादयलि-यशेत्यादिना। ततञ्रा- 
पीति। पुरूष इत्ति शेल:। सिशेचदर्शनबीजसिति। आस्मभआासजिज्ञासाद्वारेक्ति घोष न ड्त्यनुमी- 
अल इतिः 1निनरिदिषन्ति यज्ञेनेत्यादिश्चुते :, 
पापक्षयाद्‌ शुबद्धमतिरापष्नोति ज्ञानसुच्तसम्‌ 
हसि स्मृतेश्‍चेति शेष:। कस्य य्थोक्तकर्मवततः, स्वाभशाविकी प्टेषिकसाध्चन?मिरपेद्हा च। तथा 
ययथ्योक्तेत कर्म आत्मभासयनाणा: कारप्णसू, तत्र च नैछिक्नत्यनियम इत्यायातम्‌, ऐेडिकसाध्यन- 


॥. क गा घ ऋ च्छ-यिअिविवनल्ति बज़ेेनेत्यादिश्वुते: उपत्नम्यत्ते, ख--चिवि......' खुले: नोपलभ्यत्ता। 
2. क च छ-निरपेष्ता `अ, स्व 'घ--निरुपेक्का, रा--निरपेकाणाकक 
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शून्यस्य प्राक्तनत्थाविध्कर्माभावे च सग भावना नोदेति प्रत्युत्त देछरच्यात्मलासासेसर रूच्विर्भव- 
तीत्ति। अन्न पूर्वाचार्यबाक्यं प्रमाणयत्ति-सस्याभान्रादित्ि। यस्य कर्मप्णोऽभातादिवं खक्य- 
साथै फलमुक्तं पूर्वाचार्यैः, लदेयाह--स्वालमसिलि। स्वभावमात्मभायं त्यक्स्यैषां सत्कर्म 
शून्यानां पूर्व पस्नेऽनित्यदेखरच्यात्मतासामेख रुचि: -्न्दाऽऽतिशयो सति, अरूच्चिश्च तत्त्वनिर्णय 
इत्यर्थ: 
सर्वप्रथम भाष्यकार कारुणसदित आत्मभावभावना का स्वरूप प्रतिपादित करते 
हैं--'यथेत्यादिना।' जैसे वर्षाकाल में अंकुरोद्भव से बीज की सत्ता अनुमित झोली हे, 
चैसे छी. मोक्षमार्ग का श्ण करने से जिसके शारीर तथा नेत्र में रोमहर्ष तथा 
अश्चुपात दिखलाई पड़ता है तो उस पुरुष में भी चविचेकख्यालि का बीज अनुमित 
होता है। वार्त्तिककार आगे के भाष्य को उठाते छै-'वत्रापीति। इस खाक्य का पुरुष' 
सह वाक्यशेष छै। “विशेषदर्शनबीजमिसि। 'आत्मभावजिज्ञासा दारा यह चिष्टोषदर्शान- 
नीज का शेष छै। "इत्यनुमीयत इत्ति सम्पूर्ण वाक्यांश का सम्मिलित आर्थ यह है-- 
आत्मभावविषयिणी जिज्ञासा द्वारा पुरुष को यह अनुमित होता है कि उसमें 
'विशेषरदर्शनबीज' अर्थात्‌ बिवेकख्यालि का हेतु निहित हे यही तथ्य "चिसिदिषन्ति 
यक्षेन (ख. उमा. ४/४/२२) अर्थात्‌ 'यजक्ष से उसे प्राप्त करना चाहते हैं-ङत्यादि 
श्वुति से तथा 'पापन्‍्तयाद्‌...-सत्तमम्‌' अर्थात्‌ 'पापङ्कस दवार झुन्छमतलिसान्‌ पुरूष उत्तम 
ज्ञान को प्राप्त करता है-ङत्यादि स्मृति से सिन्ध होता डे इस प्रकार अपवर्गसागीय 
यमादि कर्मो को करने वाले की आत्मभावभावना 'स्वाभासिव्ही' अर्थात्‌ ऐहिकसाधन- 
निरपेक्ष होती छै। यहाँ जिस प्रकार के कर्म को आत्मभावना का कारण कहछा गया 
है, उसमें ऐडिकत्वनियम चरितार्थ नहीं होला हे अर्थात्‌ वर्तमान जन्म के कारण ही 
ज्ञात्मभावभावना नहीं होली छै, क्सोंकि ऐहिक साघनशून्य व्यक्ति के पूर्वजन्मीय 
तथानिध कर्म का अभावच होने परु उत्त आत्मभावमावना का उदय नहीं होता हे, 
प्रत्युत ऐसे यमादि योगाचुष्ठानशून्य पुरुष की तो देहादि अनात्म पदार्थों को ही 
आत्मा समझने में रुचि रहती हा भाष्यकार तदर्थ पूर्वाचार्य के वाक्य को प्रमाप्यरूप 
से उल्धत करते हैं--'यस्याभावादिसि। पथोक्त यमाचनुष्ठानादि शुभकर्म के न करने से 
जिस नकयमाण फल को पूर्वाचार्यौ ने कहा हे, उसे ही भाष्यकार बतलाते छैं- 
'स्वभावसमित्ति' 'स्वभाव सअर्थात्‌ आत्मचिषयिणी सहज जिज्ञासा को च्केडकर सत्कर्सा- 
नुष्खानरहित व्यक्तियों की पूर्ववादी के अनुसार अनित्य देछादि में आत्मलुद्धि करने 
में ही रूचि अर्थात्‌ अतिशय श्रद्धा छोती है और उत्तरवादी के अनुसार तत्त्वनिर्णय 
(महदादि से भिन्न उआत्मतत्त्व के निर्णय) में अर्चि (अनास्था) रहती छे] 

सम्प्रति, किस प्रकार की आत्मविषसिणी भावना होती छडै?-ड्सका स्वरूप 


निर्धारित किया जा रहा है-- 
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योगन्ार्सिकम्‌ 

ज्वास्मझावनाया: स्कररपणसुक्त्वा स्यर्ू्पसरछह-त जालमे ति! कोञ्डमासँ किं नरादिस्कप आसं 
कथमसासं )दुस्ेन दर्शनावानासं कि स्विदिद चत्तेसानसपि मम स्वरूप कि देहो बा सन 
आदिर्खा कर्थ स्विदिद केन खा प्रकारेण >पुष्यपापादिना त्तिष्टतीत्यादिरर्थ: के भसिच्यास 
इत्याच्येकत्च एस बहुनचनस्‌। तथा च साख्जिञ्चासोत्थभसादिनिन्चताये सिशेषदर्शनं पुरूष: 
संपादयति सैनात्सभाननेत्यर्च ?। 

इस प्रकार (योगोक्त) आत्मभावभावना के कारण को नललाने के पश्चात्‌ 
भाष्यकार उसके स्वरूप को प्रदर्शित करते हे--'तचात्मेति॥ 'कोडहमासंज-किं नरादिस्कप 
आसम्‌' अर्थात्‌ में पूर्वजन्म में कौन था? क्या मनुच्यादि रूप वाला था', 'कथमासँर- 
डःख्बेन दर्शानकानासम्‌' अर्थात में किस प्रकार था? क्या दुःख का अनुस (दर्सन) 
करने वाला था, 'किं स्विदिदंल्‍-चर्ससानमसपि मास स्नस्लप किं देछो ला सन आदिर्खा' अर्थात्‌ 
वर्तमान काल में मेरा वास्तविक स्वरूप क्सा है? मैं देह हूँ सा मन हूँ, "कथं 
स्विदिदं=्केन या प्रकारेण पुष्यपापादिना त्तिष्ठति. अर्थात्‌ 'पाप-पुण्यादडि किस कारण से 
मेरी यह वर्तमान अवस्था हुई? वार्तिककार आत्सविजयिणी भावना के अगले उंडा 
के विषय में व्याकरणसम्नन्धी चर्चा करते हुए कहते छै कि के अभविष्याम: ( कथं वा 
अयिष्यामः) इत्यादि वाक्यों में एकत्व की विवक्षा में बहुवचन किसा गया हा अतः 
इन वाक्यों का अर्थ होगा- मै भविष्य में कौन होऊँगा, किस प्रकार होऊॐँगा? इस 
प्रकार जो जिज्ञासा-समुन््ूल भयादि के निवारण के लिये पुरण में 'सिमोधदर्मान” 
अर्थात्‌ भेदञ्ञान का सम्पादन करती छै, उसी को 'आत्मभानमाचनर' कहते छैं। 

सम्प्रति, सूच के निर्गलित अर्थ पर प्रकाश डाला जा रहा है-- 

सोगयार्त्तिकम्ज्‌ 

आात्मभायनामकोषलो ब्याख्याय सूत्रयाक्यार्थमाछ ,--सा त्किति। सिशेषदर्शनइस्कुसो 
निशृत्षिरितति प्रश्नस्योत्तरमाछ-च्चित्तास्येत्ति। एच 'भावस्लपो विचित्र: परिणाम आत्मानो न 
भयति किं लु चित्तस्यैनाविय्ाजन्यत्वात्‌ू, अविद्यायाश्च चित्तधर्मत्वात्‌; पुरूषस्त्वयिद्याशून्य- 
त्वाच्छुब्द: पापपुप्प्प्चिवर्जित:। सतज्च चित्तधरर्मर्जन्ममरुणसुखदु ःख्डादिञ्मिरपरास्ृष्टः कदाञ्प्य- 
संबन्ध डक्ति। तत इति सिशेषदर्शनादस्य कुझालस्यात्म्डभायना निवर्त्तत इत्यर्यः! २६६ ॥ 

आआत्मभावना के स्वरूप क्य पूर्णरूप से व्याख्यान करके भाष्यकार सम्प्रति, 
सू्वाक्स का आर्थ करते हैसा स्नित्ति। विशेषदशी की आात्मभाचभाचना निवृत्त हो 


वाती ह| 


1. क स्व गा-सुस्थेन दु:च्वेत खाञ्च्सं, छ च छ दुःच्वेन दर्शनयवान्‌ आसमा 
2. क घ च छ खुण्यपाप०, ख ग--घापपघुष्य ०1 
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शञहा-चिशेषदर्छान (विवेकज्ञान) से आत्मभावभावना व्ही निवृत्ति केसे होती है? 
समाध्यान-प्रशन का उत्तर (भाष्यकार) देते हैं-'चित्तस्येत्ति' आअइत्मभावभाससा का सह 
भावख्स्प विच्चिच परिणाम आत्मा का नहीं, अपिल चित्त का ही होता हे, क्योंकि 
उक्त आत्मभावना अविद्याजन्य छै और 'अवियआा चित्त का धर्म हे असः चित्त के 
परिणामरूप से ही आत्मभावना सिद्ध होती है, न कि पुरुष के घर्म रूप से। पुरुष 
तो अविद्या से रहित होने से "शुद्ध अर्थात्‌ पाप-पुण्य से रहित है। फलतः पुरुष 
जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि चित्त के धर्मा से 'अपराम्पृष्ट' अर्यात्‌ कदापि सम्नब्छ 
नहीं होता हे. यार््तिककार प्रकत सूत्र के भाष्य की अन्तिम पंक्ति को उठाते छै-'लल 
इत्ति! इस प्रकार विशेषद्धर्शन से कुषाल पुरुष की उआत्मभावमावन्ह निवृत्त ह्ये जाली 
चे॥ र 

सम्प्रति, वैयासिकी जचलरणिका के चिना अगला सूत्र उपस्थित छो रहा छै-- 

सोगसूञम्‌ 
गलदा किनेकटनिस्नं कैबलल्‍्यउप्राग्भारं चित्तमस्र॥२ ८॥ 

तन (वचिशखदर्शन की अवस्था में) योगी का चित्त विवेकम्ार्ग 

में सञ्चरण करने वाला तथा कैवल्यफलोन्सुख होता डै॥२ ८॥ 
च्या सभाच्यम्जू 

तदानी सूदस्य चित्त “विषयप्रारमा रमस्ञान्निम्नग्नासीत्‌, तदस्यान्यथा अस्ति 
ऽकेखल्यप्रारभारं 5वियवेकज्ञाननिम्नमिति॥२ ६॥ 

विवेकज्ञान से पूर्वी इस योगी का जो चित्त विषयाभिसुखू तथा अज्ञान की 
आओर सञ्चारी था, वही चित्त विवेकज्ञान के उदित छोने पर दूसरे प्रकार का 
छो जाता हे अर्थात्‌ मोक्षपर्यन्त पईुँचकर विश्लान्त होने वाला तथा 
विवेकज्जन्यज्ञान के मार्ग में सञ्चार करने काला हो जाता ह्या२'॥ 

सम्प्रत्ति, ततक्त्चयैशारदीकार उअक्तरुणिका के साथ सूत्र को उठाकर उसकी 
व्याख्या करते हैं-- 


सयार्नी-इल्ति भाठान्त्त- म्‌! 

निस्त इत्ति पाठान्त्त रमा 

भप्रमायं--इति पाठान्तरम्‌| 

कर गच चच्छवज्कडा त थ द धान प फ म य 'र-विषयप्रागभारमञ्ञाननिम्मं, ख 
स्मञ्ानतप्रार्भ्वा र॑ यिषाय निग्न्तरम्ज्‌॥ 

क कैसर्यं, स्कर घच चरु जक्सत्त थ द धन प फल म म यर-_कैक्ल्य०। 

क ख विखेक, स्रा च च जाझ त द छ न प फ भय र- खियेकपनज्ञान०, छ थ म-- 
खिलेक्शान०1 


की के २: 


फश 
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अध्य यिशेषदर्शिनः कोडूषां चित्तसित्यत आछ-लदा सिसेकनिम्नं कैलल्यप्राग्शारं 
चित्तस्‌। निगदव्याख्यातसम्‌१२६॥ 

सम्प्रत्ति, सूत्रकार विशेषदर्शी योगी का चित्त किस प्रकार का होता हे, इसे 
कहते हैं--'तदेसि।' इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या पीछे की जा चुकी है।२६॥ 
खालप्रिया-- 

'तदर'--कालजवाचक इस अच्यस से तत्त्वज्ञ की 'विशेषदर्शन' व्भवस्था का खोध 
कराया गया है। 'विशेषदर्शन' प्राप्त चित्त का स्वरूप सूत्रकार ने कैलल्यप्राग्भार' शाब्द से 
नललाया छे इसका विग्रह छे-'केबल्ये प्रारभार+चआभिमुख्य यस्येति केवल्सप्रारभा रै 
चित्तम्‌! भाव यह है कि अविवेक मार्ग में संचरुणशील जो चित्त लिक्रयाझिमुख था, 
वही चिक्त इस विशेषदर्शन की अवस्था में विवेकमार्ग में सञ्चरण करता छुआ 
कैवल्याभिमुख छो जाता छै॥२६॥ 

योगवार्त्तिकऱ्मा्‌ 

सन्निकृत्ते: स्वर्गनरकादिच्‌ रागहक्रेषादिनिकृक्षि: फलमिति तस्य विशेषदर्शिनो लक्षणं 
संप्रज्ञासयोर्ग बदयमाष्यमुक्‍तेश्च कारणशूतमाह--तदा निवेकनिम्न केवऱ्यप्रार्भारं च्विज्ताम्‌। 
कैसल्ये प्राग्भारो यस्य तात्कवल्यप्रारमा रम्म्‌ , केव्ल्यासिसुस्वसिति यावत्‌ व्याचष्टे-तदानीसिति॥ 
तदानीं सिशेषदर्शनालस्थायां स्वर्गादिसैराग्यसशाल्‌ चििक्तमन्यम्या भसतीत्यनेनान्चय?। सिघया- 
प्रागा र॑ विषयाथिसुस्बस्‌, अज्ञानसिस्नमज्वानमार्गसंचारि। 1 एकसुत्तरज॥२ ६॥ 

पूर्वप्रतिपादित आत्मभानभानना की निवृक्ति होने से विशेषदर्शी की स्वर्गी, 
नरकादि विषयों के प्रति क्रमश: होने वाली रागल्लुक्छि तथा देषल्लुब्छधि की निवचक्ति हो 
जाती है। यही रागादिनिवृज्ञि भावनिवृत्ति का फल हि। सम्प्रति, सूत्रकार विश्लेषदर्शी 
का स्वस्थ्य (लक्षण) तथा आगे बतलाई जाने वाली मुक्ति के साधनअूल (कारण- 
सूता) सम्प्रज्ञात योग को सूत्रित करते हैं। सूत्र छ्ै--'तदेति। केवल्ये प्राग्शारो यस्य 
तत्कचल्यप्रारमा रम्‌'--डस बहुत्रीहिपरक विग्रह के अनुसार कैवल्य की ओर जिसकी 
अभिमुखता है, ऐसे केवल्याभिमसुख चित्त को फकैबल्यप्राग्भार' कहते छैं। भाष्यकार सुत्र 
की व्याख्या करते हैं--'तदानीसिलि। 'तदानी' अर्थात्‌ विशेषदर्शान की अवस्था में योगी 
का चित्त स्वर्गादिविषय्यक चैराग्य के कारण 'जन्यच्या' अर्थात्‌ केयल्सप्रारभार चाला हो 
जाला है, डस प्रकार से लैयासिक वाक्य का अन्वय किया जाता है। 'सिषसप्रारभारं' 
झशाब्द का अर्थ विषयाभिमुख (चाला चित्त) है तथा 'अन्नाननिम्नम्‌ पद का अर्थ 
अज्ञानम्मार्ग में स्रज्चरण करने वाला चित्त डा इसी प्रकार उत्तरवर्ती कैबलल्यप्राग्सारस्‌' 


1. क गा च च च्छक--पयसुत्तरच, ख--खिखेकेन अतरञेयेन प्यायम््रानं खिखेक्लजासलम््‌ आग्त्सथियेक- 
स्वाश्वाल्कारस्लजिसम्ने सस्सार्गसंचारी सवसीत्यर्थ:। 


1684 पातज्जलयोगदर्शनस्‌ [ यो- सू. 4.८7 
तथा "बिलेकज्ञाननिम्नस्‌' पद का अर्थ किया जाता हे अर्थात्‌ केवल्याभिसुख चित्त को 
केनस्यप्रारभ्ार” तथा विवेच्कज्ञानमार्ग में सञ्चरणशील चित्त को 'चिखेकजाननिम्न' कहते 


हैं॥ २ ६॥ 
सम्प्रति, चैयासिकी अवतरणिका के विना अगला सूत्र उपस्थित छो -रछा छै--- 


योरास्मूञम्ड्‌ 
तञ=छन्रेषु प्रत्ययान्तराणि स्ट॑स्कारेभ्य :॥२ ७ ॥ 
उस समाहित चित्त के अन्तरालों मे (नीच-बीच में) व्युत्यान 
काल के संस्कारों से अन्य प्रत्यय भी उत्पन्न होते हैं॥रण। 
स्यास्हश्याष्यास्म्‌ 
2प्रस्सय चिचेकन्हिम्नस्स॒ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिउसात्रप्रवाहिष्णश्चित्तस्थ तच्छिद्रेषु 
घ्रत्थयान्तराण्यस्मीति जा “ममेति या अजमामीत्ति खा न प्नानामीति खा कुतः? 
छ्तीयमाण०“बीजे भ्य: पूर्जसंस्कारेभ्स इति॥२\३॥ 
विवेकञ्चानाभिसुख तथा सतक्त्वपुरुआाम्यलाख्यातिमाच रूप में प्रवाहित चित्त 
को उसके बीच-बीच में में हूँ अथवा यह मेरा है, मैं जान रहा हूँ अथवा में 
नहीं जान रहा हूँ--इस प्रकार के अन्य ज्ञान भी होते हैं। क्यो? (उत्तर छे)- 
आगे क्षीण होने वाला है बीज जिनका ऐसे पूर्व संस्कारों से कभी-कभी 
विवेकज्ञान के शिथिल हो जाने पर इस प्रकार के प्रत्यय उत्पन्न होते रहते 
हैं॥२७॥ 
सत्त्वयैशा रदी 
स्याडेलत्‌-विशेषदर्शनं 'वेदिवेकनिर्ष्टं न प्नासु ?चित्तं स्सुस्थिसं स्यात्‌। दृश्यले "खग्स्य 
भिक्षामटलो स्युत्थितसित्यत आछ-लाच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेझ्यः। प्रत्ययेत्ति। 


1. छिल्केष--डलि पाठान्तरम्‌। 

2. काग चघचचछथदधनपफ म म य एर--प्रत््य्यचिवेकळ, झा रा-सियेकप्रल्यय०, स्व प्न च-- 
प्रत्यय -.. ./ चिखेक ._ .. नोपलम्यतेा 

उ. का से ग च प्न झ स थद ध न भ-ऱसात्तत्रचाष्ठारोकिष्:, घ्य प फ स य रु सात्रप्रनाच्िण:, 
जब---प्रयाक्ाशि रोहछिष्ण :1 

4. कखरगाच्यच छ् च्नञझात थद घन प॒फ खच म य र-ममेति खा उपलभ्यते, मममेति 
चा नोपलब्यते। 

5. कस्वग च च छा प्न झ त हद ध्य ला प प्क अ म य रजानामीसि ला न प्नानासीलि 

उपलभ्यते, छ--ज्वाचास्िर... इसि नोपलब्यते। 

क ख ग ॒ घच चअच्हछ्तकजकऊइक सश दधशधनपफमभ म य र-जबीजेभ्य:, घ-यीप्नस्या 

का ख छा चछ पनत थ घ न्‍न-चिक्षस्‌ उपलभ्यतते, ग द--चित्तं नोपलभ्यता 


४? 
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भप्रत्तीयत्ते येन स॒प्रस्ययश्चित्तसत्ष्यम्‌। तस्मादिवेकणश्चिते: तेन निम्नस्था जानासीलि 1 ङ्ञाना- 
न्थ्मोक्षो विविच्य दर्शितः। न जानासीसि मोह न सन्मूलावछद्लारसमसकारचलछमस्मीलि वा मम्मेत्हि 
जा दर्शिसौ। क्षीयसाप्णनि च तानि नीच्नानि चेति समासः पूर्नसंस्कारेभ्यो व्युत्थान- 
संस्का रेभ्य :॥ र छ॥ 
शङ्का-ठीक हे, विशेषदर्शी का केवल्याभिसुख चित्त रे किन्सु तब चिचेव्केनिष्ठ 
(एकाग्र) चित्त कभी भी व्युत्थित अवस्था वाला नहीं होगा। किन्तु भिस्ञाटन (स्न 
गन, शौचादि व्यवहार) करते हुए विशेषदर्शी का चित्त व्युत्थित अर्थात्‌ व्युत्यान 
अवस्था वाला देखा जाला डे (अत: सह चिसंगति केसी)? 
समसाध्यन--इस पर सूत्रकार कहते हैं-सच्छिद्रेष्वित्ति' ततक्त्वयैशारदीकार भाष्य की 
व्याख्या करते छैं-'प्रत्ययेत्ति। 'प्रत्यय' एाव्द की व्युत्पत्ति छै 'प्रतीयते येन स प्रत्यय? 
अर्थात्‌ जिसके दारा जाना जाता हे, जसे 'प्रत्यय' कहते हैं! इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
"प्रत्ययः शब्द का अर्थ `चित्तसत्त्व' छै, क्‍योंकि चित्त के द्वारा छी शाब्दादि विसो का 
ज्ञान छोता हा ऐसे च्चित्तसक्त्व से गृहीत जो भेदज्ञान अर्थात्‌ 'चिवेक' छै, उस 
भेदप्रत्सस से निम्न अर्थात्‌ विवेकमार्गसञ्चारी चित्त की व्युत्यानावस्था में अन्य 
प्रत्यय भी उदित होते रहते हैं। विशेषदर्शी की व्युत्यित अवस्था में होने वाले 
प्रत्ययतो का विवरण कस्ते छुए भाष्यकार ने जिन वाक्यों को उदाछरणस्वस्झ्प प्रस्तुत 
किया है, सम्प्रति तत्त्वचैशारदीकार उन्हीं वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करते छैं- 
जानाभि, इससे मोक्ष को साक्षात्‌ पृथक करके दिखाया है। “न जानाभि इससे 
(विशिषदर्शी का) मोह प्रदर्शित किया गया छे "आस्मि, मामेत्ति दारा सोहमसूलक 
अहंकार तथा ममकार को प्रदर्शित किया गया छा सक््वयैशारदीक्यर 
'कीयसाप्णबीस्नानि' पद की व्युत्पत्ति करते हें-क्ीयमाणानि च लानि बीजानि केसि 
क्गियमाणबीजान्ि' अर्थात्‌ जो बीज क्षीण छो रहे हैं, ऐसे घ्लीससाण जीज्जों के 
पूर्खसंस्कार अर्थात्‌ च्युत्यान- संस्कारों से उक्त प्रकार के प्रच्ससान्तरों का उदय होता 
है। (इस प्रकार किस कारण से अन्य प्रत्यय होते हैं-इत्याकारक शांका का भी 
समाधान हो जाता छै)॥!२७॥- 
साच्न प्रिया 

'तच्छिद्रेषु- -माख यह छै कि चिवेच्कवाही चित्त के अन्त्तरालों अर्थात्‌ बीच-बीच में 
पूर्वकालिक व्युत्यितवृत्तिजन्य संस्कारों से व्युत्यानप्रधान प्रत्ययान्तारों का उदय होता 
सहता हे अतः विशेषदर्शी के लिये इस संक्रान्तिकाल में सतक्त्वपुरुषान्यत्ता- 
ख्यातिसलहकूत सम्प्रज्ञातयोग के प्रति ही निरोधात्सक अलंबुब्धि को जागरित करुना 


1. कस्वग घ चछ्ज ङा त थद घ-स्ताक्षाल्‌, न कागाल्‌। 
2. क स्व छ स त्त-मसोक्षे झकिलिक्य दबिति, ग घ च जा थ द ध्य न-मोष्यो चिसिच्य दर्शिसति:। 


1686 पालठ्जलयोगदर्शनम्‌ यो. खू. 4.28 


ही कर्तव्यरूप में शेष नहीं रहता है, अपितु परवैराग्य नामक साधन से समुत्पन्न 
होने खाली असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति के लिये उक्त प्रत्ययान्तरों का निरोध भी 
अपेक्षित रहता झै, तभी असम्प्रज्ञात में चित्त की वृत्तियो की निवृत्ति सम्भव हो 
सकती डे सूत्र द्वारा यक्ती अभिप्राय बोचित छड छै॥र७॥ 


स्ोगयार्त्तिकम्म्‌ 

न चानेन कोमलकण्टकनदू उत्पन्न्ह्माचेप्ण लिशेबदर्शनेनैव कृतकूृत्यता भवति, पूर्य- 
संस्कारनमादू अन्तराऽन्तरा मोछाख्यानां भवडु:खचीजत्रत्तीनामनुवृत्ते रिस्याद--त च्चछिद्रेखु 
प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः! व्याचष्टे--विवेकेति। विचेकप्रत्ययनिम्नस्येत्मस्य खिसरष्यं 
सत्त्वेत्याद्दि। सत््सपुख्चान्सलासारेण प्रसछणशीलस्येत्यर्थः। लच्छिद्रेछु स्थानेछु असिय्णारूपरष्णां 
प्रत्यसानामाकारा अस्म्सिताऽऽच्याकच प्रदर्शिताः अस्मीत्ति देखमजुष्यादिरूपोऽस्मील्यर्थ :, केखला- 
स्मिलायाः संप्रलासायोगेऽपि सस्चास्‌। कीयम्डाप्पेभ्यो सिजेभ्सः क्षीयम्हणनीजेभ्यः, प्एसस्य सिको व्यं 
पूर्वसंस्कारेभ्य इति॥र्‌ ७४ 

कोमलक्ण्टक की तरह चिशेषदर्शान (विवेकज्ञान) की उत्पत्तिमाच से ही चित्त 
कृतकृत्य (चरिताधिकार ) नहीं हो जाता है अर्थात्‌ पुरुष का कण्टकरन्स मोस्षसार्ग 
प्रशास्त नहीं होता है, क्योंकि पूर्वजन्मीय दृढ संस्कारों के कारण भवदुःख (संसाराग- 
जमन) की हेलुसूता म्ोह्दकारिपणी ज्रत्तियों का नुनर्लनन (पुनर्भाव) होता रहता दै, इस 
तथ्य को पतञ्जलि अग्रिम सूच से सूचित करते छे सुत्र है--सच्छिद्रेच्वित्ति भाष्यकार 
सूत्र की व्याख्या करते हैं-'सिवेकेति। भाष्यगत "सिखेकम्रत्ययसिम्नस्य' पद का छी विवरप्ण 
है-सत्त्वेत्यादि। "सिखषेकप्रत्ययनिम्न' पद का आर्थ कै-सत्त्वपुरुषान्यता के समाना ऐसे 
विलेकज्ञानपरायण चित्त क्ते 'किद्वेषु अर्थात्‌ स्थानों में अर्थात्‌ व्युत्यानकाल में होने 
काखे अविच्यारूप प्रत्ययों का आकार तथा अस्मित्तादि का आकार पहले दिखलाया 
च्ना चुका च "अस्मि इत्याकारक प्रस्य में देव, मनुष्सादि रूप याला आकार हे 
अर्थात्‌ मैं देव अथवा मनुष्यादि रूप वाला हूँ, क्योंकि केवल 'आस्मि' भाव तो 
सम्प्रज्ञातसोग में भी होता हे (अतः सम्प्रज्ञातयोगकालिक 'आस्मि' प्रत्यय से व्झुत्थान- 
कालिक 'अस्मि' प्रत्यय का यही सूक्ष्म भेद हे) 'क्ीयसाणबीज्नेश्य इस विशेषप्णः्भूत 
पद का विङ्टोष्य पद है-पूर्यसंस्कहरेभ्यः। (भाव्यार्थ यह है-आरो क्षीण छोने वाले पूर्व 
के व्युत्यानसंस्कार्रो से जब विवेकज्ञान शिथिल होने लगता है, तो अनेक प्रकार के 
व्युत्थित प्रत्यय चित्त में उत्पन्न होते छिं)॥ २७॥ 

सम्प्रति, चैयासिकी उ्रवततरणिका के सिना अगला सूच उपस्थित च्ये र्या वै 


सोगस्डूञम््‌ 
छानमेषां क्लेश चड्ुक्कम््‌॥ २ ८॥ 
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इन (व्युत्यान संस्कारों) का दरधनीज होना क्लेशों के समान 
कहा गया दै॥२<॥ 


व्यास माव्यम्‌ 

यथा क्लेशा दग्चबीजभावा न प्ररोडसमर्थ्या भवन्ति, तश्या ज्ञानाज्निना दरध- 
बीजभाल: पूर्वसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूर्भवत्ति। ज्ञानसंस्कारास्तु चिक्ताशिकारसमापष्ति-- 
मन्ुशेरत इति न 1 चिन्त्यन्ते॥र्‌ <॥ 

जिसस प्रकार अविद्यादि क्लेश दग्धलीज को प्राप्त होते हुए अंकुर उत्पन्न 
करने में समर्थ नहीं होते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि से दमग्धजीजभाव को 
प्राप्त हुआ पूर्व संस्कार भी अन्य प्रत्यय को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
होता है। विवेकज्ञान के संस्कार तो चिक्ताधिकार की समाप्ति तक विद्यमान 
रहते हैं। अतः उनके विषय में विचार नही किया जाता छै॥२८॥ 

सम्प्रति; तत्त्ववैष्यारदीकार प्रशनपरक अनतरणिका के साथ सूत्र को उठाकर 
उसकी व्याख्या करते छै 


तत्त्तवेग्शारदी 

स्थादेतत्‌ू--सत्यसि चिचेक2चिज्ञाने व्युस्थानसंस्कारा यदि प्रस्ययान्तराभि प्रसुवते कस्तर्छि 
छानहेलुरेसेष्रां पत: प्रत्ययान्तराणि न पुन: प्रसुवीरन्नित्यता माझ--डानम्येषां क्लेशावबदुक्तम्‌। 
अपरिपकक्‍लसलिलेकज्ञानस्यालतीयसाणा च्युत्यानर्सस्कारा: प्रत्ययान्तरं प्रसुनते न उतु परिपक्य- 
चिसेक*जञानस्य क्षीणा: प्रत्ययान्ताररणि प्रसोसुमर्हन्सि। यथा सिसेकच्च्छिदससुत्पन्ता अपि क्लेशा 
न संस्कारान्तरं प्रसुखते। तत्कस्य छेलो:? तदेत्ते क्लेएा लिखलेकज्नाणानसल्िदग्धलीजमाला इसि। प्ट्यं 
ख्युत्यानसंस्फा रा अपीति। अथ स्थुत्पानसंस्कारा सिचेकज्ञानसंस्कारेर्निरोज्दव्या:। सियेकसंस्काराश्च 
निरोधसँस्कारै॥ मिरोधसंस्काराणां 5स्ननाच्यखिषयत्न दबितिस्‌। निरोधोपाय: प्रासश्चिन्तनीय 
इत्यत आक्ष--ज्ञान्तसंस्का रास्त्वित्ति। परवैराग्यसंस्कारा इत्यर्थ नार ८॥ 
शब्छी--तिवेकज्ान के उत्पन्न होने परु भी सदि व्युत्यानसंस्कारा अन्य (व्युत्यित) 
प्रत्ययो को उत्पन्न करते को रहते हैं, तो ऐसा कौन सा उपास है, जिसके करने से 
व्युत्यान संस्कार नष्ट होते हुए फिर से अन्य प्रत्ययो को कभी भी नियमित रूप से 
उत्पन्न ला कर सके? 
चक्क सग च्छच्ज झाल थ द घ न--चखिन्त्यसे, घ चच प पर अ म य र--च्विन्त्ययन्लेत 
स णखणगाच्यच च्छ समझ त न-ऱसिज्ञाने, र द घ्-जाने। 
व्छगाच्यच छस त था द घन चु उउपलभ्यत्ते, ख- त्त नोपलभ्यत्ता 
क जन स्ा--विजानस्यथ, ख ग घ च छक थद ध न-चिवेकजांनस्या 
कक सवा गाच्या खचन्छस्जला थर द घ्य न-ल्ववाक्ा ०, इन-च बहा 


कह ४ |) ० 
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खझखमाधास--इस पर सूत्रकार (सम्माधानपक्ष की ओर से) कहते हैं-'हानमित्ति' जिसे 
ज्मक्प्लुतविवेकज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे साधक के नाश को न प्राप्त ह्ुप्ट्‌ 
व्युरथानसंस्कार च्युत्थानात्मक प्रत्यय को उत्पन्न करते रहते छे किन्तु जिस साधक 
का विवेकज्ञान पराकाष्सा को प्राप्त छो चुकता हे, उसके क्षीण छुए व्युत्थानसंस्कारः 
प्रत्सयान्तर क्ये उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। जिस प्रकार विवेकज्ञान के 
नीच में उत्पन्न होते छुए भी ये अखिदय्यादिक्लेशा अन्य संस्कारों को उत्पन्न नहीं 
करते छे 

शार्छा--अन्य व्युत्थित संस्कारों के उत्पन्न न होने में क्या कारण है? 
संम्राधान--विवेकज्ञानस्क्प अग्नि से क्लेषो की क्लेशादायकत्व शाक्ति क्षीण हो जाती 
है| अतः दग्ध व्युत्यित संस्कारों से व्युत्यान प्रत्ययों का उदय होना कथमपि सम्भव 
नहीं हे इसलिये विवेकञ्ानजन्य संस्कारों से व्युत्यानसंस्कारो का निरोध करना 
चाहिये और विवेकज्ञानजन्य संस्कारों का निरोधसंस्कारों से निरोध करना चाहिये 
निरोध्संस्कार लो बाह्यविषयक नहीं होते हैं, अत्तः निरोधसंस्कारो के निरोध्य का 
उपाय चिन्त्तनीय नहीं है, इसे भावष्यकार बललाते हैं-ज्ञानसंस्कारास्त्वित्ति' भाष्य में 
प्रयुक्त 'कानसंस्कार' पद का अर्थ दै--परवैरद्यग्यजन्य संस्का र॥ २ ८॥ 

खालप्रिया— 

'अनुशेरते--छइस पद का आर्थ है-प्रतीकान्ते। अर्थात्‌ चित्ताधिकार की समाप्ति होने 
परु चित्त के साथ दी ज्ञानसंस्कारों का भी नाशा छो जाला है। अत: ज्ञानसंस्कारों के 
नाडा के लिये साधनविषयिणी चिन्ता नहीं करनी पड़ती छै। अर्थात किस उपाय से 
ज्ञानरसँस्कारों का नाशा किया ज्वाय?--यह तत्त्वज्ञ की चिन्ता का विषय नहीं रहला 
है॥२८॥ 

सोराखारर्त्तिकम्मू 

ननु ज्ञाने जातेऽपि चेल्‌ पूर्यसंस्कारखशाद्खुत्यानदशायां कदा च्विदसखिच्योदय: कन्थं तार्छि 
संप्रज्ञातग्रवादेप्णाप्यच्िच्यानिवृ्त्तिः स्यात्‌? राञाछ-छानमेष्पां क्लेशावदुक्तस्‌। एचां संस्काराप्गां 
छनं दः स्वकार्यासासर्थ्य स्लेशानामियोक्तं पूर्वाचार्य रित्यर्थ:॥ ध्यानछेयास्तदकूत्तय:, ते 
प्रतिप्रसचछेया: स्पूकय्या: इति सूञाभ्यां स्यः स्थूलसूक्मम्सेकानां तत्त्वज्ञानच्चिसलयाथ्याँ 
दावनाशौ प्रोक्तौ तथा सत्संस्काराप्गामपीति फल्तितार्थः। एतदेख स्याचष्टे-यभ्येति। ! य्या 
संग्रज्ञातसोगिनो ब्युत्थानदशाययां पूर्यसंस्कारप्ा: क्लेशा अचिच्याऽऽदिख्रुत्तयो दरध्ययीच्नतुल्या: 
सत्यो न संस्कारं जनयन्ति तथा पूर्वसंस्कारा आपि संप्रजझञातपरंपराजननिसेन निष्छारूपेष्ण 


1. क ग घ च यथ संप्रजासायोगिनो ब्युल्यानयशायां -..खाननामोऽपि क्‍लेशयदुपलक्षित्त त्ति, स्व-- 
पूर्वसंस्कार: पूर्वकासीनस्य संस्का टो ञ्तारातायस्थ : क्लेशसंस्कारः अत्र दाछेन नाशेऽपि क्लेशयदुपलल्षित 


कत्ति 
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ज्ञानाग्निना दग्धन्मीजलुस्या: सन्त: प्रत्ययं न प्रसुनता इस्यर्थः। पूर्वसंस्कार: प्राचीन: क्लेशा- 
संस्कार: ज्ञानकाले ज्ञानसस्कारेप्ण प्रतिबन्धात्संस्कारो नोत्पच्यत इत्याशयेन भूर्सपदस्‌। उत्त 
ह्ञाननाशोडसि क्लेशलदुपलक्षित्त इत्ति! नन्‍्लेकदा चेद्‌ दृष्टं सम जन्म मरण रुःखादिक नास्तीति 
तर्छि कदा चिदन्सराऽन्सरा मोहेऽपि सचन्दानार्थ प्रदृक्षिनॉपपच्चते, सोहस्यापि चित्तघर्मताया: पूर्य 
निश्निसल्वादिति चेत? ना; चित्तस्य मोछसत्त्वे पुनश्चित्तस्थ अनडु :स्बोत्पक्त्या पुरूषस्य 
छुलल्बभोग: स्यादिस्याझायेनेस ज्ञानिभिरपि 'चित्तस्यप्त्यन्तत्तो मोछनिख्रत्त्यर्थं यलन्ताल्‌। आझओगक्च 
चिन्माञ्च- स्थैसेत्मसकृदास्ूेदितमित्ति। ननु संस्कारस्खाचिशेषात्तत््वनानसंस्कारा अघि कि 
संप्रज्ञाससिष्छया नश्यन्ति? नेत्याळ-जानसस्कारास्त्किति। अभिरून्दत्वादिति शोष:। सर्छि क्यं 
तेचां नाशाः स्यादिति? नत्राछ-डलि न चिन्त्यन्ता इति! अधिकारसमाप्तौ चित्तेन सहैन तेवां 
नाशाइत्त- त्साधनचिन्ता नास्तीत्यर्थः, आझ्षुसुसुक्षूणां त्वसंप्रज्ञाततेनाचि लन्नाशाश्चिन्ति्ता इति 
आङ्त--निनेकज्ञान के उत्पन्न होने पर भी यदि पूर्वजन्मीय डुडतर व्युत्यानात्मक 
संस्कार के कारण व्युत्थानकाल में कदाचित अचिद्या का उदय हो सकता छै तो 
फिर सम्प्रक्षातप्रवाह (सम्प्रझातकास्तरिक चिवेकधारा) से भी अविद्या की निकृत्ति केसे 
छो सकेगी? अर्थात्‌ विवेकप्रत्यय में व्युत्थित प्रत्यय को रोकने की शाक्ति नहीं हा 
सासाध्गान- क्त रांका के समाधानार्थं सूत्रकार कहते हैँ--'हानसित्ति। पूर्वाचार्यो ने 
अविद्यादि क्ले की भाँति अविद्यादिजन्य संस्कारों का भी 'छान' आर्थात्‌ स्वकार्य- 
करुणासामर्थ्यसूप दाह बतलाया छै। सूत्र का फलितार्थ सह हि-'्यानछेयास्तद्भत्तय: 
(२/९२९१) तथा 'ते प्रतिप्रसनहेयाः सूक्माः (२/१ ० )-इन दो सूर्वो के द्वारा स्वूचव्कार ने 
जिस प्रकार स्थूलक्लेशों तथा सूक्ष्मक्लेशों के क्रमशा: तत्त्यञ्चान तथा चित्तलयस्छप- 
उपायों के छारा दाहछात्मक नाङा को विधशिवत्‌ बतलाया है उसी प्रकार तज्जन्य 
संस्कारों का भी नाडा विहित हे सूत्र के इसी अभिप्राय को भाष्यकार जतलाते हैं 
यथेत्ति जिस प्रकार सम्प्रज्ञातप्राप्त योगी के व्युत्यानकाल मे (अर्थात्‌ चित्ता की 
व्युस्यित अवस्था में) धूर्वसंस्कारजन्य 'क्लेश' अर्यात्‌ अविद्यादिल्ञक्षियाँ (अर्थात्‌ 
अनित्य में निन्सब्रुच्छि, अशुचि में शुचिबुन्डि, दुःख में सुखजबुब्धि तया अनात्म में 
आआात्मबुद्धिलछूप कृत्तियॉ) दरूग्धनीजभाव को प्राप्त होकर संस्कार को उत्पन्न नहीं 
कर्ती हैं, उसी प्रकार पूर्ववर्ती (व्युत्थितकृत्तिप्ञन्य) व्युत्थितसँस्कार भी सम्प्रज्ञात- 
परम्परा से जनिल निष्ठारूपनज्ञानाग्नि हारा दग्धनीजभाव के समान होकर वृत्ति 
(प्रत्यय) को उत्पन्न नहीं करते झै यहाँ 'पूर्वस्स्कार: पद से प्राक्तन क्लेशात्मक 
संस्कार का ग्रहण होता हे वार्त्तिककार का कहना छै कि ज्ञानकाल में (अर्थात्‌ 
सम्प्र्ञातसोग के समय उत्पन्न ज्ञालात्मक संस्कार से प्रतिबन्ध (अभिमत, दग्ध) छो 
जाने से व्युत्यानसंस्कार का उदय नहीं छो पाता है, इसी अभिप्राय से (ज्ञानाग्नि 
द्वारा ब्युस्यित संस्कारों के दग्धीकरुण में) 'पूर्व पद का प्रयोग किया हे अर्थात्‌ 
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सम्प्रज्ञातसम्हाच्यि की प्राप्ति से पूर्व व्य॒त्थितचृतक्ति से पुञ्जीसूत् संस्कारों का ही 
सम्प्रज्ञालयोग द्वारा उदित सिवेकाग्नि द्वारा भस्मीकरण होता छै, सह प्रदर्शित करने 
के लिये भाव्यकार ने 'पूर्वसंस्कारः पद में 'पूर्वी शाब्द का प्रयोग किया दै। सिस्र प्रकार 
व्युत्यिस वृत्ति और तज्जन्य संस्कारों का नाश सहाँ कहा गया छै उसी प्रकार 
विवेकलृत्ति (ज्ञानजूतक्षि) तथा त्तज्जन्य संस्कारों का नाश भी यहाँ जपलस्कित हो! 
(लभी असम्प्रज्ञात योग और तत्पश्चात्‌ मोस्त्त की प्राप्ति होती छै) 
शखछा-एक वारु ऐसा ज्ञान छो जाने पर कि ट्रष्ट सम प्नन्म मरणां डुश्लादिक नास्ति” 
अर्थात्‌ "मुझ पुरूष के जन्स-मरणादि दुःख नहीं होते हैं' तो ज्ञान के बीच मे यदा- 
कदा मोहछात्मकल्ृत्षि होने पर भी उसके नाग्गार्थ प्रवृत्ति (प्रयत्न) की अपेक्षा नहीं 
रह जाती है, क्योकि 'मोड भी चित्त का धर्म हे, ऐसा पूर्वनिशचय (पूर्वज्ञान) साधक 
को रहता हीं हे? 
समाधान- ऐसी जात नहीं हे, क्योंकि सिता के मोह्युक्त होने पर चित्त को पुनः 
संसारदु:ख की उत्पक्ति होगी जिससे (ज्ज्ञानतावश्ात्त्‌) पुरूष को भी दुःख मोगना 
पड़ेगा। इसी अञिप्रास से ज्ञानिजन चित्त में होते वाले मोह की आत्यन्तिक निबृत्ति 
के लिये भी प्रयत्नशील रहते हैं। और भोग तो चिन्मात्र पुरूष को छी जार-जार 
भोगन्ह पड़ता है। 
आङ्ग संस्कारत्च की तुल्यता (ज्मजिलक्षणता) के कनरण तत्त्वज्ञानात्मक संस्कार भी 
(व्युत्यानात्मक्त संस्कार की तरह) क्या सम्प्रज्ञात समाधि के दार्ल्य से नष्ट हो जाते 
हि? 
ससमाधान- नक्काराट्सक उत्तर देते छुए भाष्यकार कहते छै--'ज्ानसंस्का रास्त्चिसि।' 
व्युत्यानसंस्कार समाधि के विरोधी छोने से उनका विवेकज्ञान से नाश होता छे 
किन्तु लिवेकजसंस्कार समाधि के विरोधी नहीं होते छे. अत: उनका नाश नहीं होता 
है, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रकुत भाष्यपंक्ति के लिये वार््तिककार कहते हैं 
कि 'अविरूद्धत्वाल' सह वाक्ण्शेष छै। 
बाड््ा-तो फिर इन चिवेकझानाल्मक संस्कारों का नाडा केसे होता छे? 
सरमाध्यान--डस पर भाष्यकार कहते हैं--'इसलि न चिन्त्यन्त इलि। (सोरा आरू मोस्तच्य ) 
अधिकार की समाप्ति होने पर चिक्त के साथ छी प्रज्ञात्मक संस्कारों का नाश ह्ये 
जाता है। अत: प्रज्ञात्मक संस्कारों के नाश के लिये साधनचिन्ता (पृथक्‌ प्रयास) की 
आवश्यकता नहीं रह जाती छे किन्तु अतिशीघ्र मोम्त के इच्छुक योगी असम्प्रज्ञात 
योग से भी विचवेकसंस्कारों का नाश कर लेते छैं॥२८॥ 

सम्प्रति, वैयासिकी अवतरणिका के चिना अगला सूच उपस्थित छो रहा क्ै- 
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सोगासूत्रस्‌ 
प्रसंख्यानेडप्यकुसीदस्य सर्वथा त्तरितेकर्यातेर्धर्म मेष्य: समाच्यि:र ९ ॥ 
विवेकसास्तञात्कार के प्रति भी वीतरागता को प्राप्त छुएए योगी 
को सर्वथा अर्थात्‌ निर्बाध 'धर्ममेधसमाधि' प्राप्त छोटी छहै॥२२॥ 


व्यासभाध्यम्‌ 

सदाय ख्राह्मप्ग: प्रसंख्यानेडप्यकुसीदस्तलोडपि ना किडिन्नत्मार्थयते। सजञ्ञापि 
1लिसरक्तस्थ सर्वधा चिखेकर्सातिरेख भवतीति संस्कारबीज्जध्तयाक्लास्य प्रत्ययान्ल- 
राष्युस्पच्यन्ते। दास्य घर्समेखो नास सम्पाधिर्मवति॥र < ॥ 

ज्ञ यछ ब्राह्मण योगी 'प्रसंख्यान' अर्यात्‌ विवेकख्यातसि में भी वीतरारगा 
रहता हे अर्थात्‌ उस चिचवेकज्ञानरूप सिन्छि से भी किसी बात की कामना नहीं 
करता है तब उस विकैकख्याति और उसके फल के विषय में भी विरक्त 
योगी को निरन्तर विचेकख्यात्ति छी उत्त्पन्न होती रहती हे. अत: ख्युल्याना- 
सस्था के संस्कार के बीजभूत अविद्यादि का क्षय होने से इस योगी (के 
चित्त) में अन्य लौकिक प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते डे इस स्थिति में योगी को 
“घर्ममेघ' समाधि प्राप्त होती छै॥२९॥ 


तत्त्यखैशा रदी 
तदेनँ सूचकारों व्युत्थाननि रोधोपायं 2प्रसंख्यानमुकत्ना _ प्रसंख्यानसिरोध्वोपायमसाकछ-- 

प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यालेर्धर्ममेष्यः ससरधि?। उससः प्रसंख्यानादर्थयि न 
'किञ्न्वित्सर्यभावाश्िष्ठालुत्यादि प्रार्थणसतो॥ प्रत्युत तञापि क्लिश्नात्ति, सरिष्णामिलत्वदोचदर्शनेन 
विरक्त: सर्वथा सिओेकख्यासिरिसख भखलि। एतदेव चिख्रणोति-लञ्जरापीत्ति। ऽयदा ख्युत्यान- 
प्रत्यया भनेङुस्तदा नासँ न्नाश्मप्प: सर्वभा सियेकर्सात्ति यत्तस्तस्य न प्रत्ययान्तरराणि मनन्ति 
तत: सर्चच्या लिंलरेकख्यासिसरिलि। तदास्स धर्मसेघ: समाधिर्भवलि। एतडुक्स सयति--प्रसख्पष्ने 
चिरक्तस्तन्निरोधशिच्छन्धर्मसेघ॑ ससाधिसुपासील। तडुपासने च. 7ंसर्वथा सिलेकख्यासिर्भयति। 
तथा च तं निरों पारयत्तीलि॥२ ९॥ 


कस््रगञच्च च छञज झस थद धच नपफभ म्म य र विरक्तस्य, च-चिरक्तः 
कसक गच्च चस जाझ त थ द ध-प्रसंख्यानसुमत्वा, न--श्रखँख्सानमुक्त्वा नोपत्नस्सते। 
कक स्ठ गा घ स छ ज झ त न-_नतः थ द घ-ततोऊचि 

थ द घ-अचि उपलभ्यते, क ख ग ध च छ ज डा त न- अभि नोपलम्यत्ता 
करगाच्यचच्छच्न तथ द ध्य न--सत्रापीति, स्ड--यदा कओेलि। 

कराच्य च च्छच्नक ता थ द ध्य न-र्‍यदा, ख-यंदि। 

कस्डग च्च छ च्त क्ष त न-सर्यथा, य द ध--सर्यदा॥ 


0७७0६८ 
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इस प्रकार न्झुल्यान के निरोध के उपायभूत 'भ्रसंख्यान को बतलाकर सम्प्रति, 
सूचकार प्रसंख्यान के निरोध के उपाय को बतलाते हैं -प्रसंख्सान इति! 'प्रसंख्यान- 
समग्थि के प्रति अकुसीदभाच रखने वाला योगी ऊस प्रसंख्यान से भी सर्वभावा- 
धिष्ञाजत्त आदि सिद्धियो की कामना नहीं करता छै, अपिल इन सिद्धियों के प्रति 
भी क्लेशबुन्छि रखता ह इन सिद्धियो में परिणामित्त आदि दोषदर्शन से यिरुक्त 
छुएए योगी को सर्वदा विचेकख्याति ही होरी छै इसी तथ्य का चिशदीकरण भाष्य- 
कार करते हिं_तरञापीलि! जब तक व्युत्थानप्रत्यय रहते छे तब तक ब्राह्मण को 
अविष्लुत्तविवेकख्यासि प्राप्त नहीं होती हो क्योंकि जन (योगी के चित्त मे) 
च्युत्यानप्रत्यय (उदित ) नहीं होते हैं, लभी नितान्त रूप से विवेकख्यात्ति होसी छे। 
ऐेसी स्थिति में {विवेकख्याति के पराकाष्ठा को प्राप्त होने परु) साधक को 'धर्समेघ' 
समाधि प्राप्त होती है। अभिप्राय यह छै-प्रसंख्यान में चिरक्त होकर विवेकजज्ञान के 
निरोध की इच्छा करता हुआ योगी धर्ममेघसमाधि की उपासना करे और धर्ममेघ 
समाधि की उपासना करने पर उसे अचिप्लुतविवेकख्याति प्राप्त होती है। फलतः 
योगी 'प्रसंख्यान' का भी निरोध करने में समर्थ होता छै॥२ <॥ 


स्हान्लप्रिया-_ 
'प्रसंख्यानेडपि ....'--'प्रसंख्यान' शाञ्द क्य अर्थ छै--विवेकजज्ञानत। इस विवेकजज्ञान के 


प्रति भी चैसग्यलुनब्दि रखने वाले योगी को 'अकुसीद' कहते हैं। जन योगी प्रसंख्यान 
से निश्चित सम्भाव्यमान फल के प्रति भी तृष्णाशून्य रहता है तब उसके व्युत्यान- 
संस्कार और योगान्तराय का नितान्त नाश छो जाता है और निरन्तर चिवेकणख्याति 
होते रहने से 'धर्समेघ' नाम वाली सम्प्रज्ञालयोग की पराकाष्ठारूप समाधि छोती ह-1| 
'थर्ममेघ:--डइस पद का व्युत्पक्तिलभ्य अर्थ यह कै--'घर्म:- प्रत्यग्म्रह्यैक्यसाव्नात्कारः 
ले सेहलि--सिज्वसि खर्षलीति धर्ममेघः अर्थात्‌ जो प्रत्यग्ज्ह्मैक्यसास्लात्कार की वर्षा 
करती है, उसे 'घर्ममेघ सम्माधि' कहते हैं] वचन है-..'अयन्धु परमो घर्मो यद्चोगेनात्म- 
दर्शनस््‌॥ स ६॥ 
सोगाचार्सिकम्‌ 
उक्तस्य संस्कारहानस्य प्रकारमाछ सूत्रदयेन-ध्रसंख्सानेऽप्यकुसीदस्य सर्नथा विन्रेक- 
चख्यालेर्घसमेघ- सम्सारक्षि:। प्रसंख्यानं विनेकसाक्षग्त्कार:, त्काचि सोऽक्कुसीदः !क्ृषीवलबत्ह 
सर्वभायाधिष्ठातृत्यादिरूपां सिद्धि न प्रार्थयते तस्य योगयिष्नाभगवेन सर्वच्या निरन्तर स्तिसेन्क- 
ख्यात्युदयाद्‌ धर्ममेघनाम्नी संप्रज्ञातयोगस्य पराकाष्ठा भवतीत्यर्थः] तदेलद्व्याचष्टे-यदे त्ि। 
लञ्राचि सत्फलेऽपि। सर्नथरशच्दार्थमाछ- सँस्कारेति। संस्काररूपस्य बीजस्य अमे क्ञषसादाला- 


1. कग घ च छ कृीसलसस्टू, ख--यार्थुचिकवता 
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न्दीयसानउन्देतो: प्रत्ययान्तराणि अचिच्याऽ! न्तराणि यद्या न प्नायन्ते तदा घर्समेष्यसमाचध्यि- 
रिव्यर्थ: क्त्लेणाकर्म्बौदी ना नि :शेचेष्णोन्मूलरकं धर्म मेहति वर्धतीलि धर्ममेच्य:॥ २ ॥ 

सूत्रकार प्रज्ञात्मक सस्कार के हान्त के प्रकार को सूत्रद्यय द्वारा अंकित करते हैं। 
पहला सूत्र हे--'प्रसंख्यान इस्ति। 'प्रसंख्यान' शाब्द का अर्थ विवेकसाक्षात्कार छै। प्रसंख्यान 
समाधि प्राप्त हो जाने पर भी जो योगी व्याज को न चाहते इए भी माच कृषि से 
अपना जन्म-भरण करने वाले कृषक की आाँसि सर्वभावाधिष्ठालुत्वरूप सिक्कि ( ३/ 
ॐ९) की कामना (अभिलाषा) नहीं करता हे, ऐसे योगी के लिये योग के सिघ्न- 
कारी सक्तवो का अभास हो जाने से अविरल गति से विचेकख्याति का उदय होता 
| सह 'धर्ममेप्या नाम की विसेकर्याति सम्प्रज्ञातयोग की फराकाष्रा है। भाष्यकार इख 
सथ्य का विश्लेषण करते हैं--'यदेलि। 'साष्यगल 'लज्ञाणि' शाब्द का अर्थ है--'विवेक- 
साध्षात्का रजन्य फल के विषय में भी' अर्थात्‌ सर्चभाचाध्िष्ठालुत्चस्कप फल के विषय 
में योगी की अकुसीदवत्ति होती हे भाष्यकार सूत्रगत 'सर्नेथा शब्द का अर्थ करते 
है—संस्कारेति। व्युत्थानसंस्का रणस्फ्पय चीच्न का क्रमश: 'क्षस' अर्थात्‌ दाह (आत्यन्तिक 
अत्तीतता) छोने से जळ अविद्यादि प्रत्ययान्तर का आविर्भाव नहीं होता हे अर्थात्‌ 
ज्ञाविद्थिक ज़ृत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं लन साधक को 'धर्मसेघ' समाधि प्राप्त होती 
छै। कार्तिककार 'घर्मसेघ' पद की च्युत्पक्ति करते हैं क्लेशाकर्मा- दीनां निःशेजेण्योन्मूलक॑ ) 
'धर्म मेहति वर्षतीति धर्मसेच:' अर्थात्‌ (क्लेशः, कर्मादि के सम्दूलोन्मूलक ) धर्म की जो 
वर्षा करती है, उसे 'घर्मसेघ” कहते छें॥र२'<॥ 

सम्प्रसि, चैयासिकी अवत्तरणिक्का के चिन्हा अगला सूत्र उपस्थित छो रहा हि-- 

सयोगसूजम्‌ 
तत: क्लेशकर्मनिक्भुत्ति:॥३ 0॥ 
तदनन्तर (धर्मेच समाधि के पश्चात्‌) क्लेशा और कर्म की 


निद्गत्ति हो जाती छै॥३०॥ 
ज्या सभ्बाष्याम्म्‌ 


तल्लाभादविद्यादय: क्लेशाः: 2समून्नन्काषं कषिता भननल्ति। कुशलाकुशलाशच 
कर्माषाया: समूलघालं त्ता भखन्ति। क्लेशाकर्मनिङ्क्तौ जीवन्नेल विद्धान्तिसुच्को 
अखत्ि। कस्मात्‌? यस्साहिपर्ययो भनस्य कारणस्‌। न छि उक्लीणनिपर्यय: ककिचस्के- 


1. क च च छ अन्तराप्गि, खे रॉो-स्ल्त्पाषि = 
2. क खा च छप्नत ध्द धनप फच भम य ---स्तमूलकाक कचित्ता:, ग--स्तस्झूलकाजाय 


'कचित्तत:, अञ-सम्जूलका : संकर्षित्ता :। 
खा गा चचन्छस्न झत थ द घ न-क्लेश० { कीण०-पश्याल्‌) उपलश्यते, क घच प फन मस 


या -र-क्सेका० नरोप्डलअ््यरो। 


3. 


16594 पालञ्जालसौगदर्शन म्म | यो. सू. 4.30 


नचित्क्वाचिज्ज्नातो इश्यत इति॥३ 0॥ 
उस (धर्ममेघसमाचि) के लाभ से अचिद्यादि क्लेश ससूलोन्मूलित हो 


जाते हैं। पुण्यात्सक एवं पापात्मक कर्साशाय मुलसहित विनष्ट हो ज्ञाक्ते हैं। 
क्लेश और कर्म की निकृतक्ति होने पर तत्त्वज्ञ योगी जीवित रहते हण ही 
विमुक्त हो ज्ञाता छै क्यों? क्योंकि विपर्ययात्मक अज्ञान छी संसार का कारण 
है। जिस विद्वान योगी का मिथ्याज्ञान समाप्त हो गया है, वह पुनः उत्पन्न 
होता हुआ किसी के द्वारा नहीं देखा जाता छै॥३०॥ 
सतक्त्यसैका रद 

सस्य च प्रय्रोजनमाल-लत: सच्लेराकर्स निनृत्ति:। कस्मात्पुनर्जीविन्नेच 1 यिद्वान्धिर्सु्क्तो 
भवति? उत्तरस--यस्मादित्ति क्लेशकर्मखासनेर्: किल कर्माशयो जास्यादिनिदानम्‌। न 
चासति "निदाने निदानी अच्तिलुमर्हसि। यथाह्ात्र उसगयानक्षपाद:--वीतरागजन्मादर्शन्शात्‌ 
डुलि॥३ 0॥ ० 

सम्प्रति, सूत्रकारु सथोक्त धर्समेघसमाथि से प्राप्त होने वाले फल को बत्ताते है- 
*तत डति।' 
शङ्खाक्किस कारण से विद्वान योगी जीदित रहता छुआ भी मुक्त हो जाता हे? 
सम्माशान--भाष्यका र॒ उत्तर देते छैं-यस्मादिति। क्लेशाप्जन्य कर्म मरु कर्सजन्य वासना 
से सुक्त कर्माच्चास ही जात्यादि विपाक का कारण होला हि! किन्तु जब कर्माशयरूप 
कारण ही नहीं रहला छे, तो उसका जन्मादि विपाकरूप कार्य भी किसे उत्पन्न छो 
सकता छै। अर्थात्‌ कारण के न रहने पर कार्य की असत्ता"-अनुद्भवता अवश्यंभावी 
हे इसी तथ्य को भगवान्‌ अक्ष्पाद ने भी कहा छचै-'बीतरासजन्मादर्शनात्‌ (न्या. सू 
३/२/२४) अर्थात्‌ जिसका रारा नष्ट हो गया है, उसका पुनः संसार नहीं देखा 
जाता डे॥३०॥ 
लालप्रिया-- 

'क्लेशकर्मनिवृत्तिः--ड्स सूत्र में क्लेष्टाकर्मनिवुत्ति के कथन से संस्कारसहित 


क्लेशादि की च्छिन्ना विवक्षित हार 
सोगचात्तिकस्‌ 


सस्य सम्पाधेर्धर्मद्धारकफर्ल दितीयम्ो ्ञमळ- तत: क्ललेशकर्मनिदृत्षि:। दाह: समाच्तिः। 
व्याचष्टे-तल्लाभादिति! सम्ूलकाषम्मिति। मूलं क्लेशासंस्कारास्तैः सछ क्लेशा अभिसनिवे- 


1. चच छ ज डा त न_विद्दान्‌ उपलभ्यते, क स्व ग थ द घ- विद्वान नोपलभ्यते| 
2. क ख ग घ खच छ चि झ त न--चिमुक्त:, थ द क्च--सुक्तः। 
3. कघ च छ जझ सथ द घ न-_भगयवान्‌, ख रा- भवान्‌। 
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आालिरितक्तािचछिन्ना अन्हन्ति, अस एन कर्माझ्ययारच घ्रारन्धात्तिरितक्ताः क्लेशाइच्व्यसूलेन सक्त खस्ता: 
स्युरतो न पुनरूत्पच्यन्त इत्यर्यः। ननु डु-स्बात्यन्तनिवृत्तिरेय मसोस्त:, जीवतश्चावण्य डुन्खम्‌, न 
छ सै सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपडत्िरस्ति इति श्वुतोः, सत्कर्थ जीचन्मुक्तिरित्याशयेन 
पुच्छत्ति-कस्मादिति। उत्तरम्‌ू-यस्मादिलि। तथा च दु ःस्बनिदानात्यन्तो! च्छेदाय गौण सु क्ति 
सत्वसित्ति साख? अञ्ज प्रसणसनुपलब्धिसाछ- ना छीति। तदुदक्त॑ गोलसाचार्य:--वीत़राग- 
स्नन्मादर्शीलदत्‌ इति। अयसपि मोक्ष: पउन्बशिख्यार्‍चार्येरूत्छ:--दिततेयो रागसँकायादिलि। 
अञ जीसन्सुक्तस्य सच्चासनक्लेशात्यन्तदाहनिर्णासाङ्‌ मष्धुनिककेदान्तिनासलियाक्लेशस्वी- 
कारोउलिल्ासूलक एनेति स्मार्तव्यम्‌॥३ 0॥ 

इस सम्प्रज्ञासससाधि क धर्ममेघनाम्नी पराकाष्रा द्वारा प्राप्त होने वाले मोख्तस्हप 
द्वितीय फल को पत्ति सूचित करते हैं-'तत इस्ति सूत्रगत 'नियृत्तिः पद का अर्थ 
दाह्यत्मक समाप्ति अर्थात्‌ क्लेशा लशा तज्जन्य कर्म का अपुनरून्ळव छे भाष्यकार 
सूत्र की व्याख्या करते हैं--'त्तल्‍लाभादिलि। 'समूलकापषमिति।' क्लेश्राजन्य संस्कार "मूल पद 
का अर्थ है। इन क्लेशात्मक संस्कारों के सास अभिनिवेश को ब्छोड़करु अविद्यादि 
चारु क्लेश छिन्न (दग्ध) हो जाते छै इसलिये प्रारब्ध को छोडकर अन्य कर्माशय 
मी अविद्यादि क्लेशामूल के साथ हसाल हो प्नाते हैं अर्थात्‌ उनका पुनरूब्छव नहीं 
होता छै। 
शख्ा-दुःख का आत्यन्तिक रूप से नाश होना ही मोक्ष है और जीते हुए व्यक्ति 
(घारीरधारी योगी) को दुःख का अनुभव अचशय ही होता हे, इसमें श्लुलिवाक्य 
प्रमाण हैन छ वै....रक्ष्तिरस्ति (छा. उप. ८/९२/१) अर्थात्‌ शारसीरयुक्त रहने पर 
डसमें प्रिय-अप्रिय का अन्त नहीं होता छै।' अत: यह कैसे कहा जाता है कि विद्वान्‌ 
च्जीले जी मुक्त हो प्नाता है? इसी अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए (भाष्य में) 
प्रश्‍न किया जा रुहा छे--'कल्सादिसि।' 
समसाधान--भाष्यकार उत्तर देते हैं-यस्मादिति। दुःस्वात्मसक संसार के डेलुभूत 'क्िपर्यय' 
का आत्यन्तिक "उच्छेद करने के लिये (जीवन्मुक्तिसंज्ञक ) गौण सुक्तिक का प्रतिपादन 
किया गया है। (भाव सह है कि जन्म-मरण का छेलुभून्त मिथ्याज्ञान ही संसार क्य 
कारण है। अतः दुःख के कारण की आत्यन्तिकी सिश्वक्षि को 'गँगणमुक्ति कहा गया हे 
अतसः जीचन्सुक्ति की मान्यता असंगत नहीं है)। जीवन्सुक्ति के विषय में भाष्यकार 
ज्मनुपलब्धि प्रमाण को प्रस्तुत करते हैन छीति। अर्थात्‌ क्षीणक्लेश योगी को पून: 
उत्पन्न होता छुआ किसी ने नहीं देखा छे इसी जात को न्यासदर्शान के आचार्य 
गौतम ने भी कहा छै--'वबीतरायशजन्मादर्सनात्‌' (३/१/२४) अर्थात्‌ वीतराग पुरुष का 


1. क ख गा घ च--छच्छेदस्स, छ- खनन्छेदास। 


err -->>>३३२३२< 
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जन्म दिखलाई नहीं पड़ता छे। इस मोक्ष को पञ्चशिखाचार्य से भी जललाया है-- 
“दितीयो -रागसंक्सादित्ि। यहाँ जीवन्सुक्त योगी के 'खासनासहिल क्लेशा के आत्यन्तिक 
साशा की वार्ता निर्णीत हो जाने से, आधुनिक वेदान्तियों का कछ मत अविद्याम्ूलक 
ही समझना चाहिये, जिसमें वे जीवन्सुक्ति की अवस्था में आचिद्यिक क्लेश को 


स्वीकार करते हैं॥३ ण 
सम्प्रति, वैसासिकी अकतरणिका के चिसा अगला सूत्र उपस्थित ह्ये रहा छै 


योगसूलम्प्‌ 
लदा सर्वावरुणमलापेतस्य ज्ञाननस्यानन्त्याज्जलेयमल्पम्‌॥ ३ १॥ 
उस समय समस्त आखरणमलों से रहित ज्ञान के अनन्त छो 


जाने से ज्ञेय स्वल्प रह जाता छै॥३ १॥ 


ब्यासभाष्यम्‌ 
सर्च: क्लेशकर्मावरेर्चिसुक्तस्य ज्ञानस्यानन्त्यं भवति। !आवरकेण त्तमसाभि- 
सूतमाटकतमनन्तें ज्ञानसत्त्वं क्बचिदेख रुजसा प्रक्‍र्तित्तसतुद्घाटित ग्रहप्ण्समर्थ 
भवत्ति। तच यदा सर्केरावरप्सलेर3फगतं भवत्ति तदा भसरत्य०स्यानन्त्यस्त्‌। ज्ञान- 
स्यानन्त्साज्जेयसमल्पं संपद्यते; यधा--आकाडो स्बद्योल : यक्षेदसुक्तम्‌-- 
अन्धो मणिसनिध्सचासनङ्गुलि रायत्‌। 
आग्रीवस्त प्रत्यसुञ्न्चरत्तम जिह्ददोड्म्यपूजयत्‌ ॥७डइति॥३ १॥ 
क्लेशा, कर्मादि सम्पूर्ण चरणों से विमुक्त चिता का आनन्त्य होता है 
आच्य्कदित करने वाले तमोगुण से अभिभूत तथा आच्छादित अनन्त 
चित्तसक्त्च रजोगुण के द्वारा अनावृत एवं प्रवर्तित किया जाक्करु किसी-किसी 
विषय को ही ग्रहण करने में समर्थ होता हा नकी (चित्त) जब सभी 
आवरणमलों से रहित तथा निर्मल हो जाता है, तन उसकी अनन्तता छोती 


का स्वरा घच छ चन झड तलथ ध नप फ ख अ स प र-आवरकेण उपलभ्यते, द-. 
आाखरकेणण नोपलभ्यते 

2. क खरग च रूज थ द ध न ख भ म-_आख्रसमनन्सां डानसक्त्वं, घ प फ स र- 
आाखुलञ्ञानसभ्चं, झा ता आबुलमनन्तज्ञार्ने सर्चस 

क खग घध चच्ळ्पक्ातच््दध नव अम रु-ठापरारसँ, प प्फ य--मपणसमसलस। 

क स्व ग॒ धघ चक््ष्ष्लझतलथ दधनपचब भमय र-सस्य, फ--सास्या 

थ केङेन्दियान्त उक रणाशून्या विखेकच्ब्यालिः सैव सदन्‍्वयेन मण्णियिन््यनादिक्सन्करोदित्त्यर्य- ( इलि-- 
पश्चात्तु) उपलभ्यते, क ख ग घ च कछ जा झ स्र द घ न प पफ ख अ म स -र- 
येछेन्द्रिय-...इत्मर््वः नोपल भ्यते 


3. 


र 
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है। ज्ञान की अनन्तता के कारण ज्ञेय नितान्त स्वल्प हो जाता चा जैसे, 
ज्ञाकाशा में स्वद्योत। इस पर यह बात कही गई है-'आन्धे व्यक्ति ने नञ्ज से 
मणि में छेद बना दिया। अ्मंगुलिसिहीन व्यक्ति ने उस मणि को सूत्र में पिरो 
दिया। गर्दनविदीन व्यक्ति ने उसे अपने गले में छारण कर लिया और जिलह्डा- 
विहीन व्यक्ति ने उसकी प्रशांसा की १॥ 


सत्त्वकवेशारदी 

अथैतं धर्ममेघे सति कीद्धशो चित्तमित्यत आाछ-तादा सर्खानरप्णमलापेतस्य ज्ञाना- 
स्यानन्त्याच्जेयसल्पस्‌। आनह्नियते व्वित्तसत्त्वमे! भिरित्यायरणानि सला: क्लेशकर्माणि। सर्ख च 
त अग्यरप्पमलाअ्चेति सर्स्ायरणमलाः। तेन्यो5पेतस्य 2चिच्चसच्चस्य ज्ञानस्य ज्ञायसेऽनेनेत्सनया 
च्युत्पक्ष्या, आनन्त्यादपरि मेसत्नाज्ज्ञेयमल्पस्‌। यथा हि शारदि चघनपसललऊउँमुक्तस्थ चण्डार्चिषः 
परितः प्रद्योतमानस्य प्रकाशानन्त्यास्प्रकाश्रा घटादयोऽस्पाः _प्रकाशान्त प्समपगल रजस्तमस- 
क्चित्तसक्तवस्य प्रकाशानन्त्यादल्पं प्रकाश्यमिलि। तसदेतदाहू--सर्चेरित्ति। एतदेव व्यलिरेकसुस्बैत 
स्मोरयल्हि-स्ञ रकेण तमसाशभिसूतमिति। क्रियाशीलेन रप्नसा प्रवर्तितमत एवोद्‌- 
छाटिलस्‌। प्रदेशादसनीर्ल तास इत्यर्थ: अत्त एच सर्सान्धर्साञ्नेसान्मेछस्ति चर्षति प्रकरशानेनेत्ति 
घर्मसेघ इत्युच्यते। नन्नयसस्तु धर्म मेघः समाधि: सवासनक्लेशकर्साशयप्रशमछेलु:, अथ सत्य- 
प्यास्सिन्कस्माश्न ज्यायसे पुनर्जन्तुसरित्यलत आाछ-यज्षेदसुक्तमिक्ति। कारुणससुच्छेदाद्ि चेस्क्कार्य 
म्रियते छन्त्‌ जो सणिवेष्वादयोऊन्यादिभ्यो भवेयुः प्रत्यक्षाः तथा चानुपपन्नार्थतायासाभाणको 
लौकिक उपपन्मार्थ: स्यात्‌-असिध्यदन्धो सणिसिति। मावयद्‌ अथिलसान्‌। प्रत्सस्रुञ्न्वास्पि- 


नन्द्खान्‌। अभ्यपूजयत्स्तुतवानिलि॥३ १॥ 
बाङ्ा--इस प्रकार धर्मसेछसमाधि प्राप्त होने पर (सम्राधिनिष्ठ योगी का) चित्ता किस 


प्रकार के स्वरूप वाला होता है? 

समाध्यान--इस पर सूत्रकार कडते हैं--'तदेलि।! जिनके दवारा चित्तसत्त्व आवत किया 
जाला हे, उन्हें 'अआग्नरण' कहते हैं-इस व्युत्पत्ति के अनुसार (प्रकत में) क्लेशाक्कर्मस््फ 
मलों को 'आनरण' कहा गया हे] इन सभी आवरणब्छप मलो को सूत्र में 'सर्याचरप्ग- 
मल कहा गया हे इन मलों से 'अघेल' अर्थात्त रहित चित्तसक्त् के ज्ञान का--'ज्ञाय- 
चेडनेनेलि' अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार: 'आनन्त्य' 
अर्थात्‌ अपरिमिसत्च (निस्नीमत्च) होने से 'ज्ञेय' अर्थात्‌ बाह्य विषय सान्त अर्थात 
अल्प” (ससीम ) त्ये जाता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में मेघचिनिर्मुक्त सर्वच प्रकाश- 


1. कच च क्क ज झा स थ द ध न--एशि:, ख रा-प्स: 
2. क ग घच हढ़ जा झ थ द घ न--चितक्तसक्ष्चस्य ज्ञानस्य, ख त-जञानस्य चित्तसत्त्यस्या। 
3. क चच्छच्य सस न-समुक्तस्य, ख रा थ द ध--मुक्त०। 
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मान प्रचण्ड सूर्य की किरणों का आनन्त्य होने से प्रकाषयमूत घटादि 'मल्प' रूप से 
प्रकाशित होते छे] उसी प्रकार रजस्‌ एवं समस्‌ सूप आवरण से चियुक्त चित्तसत्त्व 
के प्रकाश का आनन्त्य होने से 'प्रकाश्य' अर्यात्‌ प्रकाश योग्य घट, पटादि बाह्य 
पदार्थ 'आल्प' अर्थात्‌ नगण्य (तुच्छ) छो जाते हो सुज़्गत्त इसी तथ्य का प्रसिपादल 
भाष्यकार करते हैं--'सर्बिरिति। सकल क्लेश, कर्मादि आयरर्णो से रहित चित्त का 
आनन्त्य होता हे, इसी तथ्य को भ'ाष्यकार व्यत्तिरेकसुख अर्थात्‌ निषेच्यमुख से 
स्फुरित अर्थात्‌ विषादीकूत करते हिं_'आकरकेण समसाभिभूतरिसि? सह चित्तसत्त्त 
रज्नोगुण छारा प्रवर्तित होता है, अत एव तमोगुण के दवारा श्ञभिभूत अनन्त ज्ञान- 
सत्त्च रजोशुण के द्वारा कदाचित 'उद्घाटित” अर्यात्‌ विषय प्रदेश से क्षीण तम 
चाला होता छे। ऐसा चित्त प्रकाशन-क्रिया द्वारा निखिल बाह्य धर्मों अर्थात्‌ ज्ञेय 
पदार्थों की वर्षा करता टे, अत्तः उसे 'घर्समेघससाचि' वाला कते च 

गङ्ा-सछ धर्ममेघसमाच्यि धासनासहित्त क्लेशच्जन्य कर्माइास के नाश का हेतु भले ही 
हो, किन्तु इस स्थिति मे भी धर्ममेघसमाधिनिष्ठ योगी का पुनर्जन्म किस कारण से 
नहीं होता है? 

समाधान--इस पर भाष्यकार कहते हैं-'यजेडसुक्तभिक्ति' सदि कारण का नाडा होते पर 
भी कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी तब तो नेचरहीनों के द्वारा सणि-छेदन आदि 
क्रियाएँ भी दिखलाई पडने लगेंगी। अर्थात्‌ रूपादिदर्शान में असमर्थ अन्धादि 
व्यक्तियों में स्ूपप्रत्यक्ष जैसी क्रियाज्यों का सामर्थ्य निहित मानना पडेगा] जिससे 
किसी पदार्थ की अनुपपन्नता बतलाने के लिये प्रयुक्त उक्त लौकिक आभाणक भी 
उपपन्न होने लगेगा। अर्थात्‌ कारण के विना भी कार्स की उत्पत्ति मानने पर 
असम्अव स्थिति का प्रतियादक आआाएाक भी सत्य सिद्ध होने लगेगा। 'अयिघ्यदन्धो 
मण्जिभित्ति' श्लोक में प्रयुक्त 'आक्यत्‌' ('सेञ्‌' लन्लुसंताने) क्रियापद का अर्थ छै-गूँश्यना 
अर्थात्‌ गुम्फित किया जाना, 'अभ्यपूनयत्‌' क्रियापद का अर्थ है-स्लुति करना॥ ३ १॥ 


बालप्रिया 
'तदा-इस पद के शयोग से सूकर में योगी की जीवन्मुक्त अवस्था का बोध 


कराया गया है। 

जैयमल्पस्‌--जीवन्मुक्त के ज्ञान का आनन्त्य छोने पर ज्ञेय की अल्पता इस दृष्टि 
से कही राई है कि पत्न्वविंशातितत्त्व के साक्षात्कार के पश्चात्‌ साधक के पास जोर 
कोई तत्त्व प्रकाशार्थ नहीं रह जाला हे, यदि होता तो योगी उसका भी प्रत्यक्ष कर 
लेता] इस प्रकार ज्ञेय के अल्प छोने के कारण ही दिव्य चक्ष्वु वाले योगी को पञ्च- 
विंशतित्तत्त्वालिरिक्त किसी तत्त्व का मास नहीं होता हा यही 'अल्प' शब्द का अभि- 
प्राय छे। अत्तः 'मल्प' शाब्द से सत्त्व की अल्पता नहीं समझनी चाहिये। 
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आश्याणक:--आजाणक उसे कहते हैं, जो असम्भव अर्थ के प्रतिपादक तथा 
हास्यस्ननक कथानक से सम्बन्धित होता है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में स्वामी श्वीविद्यारण्य 
ने इस श्लोक को श्वुतिवाक्य कहा छै॥२ २॥ 

योगवाार्त्तिकस्ू 

इदानीं ऱ्नीवऱ्सुक्तस्य प रमम्मुक्तिप्रकारमाछ सूत्रडयेन-तद्ा सर्वाचारष्मलापेतस्य ज्लञान- 
स्यानन्त्याज्‌ ज्ञेससल्पस्र्‌। तदा तस्याँ जीनन्मुक्तावस्थायाँ क्लेषाकर्मणोरज्ञानानरकसलयोर- 
पगमेन छेलुना ज्ञानस्य सत्त्वप्रकाशस्यानन्त्यादिति सिसुत्वात्र जेय प्रकाश्यमस्पं तादचेकाया 
अचखतीत्यर्थ: यदि छि पञ्चयिंशतितत्त्वात्तिरित्त्कमन्यदपि नरस्तु तिष्ठेत्‌ लदा सदपि प्रकाश्येत, 
जेयस्यैच स्यल्पत्तसाऽन्यञ्ञ प्रकाश्यते न सु खूत्त्वस्याल्पलयेत्ति भाव: सदेलकक्णचष्टे सरै रिलि। 
अनन्त स्सञ्हस्त्रतो व्यापकम्‌, ज्ञानं सत्त्वमिति भूतसत्त्चव्यावर्तनायोक्तम्‌ प्रवर्त्तितसिति। 
अस्य  लिचबरणमसू-उद्घाटितमित्ति। शेष भाष्यं सुरामम्‌। अञ तमोञ्ञिभननानन्त रमेख 
बृत्त्युत्पक्षिवचनाद तक्तेस्तमोनाशकत्स'माध्युनिकवेदान्तिनामपसिन्दान्त इति स्मार्सव्यम्‌। एता- 
दुशं सर्चजत्वं लोकेडतीजाशचर्यसन्धमणियवेधादिवदिति खौस्ट्रोपडासमुखेन दर्मायत्ति-यञ्रेदसिति। 
यत्र क्ुद्धाणामपि जीचानां योगबलादेतादशसार्जज्ये बौऱ्देरिदं डुष्टान्तनासमसम्भाखदर्शनायोत्तः- 
सुपहसस्दिरित्यर्थः। कि तत्‌? तदग्ड-अन्ध इत्यादि। आक्िध्यत्सच्च्िद्रमकरोच्‌, तं मष्पिमङ्भु-- 
लिछीनम्‌ आावयदू ग्रथितवानू, तं मणिं आचाशून्यः प्रस्यसुञ्च्बत्‌, कण्डम रणमक रोत्‌, लल्‌ 
कण्ठाभरघष्णं जिह्वाशून्य- स्तुतवानिस्यर्थ:। दुष्टान्तचतुष्स्यस्यायमाशय:--अनाइ्लिआम्ू्डनचित्तै : 
सांस्क्यातद्यिसतसूक्सार्थानासलध्यारुणरूपं केध्धनमसेबादासशक्यें, नतोऽपि सर्वच्या चिवेकख्यासि- 
'रतीवाशक्या, लत्होऽपि सर्वथा विवेकख्यासिरतीलाशक्या, सतश्च ताइशकचित्तस्य पूरिपूर्ण- 
ज्ञानत्वेन स्तुत्तिर॒प्यशक्येलि। आ स्तिकैस्त श्वुतिस्म्म तिप्ररसाण्येनेतत्समँ श्रद्धेयमिति भाज-॥३ १॥ 

सम्प्रति, आगामी दो सून्रो के द्वारा जीवन्मुक्त योगी की परमसुक्ति के प्रकार को 
सूत्रित किया जा रहा छै--'तदेलि। 'तदा' अर्थात्‌ पूर्वाल्लिखित जीवन्मुक्त की अवस्था 
मे ज्ञान के आवशर्कभूत क्लेषा तथा तज्जन्य कर्मस्य्य सल (मालिन्य) का दुरीकरण 
(आत्यन्तिक नाशा) होने से सत्त्वप्रकाशर्मप 'ज्ञान' का 'आानन्त्य' अर्थात्‌ विश्युत्व होता 
है। अर्थात्‌ जीवन्सुक्त व्यक्ति अनन्त ज्ञानवान्‌ हो जाता डै। जिसके पारिणामस्वस्ङप 
जेय' अर्थात्‌ प्रकास विषय सतक्तचप्रकाशारूप ज्ञान की तुलना में अत्यल्प रह जाता है। 
जीवन्सुक्त के ज्ञान की अनन्तता तथा ज्ञेयाल्पला के अभिप्राय को स्पष्ट करते झुष्ट 
वार्तिककार कहते हैं--(सांख्यसम्मत) पच्चीस तत्त्वो से अतिरिक्त कोड अन्य तत्त्व 
भी यदि जगत्‌ में अवस्थित रछला, तो बह भी योगी के ज्ञान द्वास प्रकाशित 
(विदित) होता, किन्तु ज्ञेय तत्त्व की अल्पता (परिच्छिन्नता, सीमितता) के कारणा 
योगी को पत्न्वविंशाक्तितत्त्वातिरिक्त तत्त्त का प्रकाश (ज्ञान) नहीं होता हे! अत: 
इससे योगी के चित्त की अल्पता नहीं समझनी चाहिये भाष्यकार सूत्र के इसी अर्थ 


1700 पालञ्जराभोगदर्शानस्‌ [ सो. स्‌ 4.31 

की व्याख्या करते हैं-सर्वैरित्ि। सूत्वगत 'अनन्त' शाब्द का अर्थ है जो स्वभावतः 
व्यापक होला है, तथाकथित अनन्तता क्तानसक्त्व में हि-ज्ञानं खत्त्वमिति। व्यापक ज्ञान- 
सत्त्व से व्याप्य 'मूतसत्त्त क्ये व्यान्चत्त कराने के लिये भाष्यकार कहते हे--प्रवर्सित- 
मिति इसी का विवरण पद छै-“'उद्घाटितमिति अर्थात्‌ तमोगुण से आअभिमूत यह 
ज्ञानसत्त्व रज्जोगुण द्वारा प्रचर्तित्त होकर कभी-कभी विषय-ग्रहण में समर्थ होला छै। 
शेष माष्यार्थ सरल छै यहाँ तमोगुण के अभिभव के पश्चाल्‌ ही ज्ञासात्मककृत्षि का 
उदय (आविर्भाच, उत्पत्ति) होना बत्तलाया जाने से आआधशुनिक वेदास्तियो के 
"ज्ञानात्मक वृक्ति से अर्थात्‌ ज्ञान से तमोगुण का नाडा होता छे-डस मत्त को उजप- 
सिद्धान्त रूप से ही ड्रष्टिपथ में रखना चाहिये। प्रकृत सूत्र द्वारा प्रतिपादित 'सर्वज्ञत्य' 
लोक में अन्ध के सणिवेध-क्रिया की भाँति अत्यधिक कैौतुकपूर्ण है अर्थात्‌ नितान्त 
असम्भव छै--चौज्डहों के ऐसे व्यंग्यात्मक कोण (उपछासमुख ) से भाष्यकार शलोक को 
प्रदर्शित करते हैं-.|-बजेदसित्ति। योगबल से छुद्र जीचों की भी इस प्रकार की सर्वज्ञत्ता 
मानने पर उपछास करने वाले योगाचार्यो ने इस विषय में असम्भवत्ता प्रदर्शित 
करने के लिये ड्रष्टान्तचकुष्टस अर्थात्‌ डुष्टान्तजाल को प्रस्तुत किया है, यह उन्दरप 
का भावार्थ छै। 

शाखा याह केसे असम्भाव्र है? 

समाधान--इस पर कहा जा रहा छहै--'अन्ध इत्यादि। 'अन्ध व्यक्ति ने मणि में ख्छिद्र 
किया, उस साल्छिदि मणि को अञ्ुलिहीन व्यक्ति ने ग्रथित (माला में परिवर्तित) 
किसा, उस ग्रथित मराला को ग्रीवाह्चीन व्यक्ति ने कण्ठ सें घारण किया अर्थात्‌ उसे 
अपना कण्ठाभरण बनाया सथा उस कष्ठाभरण की स्निह्वारडिल व्यक्ति ने प्रषांसा 
की-सह दृष्टान्तभूत श्लोक का अर्थ हे शलोक में वर्णित दृष्टान्तचतुष्ट्य का प्रक्षत 
प्रसंग में अभिप्राय यह छै--अनादि अविच्या के कारण मूढ मतिमानों के हारा सांख्य- 
योगाभिमत सूक्ष्म तत्त्वो का अवधारण (स्वच्ल्पनिर्धारण) रूप वेधन ही सर्वप्रथम 
असम्भव है, तदनन्तर उस सूक्ष्मार्थविषयिणी बृत्ति का अचिरल ध्यारारूपी सूत्र से 
ग्रथित अर्थात्‌ प्रीड बनना उससे (पहली क्रिया से) भी अधिक ज्मशकक्‍य हे, 

तदनन्तर सर्वथा अर्थात्‌ सार्वकालिक विवेकख्यासि प्राप्त होला उससे भी अधिक 
असम्भव हे, इस प्रकार के असम्भाव्य सफलतारहित चित्त की परिपूर्ण (निष्पन्न) 
ज्ञान के रूप से स्तुति करना और भी अधिक असम्भव है। किन्लु श्वुसि-स्मृति के 
प्रामाणिक छोने से ज्यास्टिकजन इन सबमें पूर्ण आस्था रखते छैं॥३ ₹॥ 


खाल प्रिखा-- 
“अन्धो मणिं... .ऽम्यफूजस्रस्‌-साचस्पलि मित तथा विज्ञानभिश्षु ने सूलगत एतऱ्द्वाच्य 


की भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ-योजना की हे तथापि भाष्य के पर्यवसित आर्थ में 
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किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता है॥३१॥ 
सम्प्रति, चैयासिकी अवतरणिका के चिना अगला सूत्र उपस्थित हो रहा छै- 


योगस्तूजम्‌ 
लल: 'कुतार्थानां परिणासक्नसशपरिससाप्तिर्जुप्पानास्‌॥ ङ्‌ २॥ 
सदननन्‍्तरु कृतार्थ गुणों के परिणामक्रम की समाप्ति छो जाती 


है॥ ३ २॥ 


व्यासभाष्यम्‌ 
तस्य घर्मसेघ्रस्योदयात्कृतार्थानां गुप्कानां परिणामक: परिसमाप्यत्ते। न खि 
कृुलभोगाउचपबर्गा : परिसमसाप्तक्रसा: क्षणसप्सनस्थालुसुत्सहन्ते॥ ङ्‌ २॥ 
उस धर्ससोघससमाथ का उदय होने से कृतकृत्य छुएए सत्त्वादि गुणों का 
परिणासक्रस समाप्त छो जाता हा (पुरूष के लिये) भोग तथा मोख्ष का 
सम्पादन कर चुकने साले परिणामक्रम से रहित गुण एक क्षण भी आगे 
अवस्थित नहीं रछ सकते हैं॥ ३ २॥ 


तत्त्तवेशारदी 

ननु धर्ममेचस्य परा काष्ठा ज्ञानप्रसादमसाजं पर॑ चैराग्यं समूलष्वातमपलछन्तु ब्युत्यान- 
समाशिसंस्का रान्‌ 1सकक्‍लेशकर्समाशयान्‌, गुप्णास्तु स्वत एल खसिकारुकरप्प्शीला: कस्मात्ता ड्रेश साधि 
पुरुष प्रति देहेन्द्रियादि नारभन्त इत्यत आह--तत्त: कुत्तार्थानां परिष्णासक्रससमाप्ति- 
र्णुणानास्‌। शीलमिदं गुणानां सदसी यं प्रति कृलार्व्यास्तं प्रति न प्रवर्तन्त इलि आखः॥२२॥ 
शछ्ूता-धर्मसेघसमसाधि की चरमावस्थिति जो ज्ञानप्रसादमात्न 'परचैराग्य' रूप है, वह 
क्लेशकर्माशासमूलक उच्युत्थानसमाधि के संस्कारों को भले ही नष्ट करे, किन्तु गुण 
तो स्वत: ही अपना मइछदेःदि सिकार (कार्य) करने के स्वभाव वाले हे. अत: गुण 
घर्मसेचघसम्शाधिनिष्स योगी के प्रति देहेन्द्रियादि का आरम्भ क्यों नहीं करते है? 
अर्थात्‌ इस अत्स्था में भी कार्यकरणशील गुर्णो का परिणाम अवश्यंभावी रहने से 
समाधिनिष्छ योगी का पुनर्जन्स मानना ही अपरिहार्य हो जाता हे 


कत्तार्थक्तां-द्डति साठान्तारम। 
समाप्ति :--डलि पाठान्तरम्‌। 
क सब ग घर चच्छजझलत श द घ न प ष्फ भ स य रआयाः, ल--अफचर्गाश्था म 


क स्न- सक्लेशाचर्खाशासान्‌, ख ग च च छ ऊ त न-समक्लेशकर्म्मशयान्‌, थ द ध_क्लेश- 
खर्म्ाशा यान] 


FP 
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समाधान-ड्स पर सूचकारः कहते हैं--'तत इति। गुणों का यह स्वभाव (नैसर्गिक रूप) 
हे कि जिस पुरूष के प्रति ते कुतकृत्य होते हैं, उस पुरूष के प्रति पुन: प्रचत्त नहीं 


होते छा ३ २॥ 


जाल्म प्रिसइ 
(यं प्रति कृलार्यचाः यहाँ ऐसी शीका करना उच्ित नहीं छै कि गुणों के परिणाम- 


क्रम की समाप्ति मानने पर कोई भी बच्छ पुरुष नहीं रछ जायेगा] शाव्दान्तर में 
पुरुक को बाँध्ने नाली तात्तिवक सृच्टि भी नहीं रहेगी] क्योंकि यहाँ गुणों के 
परिणामक्रम की समाप्ति सर्वपुरूषसाधारण नहीं छै, अपितु कृतार्थ पुरुष को लस्धतित 
करके ही कही गार्ड है! अलः किसी प्रकार का सन्देहावकाश्ा नहीं झाड रा 


योगवार्त्तिकम्‌ 
प्रारन्धमभोगससाप्तिजन्सयं खा 


यथोक्तसार्यञ्यरत्‌ परअैराग्योदयैनासम्प्रज्ञातप रम्स राजन्यँ 
तृतीय सुख्यसोकामाछ- ताल? क़ेतार्थानां पथिष्णासक्रससमास्तिर्जुणानास्र्‌। ततो धर्समेघो- 


दयरत्‌ क्लेशाकर्मनिलृत्त्या ज्ञानस्यानन्त्ये सक्ति परसैराग्येण पुरुषार्थसमाप्त्या कृतार्थान्‌ पुरुषान्‌ 
प्रति शुणानां सत्त्वादीनां परिष्यमक्रम: समाप्यते, कृतार्थपुरुषाणाां सोगौपशणिक: परिणामः 
पुनर्न भवतीत्तयर्थ:1 च्याख्ब्यास्यते। 

यथोक्त (अव्यवहित सूत्र मे प्रतिपादित) सर्नज्ञता से पस्वैराग्य का उदय होने 
से असम्प्रज्ञालसमाचि की अविरल-धारा से उत्पन्न अथवा प्रारब्यकर्मफलभोग कगे 
समाप्ति से उत्पन्न होने वाले तृतीय मुख्य मोक्ष को सूत्रकार नललाते हैं--'त्तत इसि 
"तत्रः अर्थात्‌ 'घर्ममेघ' संज्ञक समाधि की प्राप्ति (उदय) से क्लेश तया कर्म की 
निवृत्ति द्वारा ज्ञान का आनन्त्य होने पर (योगी को सर्वज्ञा प्राप्त सोने पर) पर- 
चैराग्य के द्वारा भोगापचर्गरूप पुरुषार्थ की समाप्ति हो जाने से कृतकृत्य पुरुषों के 
प्रति सत्त्वादि गुणत्रय का परिणासक्रम समाप्त (निवृत्त) हो जाता हे! अर्थात्‌ कृतार्थ 
पुरुषों का भोगानिसित्तक औपाधिक परिणाम पुनः नहीं होता हा सूत्रगता 'क्रम' शाब्द 
का अर्थ 'अविरुल धाय है, अग्रिम सूत्र के दवारा ऐसी व्याख्या की जायेगी] 

सम्प्रत्ति, वार्त्तिककार भाष्यार्थ प्रारम्भ करते हैं-- 

सयोगकार्तिकम्म्‌ ; 

तञ्च इतिपर्द व्याचष्टे-लस्य घर्समेघस्सोदयादिति। कुतार्थानामिति पुरूषाप्परमिति 
शोच?! स्या च क्तार्थपुरूषस्तामिक्ो शुष्णाना परिषा मक्रम: समाप्यत इत्यर्थ: » न छु गुणानाम- 
स्बिलस्य परिष्णासक्रसस्य समाष्तिरचोक्ता कृतार्थ प्रति नष्टसप्यनष्टसित्युत्तरसूत्रादिति! 
समाप्ती छेतुसाह--न छीलि। नहि सत्त्वादयो गुणा: क्रतभोगापयरा अत एन समाप्तक्रसा: सँ 


पुरुषं प्रति काणामप्यवस्थासु समर्था:, स्थिसिहेलुपुरुषार्थासानादिसि। यदि च साजमाच्ययोर्जुण- 
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शब्देनाच बजुन्घ्यादय एच पुरूषोपकरणान्युच्यान्ते तदा याथाश्वतमेन व्याख्येयस्‌। अक्ताचेत्तनाना 
चेतनार्थतया चैतन्याध्यीनसत्त्हा सिन्देति स्मर्च्तव्यम। इवासपि तृतीया 
मुक्ति: पाठन्वस्शिस्याचयार्येरच्ता--कुच्छ्ययात्‌ तृतीयस्तु च्याख्यातं मोव्सत्लस्तष्मिति। अत 
षटक तत्त्लसमसाससूचम्‌--चिसिध्यो मोड्न इति। 

भाष्यकार स्ूचगत 'इति' पद की व्याख्या करते हे--'तस्य ध्र्ममेष्वस्योद्दयादिति। 
'कृतार्थानामिति। यहाँ 'पुर्ष्षाषामित्ति' यह वाख्यशेष ठे वाक्य का तात्पर्य सह है कि 
(स्वः स्थानीय) गुणों का कृतकृत्य पुरुष के प्रति 'स्वार्मिनिमित्तकत 'परिष्पासक्रम 
समाप्त छो जाता छै अर्थात्‌ कतार्थ पुरूष और गुणों का स्वस्वामिभावसम्नन्ध 
समाप्त हो जाता छे गुप्णो के अखिल परिणामक्रम की समाप्ति को बतलाना 
सूत्रकार का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि 'क्र्तार्थ प्रति नष्ट्सप्यनष्ट...( २/२२) सूच के 
दारा "गुणो के अखिल परिणामक्रम की समाप्ति क्यो नहीं छोती हे?-डइसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका छै। क्रतार्थ पुरूष के प्रति गुणों के परिणासक्रम की समाप्ति क्यों 
होती छे? इस विषय में भाष्यकार कारण चतलाते हैं--'न छीति।' पुरूषविशेष् के प्रति 
भोग ओऔर मोक्ष का सम्पादन कर चुके, अल एव समाप्तपरिषणामक्रम वाले सत्त्वादि 
गुण उस कृतकृत्य पुरुष के उद्देश्य से क्षणमात्र के लिये भी अवस्थित रहने में 
समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि गुणों की 'स्थिति' का छेतुभूत 'पुरुषार्थ' उस कृतकृत्य पुरुष 
के प्रति नहीं रह जाता है। सूज्ञ तथा भाष्य में प्रयुक्त गुणा शब्द से यदि पुरुष के 
(भोग के) उपकरणमूत (साधनरूप) डुन्छ्यादि तत्तो को बत्तलाया जा रहा छै, तो 
भी सथाग्छुत व्याख्या ही रहछेगी। अर्थात्‌ कृतार्थ पुरूष के प्रति जुन्छ्वादि करूपणों के 
परिणासक्रम की समाप्ति कहना भी न्यायसंगत छै। इससे चेदान्तियों द्वारा अभिदित 
सह बात भी सिद्ध हो जाती है कि चेतन पुरुष के प्रयोज्नार्थ होने से अचेतन 
चुच्छ्यादि तत्त्वों की चैतन्यग्धीन सत्ता है। पञ्नचशिखाचार्य से भी इसे ही तृतीय मुक्ति 
कलह 'हे--"कृच्छ्कार्‍यात्‌ तृत्तीयस्तु व्याख्या मोच्ललक्षणमस्‌। तदर्थ तत्त्वसमास का (भी) सूत्र 
डै--चिलिघो समोकाः (२२) अर्थात्‌ सोक्ष तीन प्रकार का है। 

सम्प्रति, वार्तिककार सूत्र की अभिसन्धि (अभिप्राय) को विश्लेषित करते हैं-- 


योगलार्तिकमस्‌ 
इऋइुदसचालधेयमसू--यदेत्ताभ्यां खूजास्यां ज्ञानस्यानन्त्यात्सार्चज्याख्यानू सोका उच्यत इदं 
मुख्यकल्पाशिप्रायेप्पोक्तस्‌ , लैराग्यादेच सुखेन सोख्तसिन्दे:, न तु सार्वज्यददिकं सिना मोक्षो न 
भवतीत्याशयेन, यत्त: सत्त्वपुरूषयो: शुब्धिसास्ये कैवल्यमिति सूत्रे भाष्यकृता--ईश्यर- 
स्थानीकवरस्य प्राप्तलिलेकज्ञानस्येतरस्य चेत्यनेनासर्वज्ञस्थाप्यभिसाननिश्वक्षिसात्रादेल सोका 
उक्त इसि। तथा चोक्ते चिखेक्कर्यातिरकिप्लका छानोपाय इत्ति, सति सूले सदिपान्को 
ब्नात्यायुर्भोगा: इति च संसारचीजं॑ छाज्तात्मन्यात्मस्क्पाउलियाः, ागदेषधर्माधर्मलद्धिपाकादि- 


1704 पातञ्जलयोगादर्शनम्‌ [ यो. सू. 4.53 
हेखुत्बात्‌, सा चेद्चिबेकख्सात्या नाशित्ता तर्छि त्त एन संसा रोच्छेदे सार्चज्याच्यपेच्ता नास्तीलि॥ 
तथा च लिण्णुपुराणमसू-- 
अनतत्सन्यात्सञुद्धिर्याड नर्थ स्बमिति या अत्तिः! 
अव््यातरू-सँभूतिबीजमेतद्‌ द्विधा स्थित्तम्‌॥३ २॥ 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हे-डन दो सखूर्वो (४/३१ तथा ३२) के दारा 
ज्ञान का आनन्त्य होने से जो 'सार्नज्य' संज्ञक मोक्ष कहा गया है, वह मुख्सकल्प के 
उअभमिभ्राय से अभिरित है, क्योकि वैराग्य होने से ही सनासास मोस्म-सिस्डरि होती है, 
न कि सार्वज्ष्णादि के डिना मोग्त-सिन्छि नही होती छै, इस अभिप्राय से कहा गया डे] 
क्योंकि 'सत्त्चपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केयल्यमित्ति (३/५) इस सूत्र में भाष्यकार ने 
चतलार्‍या है कि ऐशवर्यसम्पन्न अश्यवा ऐश्वर्यछीस, लब्धविवेक अथवा अल्लन्ध सर्वज्ञता 
वाले व्यक्ति को भी अभिमान की निवृत्तिमाच से ही मोक्ष प्राप्त होता छा जैसा कि 
योग सूत्र में कहा गया है--सिलेकख्ल्यातिरजविप्लकलया हानोपायः (२/२६), सति सूने 
लदिपाको जात्यासुर्भागा: (२/१३)। उअनात्मपदार्थथा में आत्मबुछ्धिसक्पा अविद्या ही 
संसार का कारण (बीज) है, क्योंकि त्तथाकशिस अआअविद्या ही रारा- द्वेष, धर्म-समध्यर्म 
तथा तज्जन्य जात्यादि विपाक (भोग) की हेलु हा संसार की हेलुभूता यछ अन्द्या 
सदि विवेकख्यासि के द्वारा निर्मूल (ध्वस्त, आत्यन्तिक अत्तीतावस्थाच्क) करु दी 
जाय तो उसी से संसारोच्छेद हो जाने पर (पुनः) संखारोच्छेद के लि सर्वज्नता 
आदि की अपेक्षा नहीं रह जाती छ| जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गाया है” 
'अनाल्मन्या ..-स्थित्तम्‌' (६/७/११ ) अर्थात्‌ 'अनात्म में आत्मखुन्डि तथा आअनर्थभूल 
पदार्थ में अर्थखुन्डधि ञ्भथवा स्विन्न में स्वजुछक्विस्कप यह अविद्या दो प्रकार से स्थित 
है। यकी अविद्यास्य्प वृक्ष संसार का म्रूलकारण (बीज) है॥३ २॥ 

विगत सूजन में प्रयुक्त 'ऋम' शाब्॒द को लेकर भाष्यकार अवतरणिका द्वारा अग्रिम 
खू को उपस्थित करते हैं-- 

व्यासभाष्यस्‌ 
आश्य कोऽयं कसो न्हामेत्ति? 
(पूर्व सूच में प्रतिपादित) सह 'क्रम' कौन सी वस्तु छै? (उत्तर डे)- 


योगस्तूचम्‌ 
क्षणउप्रतियोगी परिप्णामापरान्तनिर्म्राह्या: क्रेस:॥३ ३॥ 


1- क ग घ-भर्थ, ख-जअस्वे, च छ अआनार्च। 
2. क स्व-्संथूलिठ, ग--साबीप्न, घ च छ संसूत्तिठ 
3. प्रत्तिकोगौ-इति पाठान्तरम्या 
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घ्तणप्रतियोगिक तथा परिणाम के अवसान से ज्ञायमान 'क्रम' 
होता छे। २ ३॥ 


व्यासभाध्यम्‌ 

्ञषणानन्तर्यात्मा परिष्णासस्यापरान्तेनाबसानेन !गृदछ्यत्ते क्रम: न झाटननुआूतस- 
उक्रमक्तण्ण नवस्य पुराण्णता वस्त्रस्यान्ते भवति। नित्येषु च क्रसो दुष्ट: दयी चेयं 
नित्यता--कूटस्थनित्यता “परिणामिनित्यता च्हा तचर कूटस्थनित्यता पुरूषस्य। 
परिण्ममसिनसित्यता गशुण्णानास्‌। सस्सिनपरिणम्यमाने तत्त्वं न किहघन्यत्ते लह्निस्यम्त। 
5उभयस्य च 7सक्त्वानिघ्यात्ताञ्रित्यत्तम्म्‌। सञ्ज गुणध्धर्मेखु 5बुब्क्यादिष्रु परिप्णासा- 
पहचयन्ततनिज्राछ्य: कसो लब्धपर्यबसान :, नित्येत्रु ?घर्मिषु गुणेष्क्लब्खपर्यच्यसान:) 
कूटस्थनित्येत्रु 10स्तरूपस्मात्रप्रतिष्ठेखु मसुक्तपुरुषेचु स्वस्च्पास्तिता क्रमेणैबानुकझ्ूयत 
इत्ति तलजत्राध्यलख्यपर्यवस्तान: ?!शब्दप्ृृष्झछेनास्तिक्रियासमुपादाय  12कल्पित इति। 
अश्यास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुफोखु बर्ततमानस्यास्ति कऋमंसमाप्तिर्न सेति? 
अखच्नीयमेत्तत्त। कथाम्‌? अस्ति प्रश्न एकान्तवचचनीय:--सर्वो ज्ञात 13सरिष्य्ति 


1. क ख गा चर चरू क्स ्त थद घन प॒फ भ्र स र-याह्माते, न निराष्ठालेत 

2. क ख जग घसयक्कजकङालसत थच्यन फ प्प य रु अनानुभूटा०, द प-अलुझुज्ञ०। 

3. क-उक्रससलकाणास्‌ नया, खा गा हक बल थ ना--क्र्सक्लणालस्‌ नय, घ्य घ प्क मसय 'र--अच्म्सक्षष्णा नायस्स, चल 

ऋ स-द श्च भर--क्रममतल्लष्ण, ल--क्रम्ता। 

4. क डा ख--परिणासशित्यता, रळ छ च च्छ ज ङा त थ द ध न प फक म म य र्‌” 

परिष्णासिनित्यसा। 

5. कसख्वग घच चसर्DO ज इत थ्य 

6. कस्वगघ च कछजञ्त थ 

7. क ग घ च चा च्न च तत थ 

सष्त्यस्याविच्यातास्‌। 
8. कस्व्गघचजक्स थद घन प्॒फ न मम य रु खुकघाविषु, प-महदाविलु, छ 
बुन्यमादिजु/मदथवादियु नोएल स्यसे] 
9. खग घच ज झ्लट धन पफ न भ म य -र-धर्मिछु उपलभ्यते, क रू थ-धर्मिचु 

नोपलभ्यत्ता 

10. क छ थ-म्वस्ूपसाचप्रतिष्ठ,, स्व ग घच च ज बा ता द ध ना प च ख भ्र सा रु” 
स्वस्ल्प्यसाचप्रतिच्ठेच्ुु, स--स्वस्कप ... प्रसिच्छ: प्रसिष्ठेखु नोपत्नभ्यते। 

11. कस्चराच्यच् छ च थद धच नप प्क ख अम य र-शब्दफ्तत्छेन, ङा त- काख्ये शाख्देन्द। 

12. क-कल्पत्त:, ख गा घच्च्छच्न झत्त थद धन प फ अ म य र-कल्पित्त:; व--चिकल्पित: 

13. कस्वगाच छच्न काल थ ना मा-मृत्या प्ननिष्पत इति ( मरिष्यत्ति--पश्चात्‌) उपलभ्यते, घ द 
घप फल स य 'र-सृत्या जनिच्यत इसि नोपलम्यते। 


दध्य न प॒ प्क "म म यय र-परिणस्यमसाने, ल--परिणमसतमस्ाने। 
दध न प फ भ म य र-जभय्स्य, च--छम्तयत्ा 
दध्न प फ ख भ ज य र--सक्‍क्त्चानशिषक्लासालू, स्त्र ज-- 
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इसि। उ सो इति॥ अथ पसरो सूत्या जनिष्यत इति? निभञज्य सच्नीयमेतल। 
अप्रत्युदितख्यात्ति: क्ीणलुष्ण: कुशलो न जनिष्यत इतरस्तु जन्तिष्यते। सथा मस्तुष्य- 
जतिः श्रेयसी ना खा केयसीत्येजं परिचृष्टे लिभज्य खचनीयः प्रश्‍न: पशुनउशिकृत्य 
श्लेयसी देलानूर्षीशचाशिकृत्य नेति। अस स्ववच्कनीय: पअछकल:--संस्ता रोड्यसन्तलान- 
थानन्त इत्ति। कुशालस्यास्ति संसार7क्रस्सयपरिसमाप्तिर्नेत्तरस्येत्यन्यतरालधारणे- 
उञ>द्ोष :1 सस्म्पाद्ण्याकरणीय एखायं प्रश्‍न इत्ति॥३ ३॥ 

स्तणों के आनन्तर्य के स्व्प- वाला क्रम परिणाम के पर्यक्सान अर्थात्‌ अन्त 
के हारा ग्रहण किया जाता है। क्योंकि नवीन वस्त्र की जो पुराणता देखी 
जाती है, यछ अननुभूत क्रमक्षण चाली तो हो नहीं सकती हे, किन्तु ज्ञात 
क्रमस्षण्ण वाली ही हो सकती छै। नित्य पदार्थों में सी क्रम होता छा यह 
नित्सता दो प्रकार की छै--कूटस्थनित्यता तथा परिणामिनित्यता इसमें कूटस्थ- 
नित्यता पुरुष की छै और परिणामिनित्यता गुणों की होती छै। परिष्पामी होने 
परु भी जिस पदार्थ के स्वरूप का विछ्याल नहीं होता हे, उसे नित्य कहते हिं 
प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वरूप का खिघाता नहीं होता है, अतः दोनों में 
नित्यता है। इनमें गुणों के धर्मभूत बुर्छ्यादि पदार्थों में परिणाम की समाप्ति 
से ज्ञायमान क्रम 'लब्धपर्यवसान' (अतीतरस्ूप धर्म वाला) छोता है और 
धर्मीभूत नित्य गुणों में क्रम 'अलब्धपर्यचसान' (अप्राप्त अतीत अवस्था 
वाला) होता है। कूटस्थनित्य तथा स्वस्पमातच मेँ प्रतिष्ठित मुक्त पुरुषों में 
विद्यमान क्रम स्वस्छप के उ्मस्तितारच्प क्रम से ही अनुभूत होता छा अतः 
सम्याकश्ित मुक्त पुरुषों में भी वह क्रम 'अलब्धपर्सवसान्ता' छे शब्दों के उधार 
पर 'अस्ति' क्रिया को ग्रहण करके (पुरुषों में क्रम) विकल्पित किया जाता छै। 
कादाचित्क स्थिति और गति की अवस्था वाले गुणों के रूप में विद्यमान इस 
जगत्‌ प्रपञ्च के क्रम की समाप्ति होती है अथवा नहीं? यह प्रश्‍न 
आ्मनुत्तरणीय है। क्यों? कोई प्रश्न परकान्तवचनीय होता छै, जैसे- उत्पन्न होने 


कचणगच क्क जस्त थ न भातो मरिष्यत्तीसि ( सर्व:-पत्रचातू ) उपलभ्यते, घ द घ प 
फ ख स यह र--प्नातो माउरेष्यसीति नोपलभ्यते 
इक थ-विबेक० ( भ्रत्युवित्त+-परुचालू्‌ ) उपस्त्र्यसे, क ख ग घ च नइ ता द घ ना प फ च 
मम य र-विवेक० नोपलभ्यत्ता 
3- कग च रछजझ्षतथदधन ख म म--भधिकुन्त्य, ख घ प फ य र--उचिश्या 
कख चक जज झा त थ द ध नप फ म--कमपरिखमाच्तिः, ग घछ अ य रक्रसमसम्ताप्ति:, ख 
*वकसम्वाच्तिन 
5. क ख ग अच छू ज कत ध द ध न व भ--छोष:, घ प फ म य 'र--मवोष:! 
करण्वगा चच चछ जझ सखथण दघधनपफ भ स य र--ब्याकइ्णीलक:, क्ू-अख्याकरण्णीय:। 


1. 


८३ 
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वाले सक्ती प्राणी मरेंगे? अथवा 'सभी प्राणी मरकर जन्म ग्रहण करेंगे? उत्तर 
हैहा (इस प्रकार एक ही उत्तर से उत्तरित छो जाने वाला प्रश्‍न छै)। दूसरा 
प्रश्‍न है-'क्या सभी प्राणी मारकर जन्म लेंगे? अशवा जन्म लेकर मरिंगे?- यच 
प्रश्‍न विभज्यवचनीय छै। विवेकख्सालिप्राप्त लुष्णाशून्य कुराल योगी (मरने के 
पश्चाल्‌ पुनः) जन्म नहीं लेगा, किन्छु तन्द्रिन्न प्राणी लो (सरवर) जन्म लेगा 
ही इसी प्रकार मन्नुष्य जाति श्रेष्ठ है अथवा नही”? सह प्रश्न विभागा करके 
उत्तर देने योग्य हे--यह्ह मनुष्यजाति पशुच्नाति की अपेक्षा श्रेष्ठ है आऔर देवों 
तथा ऋणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हे. 'यह संसार अन्त चाला है अथवा 
अनन्त है? -यछ प्रश्‍न अवचनीय है अर्थात्‌ विभाग करके इसका उत्तर दिया 
जा सकता छै_वचियेकख्यातिप्राप्त योगी के संसारक्रम की समाप्ति होती छै, 
अन्य की न्ती) इस प्रकार प्रत्येक स्थिति का अलग-ऱ=लग निर्धारणा करने में 
दोष उपस्थित नहीं होता छा इसलिये यह प्रश्‍न च्याकरणीय अर्थात्‌ विभज्य- 
चचनीय ही छ॥३३॥ 

खम्प्रति, तक्त्वचैज्ञारदीकार प्रस्तुत सूक की जनवतारणा के हेलु को अवत्तरणिका 
दवारा संकितित करते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 


सत्त्यअऔैशा रदी 


अत्रान्तरे परिष्णामक्रमं प्रृच्ब््ति-अथ कोञ्यमिति। काणप्रतियोगी परिणासा- 


सरान्तनिर्खाडा : क्रम :३ परिप्णाम क्रस: क्तप्पप्रलियोसी, कण : प्रसिर्स्बन्धी यस्य स सथ्योक्त:, 

काणाप्रच्ययाश्य इत्यर्थ: न जातु क्रस: क्रमञन्समन्तरेण भास्यो निरूपयित्तुस। ना चैकस्येच 
शणस्य क्रस: टत्तस्मास्क्षण्णऊेप्रचयास्मय - परिशिष्यसे। तदिदसाछ- श्नणानन्तर्यात्मिखि॥ परिप्णामा- 
क्रमे प्रसापष्यमाह-पररिणासस्येश्ति। नवस्य छि सस्त्रस्य प्रयस्नसंरक्षितस्याचि चिरेण पुराणता 
ढृष्यते। सोऽयं परिणामस्यापरान्तः पर्यक्सानम्‌। तेन छि परिणामस्य क्रम? तत: प्रागधि 
पुराणताया: >सूब्मतमसूक्ससरसूवसस्थूलस्थूलतल रस्घूलतमसत्लादीनां पौर्खापर्यमनुसीसते। एतदेख 
व्यतिरेक्सुस्वेन दर्शायति--ना छीति। अननुक्टूलोऽप्राप्तः ऽक्रमक्ञष्णो यया सा सश्घोक्ता। मन्सेच 


1. क स्व गघछचजझ त थ द घ न--क्रसः, छ--क्रस०७ा। 

2. का ख ग घ च छ झ त थद घ न-सास्मास्क्षण० उपसनभ्यले, ज--सस्मसात्वकतष्ण० नोपलभ्यतेा 

3. क ज त-पज्रक््य जाअयः, ख ग घच छक्षालत थ द च्य न-फ्रचचल्याखवय: 

4. कस्वंगघच छ जड थद घ न-अपरान्त:, तमन्त 

5. क ख सघ च प्न त-सूक्ष्मसूक्मततरसुक्मतामस्थूसास्थूललात नस्थूलत सत्वादीलाम््‌, थय द घर 
सूकमस सूक्त रस्टूक्मस्थूलस्यूलत रत्वायीनाम्‌ , न--शूब्सत्तमसूक्सतरसूक्सस्थूसस्यूलतरस्थूलसमत्यादी- 
जाम्‌ 

6. कस्वग घास छजच्न झ थद ध न-क्रसक्षणः, ल-क्रसमने 
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ऋम्प: प्रधानस्य न संभवक्ति, नास्य नित्यत्चादित्यल आाष--नित्येखु चेति। खलुखचनेन सर्वनित्य- 
ख्यापिसां क्रमस्य प्रतिजानीले। तत्र नित्यानां प्रकार भेद दर्शयित्वा नित्यव्यापितां ऋसस्योप- 
पादयत्ति-छयीत्ति। ननु कूटस्थं स्वश्हाबादप्रच्युतमस्लु 1 नित्यस्‌, पारिप्पामि सदैव स्वस्म्पाच्य्यख- 
सानं कर्ष नित्यमित्यत आछ--यास्मिक्तिति। धर्मलक्कप्णाबस्थानामसुदयब्ययटेघर्सत्वमस्‌, घर्मिणस्तु 
सतक्ष्जादलिघात 'एखेसि।॥ अशथ कि परिण्यासायरान्तनिर्भालछाता उंसर्वक्रमस्थ? नेत्यारू--तच् शुष्ण- 
घर्मचु खुच्छ्यादिष्वितिः यलो लब्घपर्यकक्‍सानो धर्माणां खिसाशातू। प्रधानस्य लु परिणामको 
न लमब्ध्पर्यीबसग्न 1 ननु प्रानस्य धर्ससूपेष्प परिष्णासादस्तु परिष्यामक्रस:, पुरूषस्य त्नपरिणा-- 
सिन: कत: परिपष्गासक्रम इत्यस आछ--कूटस्थेलि॥। सका सन्द्ानां चिक्षाब्यलिरेकाशिसानाक्ष- 
स परिप्पासेन परिष्यासाध्यास:। सुक्तानां चास्तिक्रियासुपादायाञास्तबोऽपि परिप्कासो मोछ- 
कल्पितः, शब्दस्य पुरुःसरलया ज्तत्पृष्छो लख्षिकल्पोडस्तिक्रियामसुपादत्त इसि। 

मोषक्तक का स्वरूप बतलाने के बीच में (पूर्व सूच में संकेतित) परिष्गामक्रस के 
विषय में प्रश्‍न है-'अष्य कोऽयमिति! अर्थात्‌ क्रम” का स्वस्व्य क्‍या छै? उत्तर छै-- 
"लणेसि।' 'क्षणप्रसियोगी' शाञ्द का विग्रह है-'क्षणः प्रतिसंबन्धी यस्य स:' अर्थात्‌ क्षण है 
प्रसिसम्नन्शी जिसका, उसे क्षणप्रलियोगी कहते हैं। क्षणप्रतियोगी चाला परिणामक्रम 
होता ह अर्थात्‌ एक क्षण की नहीं, अपितु अनेक क्षणों की अव्यवहित धारा को 
आश्रय करने वाली जो परिणामध्ारा है, उसे 'परिणामकम' कहते छे अर्थात्‌ सह 
क्रम अनेक क्षणों के आणत्त्रित रहता हे क्रमवान्‌ के सिरूपण के विना क्रम को कभी 
भी निस्पष्तित नहीं किया जा सकता है। और न ही एक ही क्तण में क्रम हो सक्ता 
है। अत: परिशेषानुसान से क्षणक्कम अनेक क्षण सापेक्ष है, यह सिन्ध छोता है। इसी 
तथ्य का चिझादीकरुण आष्यकार करते हैं-'क्लणानन्तर्याच्मदेत्ति! अर्थात्‌ क्षपणों क्ता 
आनन्तर्य ही जिसका स्वस्ल्प्प है, उसे 'क्र्म' कहते हैं। भाष्यकार परिणासक्रम में 
प्रमाण का प्रतिपादन करते हैं--'परिणामस्येति। अर्यात्‌ क्रम परिणाम के अक्सान से 
ग्रील होता हो जिरू प्रकार अत्यन्त सावधानी के साथ सुरक्तित नवीन चस्च भी 
बहुत समय के पश्चात्‌ जीर्ण प्रतीत होने लगता है, इसे ही परिणाम का अपरान्त 
अर्थात्‌ पर्यवसान कहते हैं, जिससे परिणामक्रम जाना जाता हे वस्त्र में दृष्टिगोचर- 
पुराणता से पूर्व भी उसना (जीर्णता का) सुक्ष्मतम, सूक्ष्मत्तर, सूम, स्थूल, स्थूल- 
ततर, स्थूलतमत्चादि सूप पौर्बापर्य अनुमित होता हा अन्वसमुखेन पूर्वकथित्त तथ्य को 


1. का खग घ्य चकर य दश न--नित्यं परिष्नासि, सझ--नित्यपरिष्यामि। 

2- क ख ग धघ छ जत थद ध नस--घर्मत्य उपलभ्यते, ज--धर्मत्|व॑ नोघलस्यते। 

3. व्कस्षग च्य च च्छ जज झ स-सर्यत्र, थ द ध्य न--सर्यळा 
क स्व सग घच ब्ट ज इ त न-परिणासेन उपलभ्यत्ते, थ द ध--परिणष्यामेन नोपलभ्यते 
5. कस्वग घ स छ ज थ द ध न-तत्फृष्काः, झा त--सत्सृष्ट?। 
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ही भाष्यकार सम्प्रसि च्यतिरेकमुख से प्रदर्शित करते हैें--'न चीति। 'अननुचूत' अर्थात्‌ 
अप्राप्त छै क्षणक्रम जिससे इस प्रकार की पुराणता नहीं कही जाती है। अर्थात्‌ 
अजुभूसमान जीर्णता अज्ञात क्रमक्षण से तो हो नहीँ सकती है, अपितु ज्ञात क्रम- 
क्षण से ही छो सकती छै। और इसके ज्ञान में कोई अन्य प्रमाण नहीं छै, अपितु 
परिणाम का अससान छो उसके ज्ञान में प्रमाण हे, यह सिद्ध छोला हा 

शङ्का योक्त परिणामक्रम प्रक्कत्ति तत्त्व में सम्भावित नहीं हे, क्‍योंकि वह नित्य हे? 
सम्पाध्यान-ङस पर भाष्यकार कहछते छै नित्येषु चेति।' अर्थात्‌ नित्य पदार्था में भी क्रम 
देखा जाला है। यहाँ 'नित्येचु में नित्य पद के साथ खडुबचन का फ्रयोग करने से सभी 
व्यापक नित्य पदार्थों का क्रम ज्ञात होता है। नित्य पदार्थों के परिणामभेद को 
चबललातले छुए भाष्यकार व्यापक नित्य पदार्थो के क्रम का उपपादन करते हैं-.दयीति।' 
यह नित्यता दो प्रकार की छै-कूटस्थनित्सता तथा परिणामिनित्यता। इनमे से पुरूष 
में कूटस्थनित्यता है और सत्त्वादि चिगुप में परिणामिनित्यता छे 

डाञ्जतः जिसकी अपने स्वरूप से प्रच्युति ना -हो, ऐसे “कूटस्था पदार्थ को छै नित्य 
कना चाहिये। अतः अपने स्वरूप से सदा च्यवित (स्खलित) होती हुई परिणामी 
प्रकृति को कैसे नित्य कहा जा सकता है? 

ससाध्यान--ड्स पर भमाध्यकार कहते हैं--'यस्सिक्निति। सत्त्वादि गुणष्णों में धर्म, लक्षण 
और अवस्था की आविर्भाव और तसिसोभावस्क्प धर्मता छै अर्थात्‌ सत्त्वादि गुण्पो के 
धर्मादि अवस्थाओं की ही उत्पत्ति और क्षत्ति होती है। धर्मिस्वस्प सत्त्तादि गुणों 
का स्वस्छपत: नाश हीं नहीं होता है। अतः परिणासशील होते हुएए भी गुण नित्य हैं। 
शङ्क्या सभी प्रकार के क्रमों में परिणामापरान्लग्राह्मता है? अर्थात्‌ परिणामा- 
परान्त ग्राह्य 'क्रम' क्या दोनों प्रकार के नित्य तत्त्वों में उपलब्ध होता है? 
समाध्यन--नकारात्मक उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं_तञ शुणधर्मेछु युर्छ्यादि- 
च्विस्ति। क्‍योंकि लब्धपर्यवसान क्रम (अवसान से ज्ञासमान क्रम) धर्मों का नाष्टा होने 
से होता है, इसलिये प्रधानन्तिष्ठ परिणामक्रम लब्धपर्यदसान चाला नहीं होता हे 
(ङ्स प्रकार नित्य धर्मिरूपष सत्त्वादि गुणों में जो यथोक्त क्रम छै, कह आलन्ध्पर्यव- 
सान अर्थात्‌ अप्राप्त असीत अवस्थास्छ्प धर्म वाला छै)। 

काडा महदादि धर्मस्य (कार्यव्ल्प) से प्रकृति का परिणाम होने से प्रकृति मेँ 
परिणासक्रम भले ची स्मे, किन्तु अपरिणामी पुरुष में परिणामक्रम कैसे सम्भव हो 
सकता हे? अर्थात्‌ अपरिणासी छोने से पुरुष में परिणामक्रम की कल्पना चुटिपूर्ण है| 
समाध्यान-ड्स पर भाष्सकार कहते हैं-कूटस्थेतति। नन पुरुणों में जड चिक्त के साथ 
अभेदामिमान होने से चित्तरात परिणाम के हारा परिणाम का अध्यास भी उनमें 
होता छै। अतः बन्छ पुरुष में औषाधिक परिणामक्कम बन सकता है। सुक्त पुरुषों मे 
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“अस्ति' क्रिया को लेकर मोहकल्पित अर्थात्‌ अविद्यानशास्‌ अयथार्य 'परिणास-क्रस का 
व्यवहार किया जाता छै। अर्थात्‌ शाब्दज्ञानानुपतनशील विकल्पन्चत्ति से (सुक्त पुरुष 
में) 'अस्ति क्रिया अर्थात्‌ “अस्‌ भुनि' घालु से निष्पन्न अस्ति, आसील्‌ आदि क्रिया- 
ख्पो का आअसथ्ार्य 'परिष्यामक्रम” कल्पित होता हा 

सम्प्रति, गुणों के अलब्धपर्यवसान क्रम को लेकर आगे चिचार किया जा रहाहि- 


सत्त्तवेशा रवी 

गुणेध्यलब्धपर्यवसान: परिणासक्रम डत्युक्तस्‌। तदसक्तमानः पृच्छत्ति-अयेत्ति। स्थित्येति 
सछाप्रलयावस्थायाम्‌। रात्येति सृष्टी एतदुक्तं सयत्ति--यद्यानन्त्याक्ष परिणाससमसाप्ति: 
संसारस्य, छन्त भो: कयं सहाप्रलयसमये सर्वेषासात्मनां सहसा सास्डुच्छियेत, कर्यये च सृष्ट्यादौ 
सहसोत्पच्येस संसारः? तस्म्हादेकेकस्यात्मनो सुक्तिक्रसेण्ट सर्वेचई चिसोव्तादुच्छेद- सर्वा ? संस्रार- 
स्य॒ क्रमेणेति प्रध्यामपरिणासक्तसपरिसमाप्ति:। एखं च प्रघानस्य्शाप्यनित्यत्वप्रसङ्गः:। न चापूर्य- 
खत्त्यप्रादुर्भसाव इच्यते देनानन्त्यं स्यात्‌, सथा सत्यनादित्सच्याहते: सकून्नशास्त्रार्ग्य भझ््प्रसउ्ू इति 
माखन उत्तरमाष--व्मखचनीसमसिति। अनुत्तरार्हसेतलू। एकान्तल 2एख लस्यासचनीयत्तां दर्शायि- 
सुमेकान्तखचनीयं प्रश्नं दर्शीपति--अस्ति प्रश्न इत्ति। सर्यो ज्ासो सारिष्यतीत्ति प्रश्‍शनः। उत्तरम्‌ 
उ> आओ इति। सस्यं मो डत्यर्ष  अनिअच्य चचनीससुन्ल्ता प्रस्रिभाज्य आनचनीसं प्रश्नमाछ--अभ्य 
सरख इति! विभज्य वचनीयतासाह--लिभज्येति। चिभज्य बचनीयसेय प्रश्नान्तरं सिस्पष्टार्थ- 
साछ तथा मनुष्टेलि॥। असस्‌ त्ववच्चननीय '्टकान्सत्तः। 


गुणों में अलब्धपर्सवसान 'परिणामक्रम' छै, इसे बतलाया गया। किन्तु इस तथ्य 
को सहन न करता छुआ वादी पूछता है-'अयेत्ति। 
बाकुला-भाष्य में प्रयुक्त 'स्थिति' झाव्द से महाप्रलय की अवस्था का तथ्या 'गक्ति' शाब्द से 
सृष्स्यवस्था का अवबोध होता है। (शांका का स्वरूप यह हे--मह्याप्रलप अथवा 
खृष्टिकातल में सत्त्वादि युप्णो में वर्तमान जो संसार-क्रम है, उसकी समाप्ति होती हे 
अथवा नहीं? प्रश्‍नकर्त्ता के प्रथन का अभिप्राय सळ डे--यदि संसार अनन्त छै, तो 
अनन्त होने से संसार के 'परिणासक्रम' की समाप्ति नहीं हो सकती है सो ऐसी 
स्थिति में महाप्रलय के समय सभी आत्माओ का सहसा ( उअनायास-खूुगपतू) नाशा 
कैसे हो सकेगा और इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में केसे संसार की उत्पत्ति हो 
स्केगी?--यह आक्ष्चर्यकारी स्थिति छे यदि यह कहा जाय कि एक-एक आत्मा के 
सुक्तिक्रम से सभी आत्माउहों का विमोक्ञ होने से संसार का नाश छो सकेगा। डस 


क स्व मा घ च बच्छ ज ङा त न--संस्तारस्यथ, थ द धघ-संसतार ०1 


हर 
क संघ चि छ त--एलसस्था, गा जा झ थद घ न--फएय सास्मा 
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प्रकार क्रम से प्रधान के परिणामक्रम की समाप्ति कदी जा सकती है। किन्तु इस 
स्थिति में प्रच्गान के अनित्य होने का मनभिप्रेत प्रसंगा जउळेगा। (प्रकृति के डस 
अनित्य प्रसंग को सम्भालने के लिये) 'अपूर्व अर्थात्‌ नचीन सत्त्व का प्रादुर्भाव होता 
हे" जिससे प्रकृति का आनन्त्य बना सहेगा-लो ऐसा कथन भी युक्तियुक्त नहीं हे, 
क्योंकि नवीन प्रधान की उत्पत्ति मानने पर "प्रधान के 'अनादित्व' के सिद्धान्त को 
क्षति पहुँचती है। फलतः प्रधान के अनादित्त का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रीय 
चचन भी व्यर्थ छो जायेंगो?-पूर्यपष्क्ी की डाँका का यह भाव हो 
सम्राधान--उत्तर देते हुए भाच्यकार कहते हैं--'अवचनीयसिलि॥ पूर्वपक्षी का प्रश्न 
अनुत्तरार्छ छा (अर्थात्‌ हाँ, या नहीं में शीक्ष उत्तर देने योग्य नहीं छे, किन्तु लिभाग 
कस्के ही प्रश्‍न का उत्तर दिया जा सकता है)। इस प्रश्‍न का ऐकान्तिक रूप से 
उत्तर न दे सकने की अवचनीयता को प्रदर्शित करने के लिये भाष्यकार एकान्त- 
वचनीय (आअविभज्यवचनीत्य) प्रशन का स्वरूप बतलाते हैं--अस्लि प्रश्न इस्ति क्या 
सभी उत्पन्न प्राणी मृत्यु को प्राप्त होंगे?' इस प्रश्‍न का उत्तर डे कि डॉ ऐसा ही है 
अर्थात सदी सत्य हे इस प्रकार अविभज्सनचनीस प्रश्‍न को कहकर सम्प्रति 
आष्यकार प्रतविभज्यवच्चननीय प्रश्‍न का स्वरूप जतलासे छैँ--'अथ सर्व इत्ति' “क्या सभी 
प्राणी सरकर पुनः जन्म धारण करेंगे?” इस प्रश्‍न की विभज्यवचनीयता (विभाग 
करके खत्तरु देने की स्थिति) को भाष्यकार बतलाते हैं--'बिभज्येति। अर्थात्‌ यह प्रश्‍न 
चिभागपूर्वक उत्तर देने योग्य है कि खिलेकख्यात्तियुक्त विज्रयासक्तिरद्धित कुशाल का 
देहपात के पश्चाल्‌ पुनर्जन्म नही होला है और सन्द्धिन्षि सासान्यजन मरकर फिर 
जन्म धारण करते है विभज्यवच्चनीय प्रश्‍न का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये 
आाष्यकार पुन: परएतत्सन्दर्भीय प्रश्‍नान्तर (दूसरे प्रश्‍न) को उपस्थित करते हैें-'तथा 
मन्नुष्येत्तिः 'मतुष्य प्जाति श्रेष्ठ है अथवा नहीं?--यहछू प्रश्‍न एकान्ततः अवचनीय छै 
अर्थात्‌ विभाग किये विना उत्तर देने योग्य नही हे, अपिलु विभागापूर्खक ही इस 
प्रशम का उत्तर दिया जा सकसा है। अर्थात्‌ पशुओं की अपेक्षा मनुष्यजाति श्रेष्ठ है, 
किन्तु देवताज्ओों की तुलना में सद मनुच्यज्ञाति श्रेष्ट नहीं है। 

सम्प्रति, विभज्यवचनीय एक अन्य प्रश्‍न, 'संखार अन्त वाला है अथवा अनन्त? 
जो भाष्य में आया है, परु विचार करते इए तत्त्ववेश्यारदीकार कहते हैं-- 


सक्त्वयैश्ञारचदी 
न दि सामान्येन कुशलाकुशलपुरुषसंसारस्यान्तवात्त्यमनन्तकत्त्नें ला शकक्‍्यमसेकान्ततो सक्तुम्‌, 
कथा प्राणझुन्साजस्य ्रेयस्त्समश्चेयस्त्मं बा नैकान्तलः शक्यमनध्यारयिस्तुम्‌। चाचा जात- 


1. क इहऊ---बसैकान्तल:, ख म घ चन षतं चद च न--या सैकान्तताः। 
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मात्रस्य आरपणसेक्ान्त:। सिभज्य पुन: शक्यानधा रणभित्याह--कुङाच्तस्येत्ति। अससभिसंस्यि:-- 
कमेण सोक्षे सर्वेषां सोक्मान्संस्हा रोच्छेद इत्यनुमानस्‌। सच्चागमसिन्डमोक्षात्मयस््‌। ल्या -चाञ्खुस- 
गतामो काप्रत्रिपाव्डकाम्मप्रसाप्ण्ाल- कथं तसेयागर्स प्रध्यान्रथिक्का रनित्यस्ायास प्रमाणी कुर्यात्‌ 
सस्मादागामाधित्रसिखयमेसदनुसाने न प्रसग्णस्‌। श्रूयते छि श्ुलिस्म्चतीतिडासपु राणेचु सर्ग- 
प्रसिसर्गपरम्परऱया अनादित्वमनन्सत्सं चेति। अपि च सर्वेषासेबात्मनसां संसारस्य न लोखच्युमा- 
पदच्छेदः संभली। न छि परष््डितस्कपाष्णासध्यनेकज्न्मपरसम्पराश्यासपरियसश्कससाश्या सिसेकस्म्यात्ति- 
प्रतिष्ठा, किं पुनः प्राप्पभून्माचस्य स्थान रज ङुङ्म्मा दे रेवकदाऽकरस्माख्दयिसुमर्छत्ति। म च ?कारप्णा- 
सौगपचे कार्ययौगापद्यं युज्यते। क्रमेप्प सु बिलेकस्ब्यालावर्संस्येयानां क्रसेप्ण मुक्तौ न संसा रो-च्छे- 
दोऽनन्तस्चरप्न्नन्सूनाय्उसँख्येयस्ताडित्ति सर्वसकदासम्य॥दछ ३॥ 

सामान्यस्ल्प से तक्त्वज्ञ और अलसच्तञ्ञ-सम्न्धी संसार के अमन्तत्च अथवा 
अनन्तत्वच का प्रतिपादन करना सम्मच नहीं हा इसी प्रकार प्राणिमात्र के श्वेच्ठत्व 
अश्या हेयत्क का ऐकाल्तिक निर्णय किया जाना सम्भव नहीं हा चिस प्रकार 
उत्पन्नमाञ प्राणी के मरण को ऐकान्तिक सूप से कहा पा सकता है कि उत्पन्न 
प्राणी की मृत्यु अवश्य होती छे अत्तः विभज्यवचनीणय प्रशन विभाग कर्के छी 
उत्तरा होला है, इसलिये भाष्सकार कहते हैं-कुशल्हस्येत्ति! अर्थात्‌ कुशल पुरूष के 
संसार-चक की परिसमाप्ति होती है, अन्य अकुष्टाल के संसारचक्र की नकी अभि- 
प्राय यह है--क्रम से मोक्ष मानने पर सभी प्राणियों का मोस्त होने से संसार का ही 
नाश छो ज्ायेगा-ऐसा अनुमान किया जाता हे और आगाम अर्थात्‌ शास्त्रप्रति- 
पादित मोक्ष के विषय में सह अनुमान हे] सिद््धान्तरूप से स्वीकृत मोस्त-प्रतिपादच्क 
आरम प्रमाण क्से प्रधान के चिक्र की नित्सला के विषय में अप्रमाण छो सकता 
है? अलः जिसका विषय आगम से बाधित होता छै, ऐसे अनुमान की प्रामाणिकता 
नहीं रहती है। श्वुति, स्मूलि, इतिहास और पुराणादि शास्त्रों में सृष्टि और प्रलय की 
परम्परा को अनादि और अनन्त सुना जाता छे और समस्त आत्माओ के संसार 
का युगपत्‌ (एक ही काल में) नाका होना सम्भव भी नहीं हा पण्डित व्यक्तियों को 
भी जब अनेक जन्सम में किये गये योगाश्यास के परिम्त्रम से निष्पन्न होने वाली 
विचेकस्याति प्रतिष्ठित (स्थिर अर्थात्‌ बाधारहित) नहीं होती है, तो फिर प्राणधारी 
स्जङ्खभ्ः आऔर स्थावर आदियों को एक बार में सी अकस्मात्‌ समाधि प्राप्त छे जाती 
है, और वे मुक्त हो जाते है-डसमें लो कछना ही क्या डे अर्थात्‌ सच कथडिनल्‌ 
सम्भच नहीं हा. अत्तः मोदः के कारण आअचिप्लुलचिवेकख्सात्ि की प्राप्ति में युगपन्द्धाव 
सम्भावित नहीं है, तो मोश्लस्कप कार्स कैसे सभी प्राणिसों का एक साथ कहा पना 


1. क स-कारणणायौगपद्यं युज्यसे, खय ग च च सज झल थ द ध--ननरण्णासौरापच्ये कार्स्फौरापपच्य 
आुप्न्यत्ते। 
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सकता हे किन्तु क्रम से साक्षकों को चिवेकख्याति प्राप्त होने से असंख्य प्राणियों को 
क्रमश: मुक्ति प्राप्त होगी, जिससे संसार-नाशा का आअनभीष्ट प्रसंग उपस्थित न होगा] 
जन्तुओ्ओों के असंख्य होने के वारण ही उन्‍हें 'अनन्त' कहा गया है-सछ अत्यन्त 


सुस्पष्ट चे ३ ३॥ 
बालप्रिया 

“परिप्णामाऽप रान्त्रनिर्ाइ्य : क्रमः-सरलार्थ यह है कि क्षर्णो की अव्यवदित 
परिप्णामध्यारा को ही 'परिप्णामरक्तम” कहले हे] 

'नित्येचु च कमाः-नित्स पदार्चों में स्वभावतः अपरान्तामाव रहता हे, तो भी 
उनके कार्या में निहिक्त अपरान्तता से ही नित्सकारण के प्रलिक्षण परिणाम का 
अनुमान किग्रा जाता है| क्योंकि 'नित्य' शाज्द का एकमात्र अर्थ सह नहीं छै कि जो 
परिणामशील्ट न हो उसे ही 'नित्य' कहते हैं, अपिलु परिणामशील पदार्थ की नित्यता 
का अर्थ सह है जो अपने स्वरूप से अतीतावस्था - को प्राप्त नहीं होता छै। इस 
प्रकार "अत्तीससाशून्सत्खमञ्र' नित्य का सामान्यलख्हणा है। और नित्य का यह लक्षण 
गुण और पुरूष दोनों में चटित होता हा 

'नित्येचु घर्मिषु गुष्येषु इस वाक्यांश के पश्चाल्‌ 'परिणामाऽपरान्तनिर्साबयः क्रम: का 
अध्याहार कर लेना चाहिये 

“अलब्धपर्यससग्न इसके पश्चात्‌ कमः यह पदशेष है, अत: वह अध्याहार्य हे 

स्थित्या ग्रत्था---सद्धी प्रश्नकर्त्ता प्रश्‍न करता है कि सृष्टि और प्रलय के प्रवास्मप 
से वर्तमान 'संखरर' के क्रम की समाप्ति होती है अथवा नहीं? ऊत्तर में सदि 
संसारक्रम की समाप्ति होती है-ऐसा कहा जास तो 'अलब्धपर्यवसान' कथन से 
विरोध होगा और यदि संसारक्रम की समाप्ति का निषेध किया जाय तो सूत्र, के 
पूर्वाशा `परिप्पामक्कमसमाष्लिर्गुणानास्‌' में कथित सिद्धान्त से विरोध होगा! इस प्रकार 
उभसतःपाशा रज्जु को दृष्टिगत रखकर ही प्रश्‍न किया गया छो 

“नेस रस्येत्ति-थक्याँ 'इति' अव्यय हेत्वर्थक हे 

“एक्ान्ततः-शाब्द का अर्थ है-निसतः। जिर प्रकार जातसात्र का मरण नियत है, 
उसी प्रकार प्राणिमाच का श्वेयस्त्व अथवा अश्वेसस्त्व नियत नहीं डै॥३ ३॥ 


आओगनार्ख्सिकस्‌ 
ननु परिणाससमात्तिरितति वक्तव्ये क्रमशब्द: परिणामानां प्रतिक्षण्सुत्पादसिनाशकणथनेन 
चैराम्योत्पादनाय प्रञुक्तः, रा चायमर्थ: कथस्‌, कसशब्दस्य पौर्बापर्यभात्रवाचित्वा दित्याशयेन 
क्रमशब्दार्थ पच्छ्ति--वमथेत्ति! अयमेसत्सूत्रीय॥ सत्र प्रत्युत्तर सूञरम्‌-क्ञष्णप्रतियोगी परि- 
णासापरान्तन्िय्रोछ्य : कस :। व्लण्गप्रत्तियोगी क्ष्णस्यायसरस्य चिरोधी कणेनाप्यनन्तरित इलि 
साचल्‌। एनंरूपो5त्र क्रमो सिवक्षितों न छु पौर्यापर्यमाजसिक्ति चिकोष्यदन्नार्थः। परिणामश्च 
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पूर्वध्वर्सापाये धर्मान्‍्तरोतस्पत्तिरित्युक्तमेव। ईद्धशो च क्रमे प्रमाणप्रदर्शनपर्रु परिष्णासापरान्त- 
निर्य इति चिब्गोषणाम्‌। 
झशाऊूता-सूत्र में 'परिणामसम्दाप्ति:ः पद द्वारा क्तार्थ गुणों के परिणाम की समाप्ति 
बललाके समय 'ऋम' शाब्द का प्रयोग, घरिणामशील पदार्थों में प्रतिक्षण छोने वाले 
च्रस्डिछास के कथन दारा उनमे {सत्त्वादि गुण और तज्जात मसहदादि पदार्था में) 
चैराग्यबुर्छि जागरित कराने क्ते लिये, किया गया छै- किन्तु विचारणीय है कि 'क्रस' 
झान्द का ऐसा आर्थ किस प्रकार किया पा रछा छै, क्योंकि 'क्रम' शाब्द तो पौर्यापर्स- 
माच क्का चाचक होता छे? वस अभिप्राय से भाष्यकार 'क्रम' प्सव्द का अर्थ पूछते 
हैअशेत्ति' इस प्रकार यछ विगत सूत्रीय प्रश्‍न चा 
खमाधान--डस विश्यस में प्रत्युत्तरसूच {(समाधानपरक सूत्र) हैक्षणेति। वार्त्तिककार 
'्षणप्रतियोगी” पद का अर्थ करते हैं-क्जणस्यानसरस्य चिरोधी क्षणेनाप्यनन्तारित इत्ति 
यानत्‌' अर्थात्‌ क्ञणास्ङ्प काल के व्यवध्यान का विरोधी अर्थात्‌ क्षणमात्र की सीमा से 
की रहित जिसके बीच क्षणमात्र का भी अन्तर न हो, फेसा क्षणप्रतियोगी 'क्रम" होता 
है। इस प्रकार का 'क्रम' यहाँ विवक्तित छै, न कि पौर्वापर्यरूप 'क्रम। सही सूत्रगाल 
क्रमः इस विशोष्यदल का अर्थ है। सूत्रगत 'परिणाम' शाब्द का अर्थ है-पूर्य घर्म के 
अघाय (नाशा) पूर्वक धर्मान्तर की उत्पत्ति इस प्रकार उपरिनिर्दिष्ट क्रम' के विषय 
में प्रमाण को प्रस्तुत करने साला अर्थात्‌ प्रसाणप्रदर्शानपरक 'परिप्पाभाषरान्तनिर्ञाछयः' 
यह विशेषणा पद छै। 

सम्प्रत्ति, चार्तिककार भाष्यार्थ प्रारम्भ करते हैं-- 


योगवार्त्तिकम््‌ 

आध्यकारस्तु क्षष्णप्रत्तियोगीत्यस्थ पर्यनसितार्थमाछ--क्लणानन्तर्यात्मेति। क्रम इत्युत्त- 
पेपपान्वय:। क्षणानन्तार्यात्सा छ्ाष्गानन्तर्यधर्समक:, मानन्तर्य चासख्यनध्यानं क्रमस्तु पूर्खापरटीमभान म 
तथा च क्षप्पाव्यकछितपरिण्णासधारा पूर्चुछे परिण्णामक्रससशब्दार्थ: अनवच्छ्छिन्षध्याराया: 
प्रसाणप्रदर्शर्क सूचावयजं स्याचष्टे-परिप्ामस्थेत्ि। पूर्बान्तापेष्तया वस्त्रादिरूपस्थ परिष्णास-- 
स्थापरान्सेन चरमस्मावस्थयाउनवच्छ्छिज्षपरिष्णासध्याराड्लुमीयस इत्यर्थ: अत्र युक्तिसाह--न छीसि। 
आननुभलोव्प्राप्तो यथोक्तक्रसो चैरेवम्भूता: कप्णा यस्याः साञ्ननुभूतक्रसक्षप्णा घुराणता। सा 
चच चस्तस्यान्तकाले दृक्यसाना सुराणला न छाननुभूतक्तमण्तणा सम्भवतीत्यर्थ: जल: पुराप्ण- 
साया: सूख्मतमसूस्मतरसूक्मस्थघूलादिसषै: परिणामसबव्लण्गेष्प्यलिरल: क्रम्मोञ्नुमीयत इति! नन्व- 
परान्तेनानित्येष्येस क्रम: सिद्धो न तु प्रधानेऽपि, तस्य चरमानस्थाया अभ्यासात, अत्तो गुणानां 
परिणामक्रमे किँ प्रमाणं येन तत्समाच्ति: पूर्वसूजोक्ता घटेत? ततक्राह--नित्येचु चेति। नित्ये 
स्बत्तोऽपचान्ता्यायेऽयि सिकहरतरप्गामपरान्सैरेय प्रस्िस्मणर्पारिणामो छृष्टोड्नुशित डत्यर्च:, ध्यर्मि- 
निक्रअेखिषा छर्सद्धा रा प्रपञ्न्लसत इति प्रासुक्तत्वादित्ति साव: 
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आष्सकार सूत्रात 'क्षप्पप्रचियोगी' पद के पर्यवसित अर्थान्‌ निर्धारित अर्ध्य को 
अतलाते हैं--'कण्णानन्तर्यात्मतसि। भाष्य के 'ब्मप्णानन्तर्यात्मा”' पद को चैयासिक वाक्य के 
क्रमः इस उत्तर पद के साथ अच्तित किया जाला हा 'कणानन्तर्यात्मा' शाब्द का अर्थ 
है -क्ञणानन्तर्यर्मक। 'आनन्तर्य' शब्द का अर्थ सअव्यवधान तथा 'क्रम' शाब्द का अर्थ 
पूर्वापरीभाव (पौचापर्य) ले! इस प्रकार क्षप्णाचाचित्त (क्षणाच्यचहित) परिणामकश्चारा, 
आव्यचवहछितल पूर्व सूज्ञ में निर्दिष्ट 'परिणामक्रम' शाच्द का अर्थ (वाच्य) छै। क्षप्णों की 
अनवच्तििन्न घार को प्रमाणित करने वाले (चिशोषणपरुक ) सूञ्जभारा की माष्यका र 
व्याख्या करते छिं-'परिणामस्येत्ति' बस्त्रादिस्लप धर्मी में होने वाले परिणाम (अचस्या- 
परिणाम) की ज्मनवच्छिछज्न धारा पूर्वान्त की अपेक्षा परिणाम की अपरान्तस्ङ्प 
चरमावस्था से अनुमित छोती छे. भाष्यकार इसमें युक्ति देते छैं-'न छील्ति।' वार्त्तिक- 
कार 'अननुञूतक्रमक्ाणा” इस समस्त पद का बह्ुत्रीहिपरक विग्रह करते छैं-अनन्नु- 
सूतोऽप्राप्तो यथोक्तक्रम्हो शैरेनम्भूता क्षणा सस्या: सा अननुभूतक्रसक्षणा झुराणत्ा' अर्थात्‌ 
क्रम का अनुभव न करने वाले क्लणों से निर्वर्तित जो पुराणता है उसे 'अननुभूत- 
क्रम्मध्तणा पुराणता' कहते छे. इस प्रकार चस्त्र के अन्त में दिखलाई पडने वाली 
पुराणत्ता 'अननुभूलक्रमक्नप्ण' वाली नहीं हो सकती छा अर्थात्‌ धर्मिगाल पुराणता क्रम 
का अनुभव करने वाले ३रणों से ही निर्मित होती है, एकाएक नहीं। फलतः धघर्मिरात 
पुराणता का, खूश्मतम-सूक्ष्मत्तर-सूक्ष्म-स्थूलादि रूपों से सुक्त परिप्पामधस्‍्षण्ण में भी, 
निरवच्छ्छिज्न क्रम अनुमित होला छा 
शङा-परिणाम के अवसान द्वारा लो अनित्य पदार्थो में छी 'क्रम' का निर्धारण 
(अनुमान) किया जाता है, न कि इससे नित्य प्रकृतिगत परिणाम अनुमित होता हो 
क्योंकि प्रकृति के नित्य होने से उसकी चरमाचस्था नहीं छोती हे अन्त: गुणों के 
परिणामक्रम' के सिषय में ही क्‍या प्रमाण छै, जिससे पूर्यसन्न में कथित गुणों के 
परिप्णामक्रम की 'समाप्ति' को संयोजित किया जास अर्थात्‌ 'परिणामक्रमसम्पाप्तिः का 
विान किया जा सके? 
समाधान--इस पर भाष्यकार कहते हैं-निल्येष्ु-चेलि। प्रकृति आदि नित्य पदार्थों में 
परिणाम की पर्यचसानसा का तो स्वाभाविकरूप से अभाव ही रहता है, तथापि 
(तज्जन्य मझ्दादि) चिकारों (कार्या) की पारिणामिक अवखानता से ही नित्य 
पदार्यी का प्रतिक्षण परिणाम अनुमित होता है। जैसा कि पहले प्रतिपादित कर चुके 
हें कि घर्मिगत विक्रिया अर्थात्‌ परिणाम धर्म छारा व्यवह्ृत छोता हा 

सम्प्रति, वार्तिककार पूर्वोल्लिखित नित्य घदार्थगत परिणाम के स्कस्लप का 
विश्लेषण करते हैं- 


क 
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सोरायार्त्तिकम्म्‌ 

ननु परिप्यासक्रसाङ्निकारे नित्यस्त्रछानिरित्याशङ्गायासाल--दयी चेति। तथा च परिष्णा- 
मित्बेन कुट्स्थनित्यासैन चिरूध्यते ना नित््यतासासान्यमित्याशय:। नित्यस्य साम्मान्यलक्षण्ण-- 
माह--सस्सित्मिति। तत्त्वं न विहन्यते स्दस्ल्प नातील भवति! अत्र चातीतताशून्यत्यसाचं 
1निस्यस्वस्थ सासमान्यलक्षप्गमित्ति बोध्यम्‌, तच्न्वोसथयसाच्या रणमित्याक्ष-पउभयस्येत्ि| गुणपुरुष- 
योरित्यर्च 4 पूर्यसूते परिष्णासशब्देस व्यावर्त्ध स्वस्ूपास्तिताक्तमं दर्शयिलुं क्रमसासान्य लिमपजते-- 
तत्तेति। चुब्य्थादिय्ु महदादिषु लन्ध?पर्यबसानी विनाशित्यग्दित्यर्थ:। गुषेच्विति। अत्रापि 
परिण्णासापरान्तनिर्माल्य इत्यन्चेति॥ परिप्णामस्य क्रम दिया व्याख्सास तृतीय स्वसूपास्तिताया: 
कमसमसङ्घतिर्णादाछ रणेनाछ-कूटस्थेसि। बब्दानां चिक्षालिकेकेन कदाचित्परिष्णासाध्यासो5पि 
स्थादित्याशयेन स्वस्ल्प माच्नउप्रतिष्ठेच्वित्थुक्तम्‌, तस्यैच स्वस्न्पाख्यानम-मुक्तपुरूषेल्विति। 
स्वस्चपहस्तिता च लक्तस्कषण्णसाज्ज तात्क्रसक्ल पुरूषेष्नप्यस्ति, इदानी स्थित्ना पश्चात्स्थास्यसीति 
स्यन्रक्ारास्‌, अन्सष्पा सर्वकालसाम्वन्धरूपनित्यता5नुपपत्तेश्चेत्यत:--यत्रउप्यलनब्ध्पर्यवसान्ह 
इत्ति क्रम इति शेषः नन्खेखम्यात्मनोप्यस्तित्ताक्कमस्तीकारे षड्मभाननिका रशून्यस्चसिन्डान्तचिरोध 
इत्साशङ्ां पारिछराति-श्ान्दजुष्ठेनेति। स च क्रमोऽस्त्याख्यक्तियामादायेळ शाख्दपुष्छेन शाम्दानु- 
सारिषणा व्यनहर्रा कल्पितो भवति, न तु अन्म्योत्तारकासीनमस्तितापारिणााममादायेत्यर््य:! सभ्या 
च्वास्सित्लाख्यक्रियैल षड्भाचाचिकारान्तर्गला पुरुषे निचिस्देत्याकाय:। सा च क्रियास्ूचिण्यिस्तिता 
कस्टिहेत्व्सखोपचससर्ल्पेसि चिश्साग: 
बाड्डा- नित्य पदार्थो में 'परिणामक्रम' स्वीकार करने पर नित्य पदार्थों की नित्यता 
क्षतिग्रस्त हो जायेगी अर्थात्‌ पदार्थ का नित्यत्च जाता रहेगा? 
समाधान ऐसी आएका होने पर भाष्यकार कहते हछैं--'छवी चेत्ति! नित्य पदार्थो की 
परिणामिता कहने से उसके कूटस्थनित्यरूप का ही निषेध किया जाता छै, न कि 
नित्सतासामान्य वका] भाव सह है कि कूटस्थनित्य पदार्थ जैसे पुरूष में परिप्णाम नहीं 
होला है और यही उसका 'कूटस्थत्व है किन्छु परिणामशीला नित्य प्रकृति में 
परिणाम होला है और यही उसका परिणामत्च छे) अतः नित्य पदार्थों का परिणाम 
त्क उसके नित्यत्व का बाधक नहीं होता है। सम्ग्रत्ति, भाष्यकार 'नित्य का "सामान्य- 
लक्षण” करते है-'यस्मिञ्रित्ति। स्वयं परिणत होते रहने पर भी जिस पदार्थ का 'तत्त्वा 
अर्थात्‌ स्वरूप 'न बिकन्यले' अर्थात्‌ अतीत नहीं होला है, उसे 'नित्य' कहते छे इस 
प्रकार प्रकृत में 'अतीनसाशून्यस्त' ही नित्यत्व का सासान्यलक्षण हे, ऐसा समझना 
चाहिये। यछ नित्यता उभससाधारण छै, ऐसा भाष्यकार नतलाते हैं-उआायस्येत्ति यह 
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सामान्यनित्यत्व गुण और पुरुष दोनों में अवस्थित छै। पूर्य सूत्र में परिणामशाच्द से 
ब्याचर्त्य स्वस्कपास्तिताक्रम को प्रदर्शित करने के लिये भाष्यकार क्रमसास्ान्य का 
विभाग कर्ते छैं-तजेस्ति! गुण के कार्य मझदादिसों में परिणाम के अन्त में ज्ञासमान 
जो क्रम हे, सह 'लब्धपर्यबसान' क्रम छै, क्‍योंकि बुन्छ्यादि विनाशी अर्यात्‌ अनित्य चे 
'युणेच्विति' न्तित्यधर्मी प्रकृति (गुणों) में जो परिणामापरान्तनिर्याह्म क्रम है वह 
'अस्नब्धपर्सचसान' छे वार्तिककार ने खललाया छै कि यहाँ गुणेचु' पद के साथ भी 
परिष्णासापरान्सन्तिग्रातह्मप एद का अन्यस किया जाता छे परिणाम के क्रम-डैकिश्य की 
व्याख्या करक आाष्सकार तृतीय स्वस्लपास्तिता के क्रम को असंकीर्ण उदाछरणसहिल 
बताते हैं-कूटस्थेत्ति' अन्ड पुरुषों का चित्त के साथ भेदज्ञान न छोने के कारण नमे 
कदाचित्‌ परिणाःमसाध्यास भी हो सकता है, इस अभिप्राय से भाष्यव्कार ने 'स्वसूपः- 
माञप्रस्तिष्ठेखुर, सह पद दिसा छै और इसी का स्वस्पास्व्यानपरच्छ पद छै सुक्त 
चुरूवेच्वित्ति। कूटस्थनित्य अपने स्वस्चूप में प्रतिष्ठित मुक्त पुरुषों में भी 'स्वस्ल्पास्तिता' 
(स्कर्लूप से सत्‌ छोना) तत-तत्त्‌ क्षण और उसके क्रम से सुक्त हे, क्योंकि 'पुरुष इस 
समय स्थित रहकर आगे भी स्थित रहेगा', ऐसा वाग्व्यवहार होता हे! अलः पुरूष में 
भी क्रम स्वीकार करना चाहिया यदि ऐसा न माना जास लो पुरुष में सर्वकाल- 
सम्बन्धसूप अनित्यता की अन्नुपपक्ति छोगी। अतः भाष्यकार ने कहा है-यञान्नन्ध्य- 
पर्यवसान इसि। अर्थात्‌ पुरूष में स्वस्छपास्तितास्ह्प कम तो छै ही किन्तु वह 'अलब्धपर्य- 
चसान' क्रम याला छै अर्थात्‌ चछ क्रम, समाप्ति को प्राप्त नहीं करता छे अर्थात्‌ 
परिष्णामझुल्यता के कारण परिणामापरान्तनिर्याह्म क्रम पुरूष में नहीं है। वार्तिकका रु 
ने स्पष्ट किया है कि `यञाप्यलब्धपर्सनसानः पदों का “क्रम? सह वाक्सशेच वा 
बाङ्का-पूर्च वर्णन के अनुसार आत्मा में भी 'स्वरूपास्तिता' स्वप क्रम स्वीकार करने 
पर "आत्मा षड्भावक्तिकारज्यूज्य डे--डइस सिन्छान्त से विरोध छोगा? 
समाधान--भाच्यकार पूर्वपक्ती की उक्त शंका का परिहार करते हैं--'शब्दग्रष्ठेनेलि। 
पुरूषन्तिष्ठ अलब्धपर्यचसान क्रम 'अस्ति' इत्याकारक क्रिया को लेकर ही व्यवहारका 
के 'शाम्दूष्छः अर्थात्‌ शाब्दव्यवछार (वार्व्यवह्मर) से कल्पित होला है, न कि 
जन्मोत्तरकालीन अस्तितारूप परिणाम क्यो लेकर पुरूष के परिणाम का निश्चय 
किसा जाता छै। इस प्रकार पुरुष में खड्भानचिकार के अन्तर्गत आने वाली 
अस्तित्वाख्स क्रिया ही निचिन्ड ठे और यह क्रियास्ूपिणी अस्तिता खृन्डि के देलुभूत 
सअवयवोपचय की हेतु छा यही पुरुष तथा अन्य अनित्य पदार्थो में रहने वाली 
'अस्लिता' में अन्तरू छा 

सम्प्रति, गुणों में विद्यमान अलब्धपर्ययसान परिणासक्रम पर पुनर्चिचार किया 
जा रहा है 
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योरानार्सिकम्‌ 
गुप्णेष्जलन्श्पर्यबसान : पारिप्पास इत्ति श्वुत्ब5डकिपति--व्मसेति। अस्य खंस्रारस्य जन्मादि- 


परिप्णगमऱनासस्य स्थित्या गत्या च य्रुणेखु चर्त्तसानस्य ऋम्ा- 
समाच्तिरस्ति न बा? आद्ये अलब्छपर्यव्सानोक्तिचिसोध:, अन्त्ये प्ररिष्गासक्रसमससाप्ति- 


कुणानासिसि पघूर्वसूजललिसेश:ः, तथा भूयक्चान्ते विश्वमाया निन्नत्तिरिविःश्वुतिसि रोघक्चेत्ति? 
पूर्वसूजे कुतार्थपुरुर्ष प्रत्येय परिष्यासक्रमसमाच्तिर्शुष्वानासुक्ता न कु सामान्यत इत्याशयेन 
समाध्क्ते--अलवचनीयमेलदिति। पभ्रत्युत्तरानर्समेतस्दबदचनमित्यर्थ: उक्तप्रशनस्योत्वरानर्छत्य 
प्रतिपादयित्तुम्‌ जादाचुत्तरार्द द्विविधप्रश्न दर्शवति--अस्ति प्रशन इलि। सर्यो जातो सरिष्सली- 
स्वेकान्तलाचनीयोडसिभज्य खचनीय: प्रशन:, आस्स च 1 जोस्र्‌ इति प्रलिबचनम्पू, सत्य भो 
इस्यर्थ: उरो भो इति फाठस्तु समीचीनः 

गुणों में 'अलब्यपर्यवसाना पारिणामक्रम होता है' ऐसा सुनकर बादी प्रश्‍न 
(ज्वाश्लेप ) करता है--'अथेति। 
शाझझा--जन्मादिपरिणाम वाले इस सँसार की स्थिति और गति के रूप से सत्त्वादि 
गुणों में 'कर्तसान' अर्थात्‌ सृष्टि और प्रलयरूप प्रवाह के सूप से अवस्थित परिणास- 
क्रम की समाप्ति होती है अथवा नहीं? यदि प्रथम विकल्प के अनुसार सत्त्वादि 
गुणों के परिणामसक्रम की समाप्ति वाले पक्ष को स्वीकार किया जाय लो 'सत्त्वादि 
ग्रुणों के अलब्धपर्यवसान' की वार्ता (उक्ति) विरुद्ध हो जायेगी? और यदि सुक्ति- 
चिरोध के निवारणार्थ अन्त्य (द्वितीय) विकल्प के अनुसार सत्त्वादि गुणों के 
परिणामक्रम की समाप्ति न छोने वाले पक्ष को स्वीकार किया जाय लो 'परिष्यास- 
ऋमसमात्तिर्गुणानाख' (४/३२) इस पूर्वसून से विरोध होगा तस्या 'शूयक्ष्चान्ते खिशल- 
म्हयानिच्ृत्तिः (शवे. उप. १/१०) अर्थात्‌ 'अन्त में विश्वरूप माया की निवृत्ति 
(समाप्ति) हो जाती है--इत्याकारक श्वुति से विरोध होगा? 
ससाशान पूर्व सूत्र में कृतकृत्य पुरूष को लक्ष्य करके ही सत्त्तादि गुणों के परिणास- 
क्रम की समाप्ति का विधान किया गया छै, न कि सामान्यरूप से गुणों के परिष्णाम- 
क्रम की समाप्ति की जात कही गार्ड है-इस अभिप्राय से भाष्यकार पूर्वपक्षी की 
हांका का समाधान करते हैं--'अनचचनीयमेतदिलि।/ आपने (पूर्वपक्षी ने) जो प्रश्‍न किया 
छै वह प्रत्युत्तर के योग्य नहीं छै। उक्त प्रश्‍न की उत्तरानर्हता को प्रतिपादित करने के 
लिये भाष्यकार उत्तर देने योग्य दो प्रशनों क्यो सर्वप्रथम करते छैं-'आस्लि प्रश्‍न इसलिए 
'सर्चा जात्ते सरिष्यति। अर्थात्‌ क्या सभी उत्पन्न प्राणी मरते हैं? यह 'एकान्तलच्चसीय' 
अर्याल्‌ अविभज्यवचनीय प्रश्‍न है और इसका प्रतिवचन अर्थात्‌ उत्तर छकछै-'आसिसि। 


क सख़--आअस्सो इति प्रत्युत्तर, ग औँ भो इति वचत, च छ आओस्‌ इलि प्रतिवत्चनं, छः जम्भो.../7 गो 


1- 
नो .../मोम्‌ इत्ति...नोपल म्यते 
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अर्थात्‌ यह सत्य छै कि सभी उत्पन्न प्राणी मरते हैं। इस प्रसंग में चार्त्तिककारु का 
कहना है कि भो इसि। ऐसा पाठ समीचीन छै। 

सम्प्रति, विभज्यवचनीय प्रश्‍न का सिशलेजण किया जा रहा छै 


सोराचार्क्तिकम्म्‌ 

असिभज्यवचनीयं प्रश्न घ्रदर्म्य लिमज्यलवचनीयं प्रश्नान्तरं प्रदर्शमनति--अथ सर्व. सुत्वा 
जनिष्यत इत्ति विभागेन नञ्नं प्रत्युत्तरं दर्षायत्ि--प्रत्सुदितेर्वि। चव्विथज्यवचनीयप्रशनं 
लौकिकमपि दर्शयति-लथा मनुष्येति। ! उक्तप्रमनस्लु ययथाश्युत॒ एकान्तत प्ट्वावचनीय डत्यारू-- 
अयं स्तिति। अयमित्युक्त किशिच्याह-संसार दति। मखचनीयत्चवसेचोपपादयति--कुष्रात्न- 
स्येस्यादिना दोष इत्यन्तेन कुशलस्य कुशले गुप्णक्गतस्य संसा रक्रमस्य सम्पाप्तिरस्ति नेत रस्म्रि- 
जित्यो दोषः, खाचे बाध्योऽन्त्ये कस्यापि 
सुक्ति्नास्तीसि शिष्यमोकापत्तिरित्यर्थः। अस्यापि प्रश्नस्य किकल्प्योत्तर्र देसमित्याक्ष--तस्मा- 
दित्ति। लस्मरडुत्तरदानार्थमादौ विकल्पेन व्याख्येसोऽयं प्रश्‍न इत्यर्थ: सच्यष्षा-सदि च सुणानां 
सृष्ट्याच्युच्छेद: पूच्च्ल्सले तदा नास्तीत्येच्ध वत्तञ्व्यस्‌, 

अमइदिर्भगावान्‌ कालो नान्तो5स्य छिज! च्रिद्यते। 
आअव्युच्छििज्ा यतस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंसमः॥। 

इत्यादिव्शाम्यशतेभ्यः सरृष्टिप्रबाछस्यानादित्वयदनन्तस्वस्यापि सिद्धि: शुष्कलरकस्याप्रसोप्नक- 
स्वात्‌, अन्यथा संसारचेत्वद्धष्टस्च सर्वस्येच सादित्वात्सँसा रस्यानादित्वमपि तर्कसखिरोधेन न 
सिघ्येत्‌। अूयश्चान्ले लिश्वसावानिद्धत्तिदिक्ति श्वुलिक्ल सायाऽऽख्यञ्नकृेः प्रत्ये व्यापा रो- 
चपरूमाख्यां नि्रस्तिमेन नदति। एसेन सर्व सुक्त रास्पाणिकीति सिन्डम््‌॥३ ३॥ 

ज्मविभज्यवचनीय प्रश्‍न का स्वरूप प्रदर्शित करने के पशचाल्‌ आष्सकार 
विभज्यवचनीयथ प्रशनान्तर को प्रदर्शित करते हैं-अश्व सर्यो सृत्वा ज्निष्यत इत्ति। कया 
सभी प्राणी मरकर उत्पक्ष होंगे? प्रश्‍न का उत्तर (वचन प्रत्युत्तर) विभागपूर्वक 
दर्शाया जा रहा छै-प्रत्युदितित्ति। अर्यात्‌ लब्धकिसेकख्यातिमान्‌ कुशल व्यक्ति का 
मरकर पुनर्जन्म नहीं होगा और अन्य अविवेकी पुरुषों का जन्म होगा] भाष्यकार 
विभज्यवचनीय प्रश्‍न के लौकिक रूप को भी प्रदर्शित करते छैं "तथा मञुष्येति। 
अर्थात्‌ मनुष्य जाति श्रेष्ठ है अथचा नहीं? इस प्रश्‍न का यथाश्चुत एकान्तवचनीय 
ऊत्तर नदीं दिया जा सकता है, ऐसा भाष्यकार बललाते हैं--'अर्य त्विलि। 'अयम्‌ के 
द्वारा उक्त प्टकान्तावचनीयता को भाष्यकार विशेषकर वत्तलाते छै- संसार इत्ति 
अर्थात्‌ संसार अन्तवान्‌ है अथवा नहीं? भाष्यकार स्वयं प्रश्‍न के अचञनीसस्लप का 
उपपादन कर्ते हैं-कुशलस्येत्यादिना -..दोष इत्यन्तेन 'कुशल' अर्थात्‌ विचेकज्ञानसम्पन्न 


1. क ग घ च छ-र्‍उक्तप्रशन्स्तु-..आत्मा सर्थदेषिनां सपलब्यते, स्--उक्त...देछिनां नोपलम्यता 
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कुशल पुरुष में: (कुशल पुरुष के प्रति) सत्त्वादि गुणों हारा सम्पादित संसारक्रम की 
समाप्ति छे जाती हे और तन्द्धिन पुरुष में अर्थात्‌ अकुशाल पुरुष के प्रति नहीं। 
असः गुणकृत सृध्ट्प्रिवाह अश्यवा प्रलयप्रवाह के उच्छेद अशवा अनुच्छेद में से 
किसी एक पस्लञ को निर्छारित करने में दोष छै। सदि गुर्णो के सुष्टिप्रलयप्रवाद्ध का 
उच्छेद माना जाय तो व्हू प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होगा अथवा द्वितीय चिक्कल्प के 
अनुसार तथाकथित संसारक्रम््र का अनुच्छेद माना जास तो किसी को भी सुक्ति 
प्राप्त न छो सकेगी और इस प्रकार (योगम्रार्गीय) शिष्य सोह््ग्रसित हो ज्वायेंगे। 
अत्तः यह प्रश्‍न भी विभागपूर्वक उत्तरा है, ऐसा भाष्यकार बतलाते हैं--'त्तस्मादितति।' 
प्रश्‍न का उत्तर देने के लिये सर्वप्रथम सह प्रश्‍न विकल्पपूर्वक व्याख्येय है, ऐसा 
भाष्यार्थ है। तथाडि-सदि पूर्वपक्षी गुणों के सृष्ट्यादिसम्बन्धी उच्छेद के विषय में 

पूछता है तो नकारात्मक उत्तर देना चाहिये, क्‍योंकि 'अनादि ...स्कंयसा:' (नि.जु. १/२,/ 
२६) अर्थात्‌ हि हिज! कालरूप भगवान्‌ अनादि हैं। इनका कोर्ड अन्त नहीं होला छै। 
इसलिये सृष्टि, स्थिति और प्रलय के क्रम का भी कमी “अन्त नहीं होता हाये 
प्रवाहरूप से बराबर होसे रहते हैं--ङत्सादि सैकड़ों वाक्यो द्वारा 'अनादित्व' की भाँसि 
खष्टिप्रवाह का 'अनन्तत्व/ भी सिद्ध होता हे अत: आपके शुष्क तर्क का कोई 

प्रयोच्चन नहीं है। अन्यथा संसार के छेलुभूत सभी अदष्टो को सादि मानने से संसार 
का अनादित्व भी विरोधी तर्क द्वारा सिद्ध न हो सकेगा। तथा "ञूयम्चान्ते लिए्क्साया- 
लिनब्नक्ति: (शवे. उप. १/१०) यह श्वुति लो प्रलयकाल में मायाख्य प्रकृति के 
व्यापारोपस्मसरूय निवृत्ति को ही प्रतिपादित करती हे. इससे सभी मनुष्यों की मुक्ति 


होती हे, ऐसा कहना भी अप्रामाणिक है॥ ३ ३॥ 
सम्प्रति, चैयासिकी अबतरणिका के साथ योगसूत्र का अन्तिम सूत्र उपस्थित छो 


राहा कै-- 
व्यासमाष्यस्‌ 
गुणाधिका र ! क्रस समाप्तौ किनल्यसुत्क्त्स्‌। तत्स्बरूत्पसनधार्यते-- 
गुणों के अधिकार-क्रम की समाप्ति छो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहा गया छै। सम्प्रति, सूत्र द्वारा उस कैवल्य का स्वरूप निर्धारित 
किया जा रहा है-- 
शोगसूचम्‌ 
पुरुषार्थशून्यानां शुप्णानां प्रतिप्रसन : केवल्यं स्स्वस्पप्रतिष्टा ला 


1. कख ग ख परिससार, घ च छ ज झस थ द धन प फ म म य रु कमसमाप्तौ। 
०. स्वकस्वर्प-दति पाठान्तरम" 
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॥चिलिशाक्तिरिति॥ ३ ४॥ 
पुरुषार्थशून्य गुणों का प्रचिलीन छो जाना केिवल्य' छै सा 
चित्षिशक्ति का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य' 
हेर्‌ ४॥ 


च्यासभाव्यस्‌ 
कृतभोगशापदकर्माण्ां पुरुषार्थशून्यानां यः प्रलिप्रसन : कार्य2कारण्गाल्मकानां गुप्णानां 
तस्कवल्यज्ह, स्वस्ल्पप्रसिस्छा पुनर्खुद्धिसत्त्या3 नअिसम्बन्धात्पुरूषस्थ चिलिशक्तिरेल 
क चला, तस्यइ: सदा तझैलावस्थानई स्किवल्यसमिठाति॥३ छा 
इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगाशास्ळे व्यासभाष्ये 
कैनन्यपादश्चलुर्थ :॥<४॥ 
मोगा और उपवर्ग सम्पादित कर चुकने वाले अत एव पुरूषार्थरुहित 
कार्यकारणात्मक गुणों का जो लय छोला हे, उसे कैवल्य! कहते छैं। बुद्धिसत्त्च 
के साथ पुनः सम्बन्ध न होने के कारण स्वरूपावस्थित चितिषएाच्ति का केवल 
अर्थात्‌ विशुद्ध रूप में रह जाना और सर्वदा उसी रूप में वर्तमान रहना 
'घुरूष' का किवल्च कहा जाता छै॥रेण॥। 
A 


सक्ष्वजैशारदी 
करबल्य्सस्‍्वस्ल्पाकधारष्तपरस्यथ सूजस्यावान्तरसंससिसाछ--शुप्पाशिकारेसि। घुरुषार्थ- 
झून्यानां गुणानां त्ति सखः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा ला चित्क क्तिरिति। कुत्तकरणीय- 
तया पुरूषार्यश्यून्यानां यः प्रतिप्रसव?: स्खकारणे प्रध्याने लयस्तेच्यां कार्यका रणात्मकनां खुप्णानां 
ख्युस्यानसमा शिनि रोध्यसँस्का रा सनसि लीयन्ते, मनोऽस्मिसासाय्रू, जस्मिसा लिङ, त्तिक स्ति 


1. चिल इति “भ डान्त्तर म्ग्‌। 

2. क ख ग॑ उ८ छा ज झा श द ध्य न भ म-कारप्पात्मकाना, च प फ़ स र-काव्णाल्मनां, ल-- 
करूप्गाल्मसां, ल-करपण्णास्ममताज्ञामसा 

3. क ख ग घ च स जझ कत्त थ द ध न प फ म म य र--अनशिसंबन्धातू, ख 
अनभिसंनन्धिनी। 

4. ल--ओम ( कैवल्यं--पशचाक्त्‌ू) उपलभ्यते, क ब रा च च चछचजचझ सच दशनपघफमस 
य र-आओमस्‌ नोपलभ्यत 

5. ध्व--आअयसास्सिसानुगतः सम्प्रज्ञातः समसाशिक्रिवलिशक्ति: कैलल्यचिजेक्लादात्म्येन स्थिता सैखाज 
ज्यात्तिरित्यर्थ: ( इत्ति पश्यात्‌) उपल्यत्ते, क ख ग घ्य चकरूज्सतद धन पफ खभ 
स स र--आअ्यु....इस्यर्थ: नोपत्लम्यते| 

6. क“ थ द झ-रूम्प०, स्य अ च छ ज ङा स न--स्वस्लप०। 


शी कका 
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इस्ति सोऽयं ग॒ुष्णानां कार्य कारप्गात्मकानां प्रततिसर्गस्तत्कैयवल्यस्‌, यं कडिन्वत्पुरुर्ष प्रति प्रध्यानस्य 
सोका? स्वसचूपप्रक्तिष्छा 2 वा पुरूषस्य सोश्त इत्याह--स्वस्ूपेति) अस्ति छि महाप्रलयेऽपि स्वरूप 
प्रत्तिष्ठा चितिशक्षिः:, न चासौ सोका इत्यत्र आठ- पुनरिति। सौज इसिशाब्दः शास्क्रपरि-- 
ससाप्तौ॥ च ४) 

सम्प्रति, भाष्यकार केवल्यस्वस्ह्प के अचधारणपरक सूत्र की अनान्तरसङ्कति 
(पूर्ववर्ती सूत्र के साथ सम्बन्ध) को बतलाते हैं-.'शुणाधिकारेति। गुणों के अधिकार 
की समाप्ति होने परु 'केवल्य' प्राप्त होता हे, अतः कैवल्य-प्रतिपादक सूत्र प्रस्तुत हो 
रझ छै। सूत्र कछै-'पुरुषार्थल्‍्ति। क़तकार्यरूप से (करने योग्य सब समाप्त कर चुकने से) 
पुरुषार्थशून्य गुणों का जो 'प्रतिप्रसन' अर्थात्‌ अपने में ही जो लय होता हे, उन गुणों 
के व्युत्यानकालिक, समाध्षिकालिक तथ्या निरोधकासिक समस्त संस्कार मन में लय 
को प्राप्त होते हैं। मन 'अस्मिता' ज्मर्यात्‌ अहंकार में, अहंकार "लिङ अर्थात्‌ मच्त्तत्त्त 
में और महत्‌ 'प्रकृति” में लस को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्य- कारणात्मक गुष्गों 
व्हा सह जो 'प्रसिसर्म' अर्थात्‌ लय है, वह जिस किसी कुशल पुरुष के प्रति प्रधान” का 
'केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष छै। अथवा पुरुष का उपाधिशन्स अपने नैसर्गिकरूप मे 
प्रतिष्ठित होना केवल्या' हे, इसी तथ्य को भाष्यकार बतलाते हैं-.'स्वस्ूपेसि।' पुरूष का 


अपने शुब्ध चैतन्य रूप में रहना किवल्य छे। 
शऊूा-मह्यप्रलय की अवस्था में भी चित्तिशक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहली है, 


तो क्या इस उमवस्या को भी पुरुष का केवल्य कहते हैं? 

समाधान" महाप्रलयकालिक चित्तिशक्षित का स्वरूपप्रतिष्ठत्व "मोका' नहीं कछलाता हे, 

इसे भाष्यकार खतालादो छै-“घुनरित्ति/ जब पुरुष का बुन्ध्यादि के साथ सम्बन्ध का 
आत्यन्तिक अभाव होता छै, सभी पुरुष का मोक्ष कहा जाता ह| सूत्र के अन्त में 
प्रयुक्त 'इत्ति शान्द शास्त्र कै समाप्ति का खुचक छि ३४ 


जलालप्रिया-- 
'प्रतिप्रसव: कैसल्‍यस्‌--इसके हारा पतव्जलि ने आत्यन्तिक प्रपव्चोपरमसरप 'मुक्ति' 


का लक्षण क्या है। इसमें सिम्नाङ्कित श्वुतिचाक्य प्रमाण हैं-- 
"मूयश्चान्ते यिश्लमायानिब्रत्तिः, 'तरति शोकमात्मचिस्‌। 
'स्वरूपध्रतिच्टा जा चितिशक्ति:--इसके दारा सूत्रकार ने स्वसरूपसुसख्वाप्तिस्क्प सुक्कि 
का द्वितीय व्यावहारिक लक्ष्ण्ण किया है। इसमें अधोलिखित श्ुतिवाक्स प्रमाण है-- 
"सा यो छ चे त्तत्परमं बऋल्यम बेद नहोस मयति। 


3. क्र ग छ च छ ज झा स न-कारणात्मकानां, थ द घना रप्णात्मन स्म्‌ 
2. क-्या,ख् ग त श द ध-पुरूषस्प खा, घ च छ जज नसा घुस्त्यस्स। 
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हसी तथ्य को शाच्दान्तर में सूत्र के आद्यादल से छुन्डि का केवल्य सथा अन्त्य- 
दल से पुरुष का व्यावहारिक केल्य कहा गया हे 
सम्प्रति, तत्त्ववैशाशरदीच्कार चतुर्थ पाद में आये हुए विषयों का संग्राहक शलोक 


इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- 


तत्त्ववैशारदी 
सुक्त्यर्हचित्तं परलोकमेसज्ञसिन्धयो घर्मघन: ससाखि- 1 
छयी च सुक्ति: प्रत्तिपादिलास्मिन्पादे प्रसञ्ादचि चान्यद्धक्तस्‌ ॥१॥ 
चतुर्थ पाद में केवल्यभागीय चित्त, परलोक, मेख आर क्ष-सम्बन्धी सिद्डिखौँ, 
घर्ममेघसमाधि तथा दो प्रकार की मुक्तिक का स्वस्लप प्रतिपादित छुआ छा इसके 
अतिरिक्त प्रसंगत: अन्य (अ्रकृत्यापूरादि) न्रिखस भी कहे गये से] 
सम्प्रति, लत्त्वचैशागरदीकार चारों पादों में आये विषयों को परिगणित करते चे-- 
सक्त्वच्चिशाः रदी 
निदानं सापानाशुदित्तमथ लापाश्च कशिता: 
साझ रष्टाभिर्यि छितामिष सोगद्धसमपि । 
कृतो सुक्तेरध्खा शुणपुरुषभेदः स्फुटतरो 
विविक्त किनर्ल्ये परिगल्तिसत्तापा चित्तिरसै ॥२॥ 
इस्ति श्रीया चस्पतिमिश्रविरक्बितायां पात्तञ्ञलयोगसूत्रभाष्यव्याख्यायां त्तत्त्वनैशा रस्या 
क्रैबल्यपादश्चतुर्थ - 

न्लेशादि तापो के कारण को बत्तलाया गया तथा सामों का भी प्रतिपादन किया 
गया। आघ्टाङ्गों के साथ दो प्रकार, के सम्म्रज्ञात और असम्प्रज्ञात योग का उपपादना 
किया गया मुक्ति दिलाने का मार्ग, जो प्रकृति-छुरूष का भेदज्ञान छै, वद अत्यन्त 
स्पष्ट समप से कहा गया। जिसके समस्त आऔपाधिक ताप दूर छो गये हैं, ऐसी चित्ति- 
शक्ति का विशुद्ध कैवल्य चतत्ताया गया! 

'बालप्रिया-- 

-मुक्त्यर्छक्चित्तम्‌'--चनुर्थपाद के चष्झ सूत्र से सुक्तियोग्य चित्त, दशाम सूत्र से 
परुलोकसिन्द्रि, पञ्नचदशाादि सूत्र से नाह्मार्थसिख्टि, सन्नीसवैँ सूच से ज्ञसिक्छि, सङ्लाईस- 
वें सूत्र से घर्ममेघसमाथि, तीसवें सूत्र से जीवन्मुक्ति तथा चौतिसवें सूज से विदेह- 
मुक्ति को खतलाया गया ह| 

“िदानम्‌--इस छाब्द का अर्थ छै--आदिकारुणमूला विपर्यसज्ञानवासना। 

ल्ापा:-ताप षाज्द से क्लेशा को लिया गया छै। दूसरी दृष्टि से आध्यात्मिकादि 
दुःखों को ताप' मानने परु 'गुणपुरूषसंयोरा' को निदान कहना होगा! 
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इस प्रकार वाचस्पातिसिञाचिराचित पालस्तालयोगसरचभाष्य की तत्ववैशारदी टीका 


पर लिखी रड सपाठमेदबाल्याप्रिय7ख्याहिन्की व्याख्या का यह चतुर्य केवल्यपाद है॥/थ7/ 
>< >< >< 


सोगनार्तिकस्‌ 
यदि घुरूषस्थ संसारोच्छेद: प॒च्छ्यते तदा कुशलस्यास्ति नेतरस्येसि प्रश्चवाक्य सिकल्प्य 
प्रलिकचन॑ संभवतीति उत्तरसूत्रमवलारयति-गुपाचिकारेति) गुप्पाचिकार: परिष्णयाससिशेणष- 
सलत्कसपरिसमाप्तौ केबल्यसिति तत: कुतार्थानामित्यादिसूजेण तात्पर्यंतः प्रोक्तम्‌, तस्य 
कैलल्यस्थ स्वस्कपसानधार्यत इत्यर्थ; घुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसन : कवल्यं स्मस्लप- 
प्रत्तिष्ठा ला चितिशाक्तिरिसि। क्कतकर्तव्यततया पुरुषार्थशून्यानां युष्णानां पुरूषोपकरण्णानां 
लिखआरी रात्मकानां प्रत्षिप्रसव: स्वकारणे5त्यन्तच्हिलाय:, स बुन्डे: केवल्यमस्‌, प्टतदेच च प्रध्यान- 
स्यापि ज्ञात्तिपुरुष प्रति कैयल्यमुच्यते, तेन पुरुषेण सह पुनरसंयोगालू। या लु धर्सधर्म्य- 
आओेडाब्न्चित्तिशक्षित: स्वस्कपिणी स्वरूप प्रतिच्छा जवपापाये 
स्फट्िकस्वस्ळपश्नसिष्छावतत्‌ सर एुरूषस्य केबल्यमित्यर्थ:। परस्परसियोगे च्छुपा घ्सुपा धिमलो- 
खभाथोरेल केखलरला एकाकिला भवति, ते चोभे एच इुःखभोगनिलृत्त्याख्यपुरुषरर्थसाधने भवत 
इस्ति दे एन केवल्ये लक्षिते। तयोक्त्चा्ं कैचल्य पुरषस्योपचरितमित्युक्त सांख्यकारिकायामसू- 
तस्माच्य वबघ्यतेऊच्धा न सुच्यते नापि संसरति पुरुष: । 
संसरति बध्यते सुच्यते च्ह॒ नाना55त्वया प्रक्रत्तिः ॥ इलि। 
न लु स्वरूपप्रत्तिष्छारूपं केयल्यं दुःखभोगात्यन्तनियृत्तिसूपो खा पुरुषार्थ: पुरूषस्य लञ्च 


निराङ्कत :, मोग्स्यान्यमात्रनरिष्सत्जेदपुरुषार्थत्बे मोक्यार्थ प्रन्चच्यनुपपत्तो:, पुरुषार्ख छि करण्णानां 


प्रब्क्तिरित्ति। इलिशब्द: शास्त्रससाप्तिसूचनार्थ:। 
यदि पूर्वप्स्ती हारा पुरुष के संसारोच्छेद के बारे में पूछा जाला हे तो 'कुषात्ल 


पुरुष का संसारोच्छेद होता छै, तदितर पुरुष का नहीं--डस प्रकार प्रश्नवाक्य का 
तिकल्पपूर्वक प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, ऐसे तथ्य के प्रतिपादक उत्तरसूत्र को 
भाष्यकार अवतरित करते हैं--'गरुण्पश्षिकारेसि। 'ग्रुणाधिकार ज्मर्पात्‌ गुणों के परिणाम 
क्रम की समाप्ति होने पर कैवल्य प्राप्त होता हे, ऐसा सत्तः कृतार्थानाम्‌-.. (७४/३२ है| 
इत्याकारक सुत्र के द्वारा केवल्य का तात्पर्य बतलाया गया हे उसी केवल्य का 
प्रक्कत सूच के हारा स्वरूप निर्धारित किया जा रहा है, ऐसा लैयासिक अवतरणिका 
का अर्थ हे सूत्र दै-'पुरुषार्थेलि। पुरुष के प्रति भोग और अपवर्गरूप पुरुषार्थ का 
सम्पादन कर चुकने से 'पुरुषार्थशून्य' अर्थात्‌ पुरूष के साधन (उसपकरप्प) मूत लिज़- 
शरीरात्मक महदादि अवबयचों का 'फ्रतिप्रस्थ” अर्थात्‌ अपने कारण (मूलप्रकृति) मे 
आत्यन्तिक चिलय हो जाता है, यह छुद्धि का केवल्य' कहा जाता हे और यही 
ज्ञानी पुरूष अर्थात्‌ विवेकज्ञानवान्‌ पुरूष के प्रति प्रधान का कैवल्य कहलाता छै 


यो. वा. 4.34 ] तत्त्ववेश्या रदी योगचार््तिक्क्रिभूसितव्यास'माष्यसमेलम्ज्‌ 1725 


क्योंकि विचेकी पुरुष के साथ प्रकृति का {भोगापचर्गात्मक) संयोग नहीं होता छै। 

और - धर्म धर्मी के अभेद से पुरुष की नुर्छिसत्त्वख्प उपाधि से रहित मात्र चैतन्य- 
स्वस्ङपिप्णी स्वरूपप्रंतिष्ठा जो होती छै वह उसी प्रकार छै जिस प्रकार जपाकुसुम के 

स्भपसारण (अपाय) से स्फटिक की अपने उपाधिष्तून्य बचेत्तिमर्प में जवस्थितसि 

(प्रतिष्ठा) होती छै। पुरुष की इसी स्वस्वरूपावस्थिति को कैबल्य' कहते हैं। इस 

प्रकार उपाधि-सपाधक्षिसान्‌ रूप जूुक्छि और पुरुस का परस्पर चियोग छोने परु दोनो 
की ही कवलला' अर्थात एकाकिता अर्थात्‌ परस्परप्रमावश्युन्य स्व-स्व रूप में अद- 

स्थिति होती छै चूँकि ये दोनों सपाधि-सपाधिमसान्‌ रूप चुर्दि-पुरूष छी 'डुस्बमोरा- 

निवृत्ति' रूप पुरुषार्थ के साधन होते हैं, अतः डुस्डिनिष्छ और पुरूषनिष्ट दोनों प्रकार 
के कैवल्य को दिखाया गया है इन दोनों प्रकार के केवल्यो में प्रथम प्रकतिगत 
कैवल्य पुरूष में उपचरित होता छै अर्थात्‌ जुस्ड्रिगल कैवल्य को पुरूष का केल्य 

कहते हैं। ऐसा सांख्सकारिका में कहा गया छे--'त्तस्साह्म...प्रकृति: (६२) अर्थात्‌ 'इस . 
कारण से ना लो पुरूष का बन्धन होता है, न मोक्ष होता है और न संसरप होता 
है| चुल्य्यादि नाना आश्रय (उपकरण) वाली प्रकृति का छी संसरण, बन्धन तया 

मोक्ष होता छा. इस कारिका के दारा पुरुष में स्वरूपप्रतिष्ठासरूप कैवल्य अथवा 

दुःखभोरा का आत्यन्तिक निवृत्षतिख्प पुरूषार्थ निराकृत नहीं छुआ है, क्योंकि मोक्ष 

के लद्दिन्न बुर्छि में रहने पर अपुरूषार्थरूण सोध्ल के लिये पुरष की प्रद्धक्षि उपपन्न 
नहीं छोती हे चस्लुतस्तु बुल्छ्यादि करुणों की प्रवृत्ति जुरुषार्थ' के लिये होली छै। 

वार्तिककार का करना है कि सूच भें प्रयुक्त 'दलि' शाख्द योगशास्त्र की समाप्ति को 

सुच्चना प्रदान करता हे 

सम्प्रति, वार्त्तिककार 'माव्यार्थ प्रारम्भ करते हैं-- 


योगयाउत्तिकसू 

आपघष्ये-कार्यकासरप्णात्मनामित्ति। कार्यकारप्फशायापजन्ञानां सहदादिसूस्यझूतपर्यन्तानां 
लिझखाशरीरघटकानाशित्यर्थ:, न लु कार्यमत्र स्थूलशरीरम्‌, तत्सक्ष्चेडपि कैबल्योदयादिलि। ननु 
स्वस्य स्वप्नतिष्ठत्वानुपपत्त्वा कर्ण स्वप्रतिष्ठत्बस्‌? तलजञ्ाह-स्चस्च्पेति। पुरूषस्या पुनर्चुच्दि- 
साक्त्यासंबन्धात्‌ू केवव्या चिलिशक्तिरेल स्वरूपफ्रतिष्ठेत्यर्थ  तस्थ इति। स्वस्ूपभ्रतिषच्ठायां 
सादैकञस्थानं पुन रप्नच्यन : केयल्य दितीयास्ित्ि कोष्ष:॥॥ ३`८॥ 

भाष्य में आया है-'कार्यकारणास्मनामित्ति' 'कार्यकारप्डात्मक' झाच्द का आर्थ है 
कार्यका रण'मावापन्न लिङ्गरारीर के अवयवभूत मझ्दादि से लेकर तन्मात्ररूप सूक्ष्म 
भूतपर्सन्त पदार्थ! सहाँ 'कार्य' शाब्द का अर्थ स्थूलशरीर नहीं छै, क्योंकि स्थूलशरीर के 
रहने पर भी (ज्ीवन्मुक्किस्हफ) केवल्य का उदय होता छै। 
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आळू स्व का स्तर में प्रत्तेष्टित होना अनुपपन्न है। अलः पुरूष की स्वस्क्पावस्थिति को 
कैवल्य कैसे कह्ला गया? 

समाध्यान--इस पर 'माष्यकार कहते कै स्वस्न्पेखि॥ पुरुष का चुब्छिसत्त्व के साथ पुन: 
सम्बन्ध न छोने से पुरुष की केवल च्ित्तिशक्तिरूप में स्वरूपप्रतिष्ठा होती छै। 
वार्त्तिककार आगे के भाष्य को उठाते हैं--'लस्य इति। पुरूष का एक जार उसने 
स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर उसकी सर्वदा चैसी अवस्थिति बनी रहना अर्थात्‌ 
कभी भी सथाकथित्त अवस्थिति से च्युति (अंशा) न छोना हितीय प्रकार का केवल्यः 


है॥ दे डा 
निज्ञानभिम्चु च्यासभाष्य को घलोक हासा उपसंछल करते छहुप्ट कहते हैं-- 


सोगकारत्तिकम्‌ - 
-योगास्न्धसछसखाप्णा सर्वोपनिषरदां सस्या 1 
सत्ता च यत्र तास्पर्ये सोऽर्थो व्यासेन भविस: ॥ 
सैकडों सोगञ्रन्थों का, समस्त उपनिषदों का और विवेकिजन का जिस सिन्डान्त 
(अर्थ) के प्रतिपादन में तात्पर्य है, उस तात्पर्यार्थ को व्याससुनि ने बतलासा हे! 
योगवार्ततिक का उपसंहार करते छुए विज्ञानभिस्छु विनीत निवेदन करते हैं-- 
सोगनार्सिकम्‌ 
व्याख्यातशच यथाशक्ति निर्मत्सरशिया सया। 


एतेन प्रीयसामीशो य आत्मा सर्खदेछिना स्‌॥ 
पातञलभाव्यवा त्षिके कैनल्यपादश्चसुर्थे :॥७४॥ 


छेषबुनच्छिश्यून्य होकर मैंने यथाशाक्ति चैयासिक तात्पर्य की उक्त प्रकार से व्याख्या 
की हे अत्तः समस्त देछधाररियों का आत्मभूत जो 'ईश्चर' हे, चछ हम पर प्रसन्न 


होने॥ 
इस प्रकार अगबिज्ान्शशिकुनिर्मिता -्रीपातस्लमाष्यसात्तिक पर लिखी गङ्ग सपार- 


सेदयाःलाएप्रियव्य ।छिन्की सख्या का यह चतुर्थ केवल्य पाद छै॥०॥ 
समउप्तमिर्ड तल्लसैशा रदी-योगसारसिंकविभूचितन्समासाभगव्यस मेल पाल ज्ञलयोगदर्शनम्‌॥ 


परिशिष्टः 


व्यासभाष्य-तत्त्यलैशारदी-योगवाक्षिक 
ची 
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प. 7431 
चर्म :-र्‍योग्यताचच्छिक्षा धर्मिण: बाक्तिरेख धर्म:-_व्या- भा. पृ. 14751 
घर्सपरिणाम :--भूलानां प्रथिव्यादीनां धर्मिणां गन्रदिर्घटादिर्या धघर्मपरिण्यमः-त्त. चै. ष्ट 
11291 
घर्समेघ - सर्खान्‌ धर्माञ्ळेसान्‌ मेळल्ति चर्चलि प्रकाशनेनेति धर्म मेष्यः त - वे. यू. 1697 
धर्मी--य प्टतेष्वसिव्याक्तानअिव्यक्तेषु धर्मेष्वन्तुपात्ती सामान्यचिशेषात्मा सोञ्न्ययी धर्मा--स्या- 
सा. फू. 11761 
घर्माऽस्यास्तीलि घर्मीति-त. सै. पू. 1 1 7 8। 
धतानि =-ध्यनिर्नाम खागिन्त्रियबांस्वादिप्वभिष्त्तस्योदाननायोः पारिणामभेदः--यो- खा. पृ. 
1254 1 
नित्यत्वम्पू-नित्यत्वं च सत्त्वमू-सो- खा. पू. 6111 
निद्रा- निद्रा प्रत्यससिशेष एख-यो. ना. पू. 2051 
सिमित्तसू--निमित्त चिपइकोन्सुखं कर्म-यो. खा. प्र. 15401 
निरुपक्कसस्‌-निस्ूपक्रमं मन्दनेगेन फलदालू-यो- वा. पू. ३2931 
निरोष्य:ज्वत्तिनिरसेष्यो न वृत्त्मभावमात्रमू-यो- वा. फू. 38। 
स “न चित्तस्य धर्म: स्वाभरदिको जलस्य दसयत्ववतू-यो. चा. पू. 291 
निरोघस्तासां जयाख्यो ऽधिकरणस्यैवाज्रस्थानिशेच यो. ना. पृ. &21 
नेजी—नेजी नग्यिका-त. चै. पू. 15451 
पदसम्‌--पर्ख झुनर्नादालुर्सडारखुस्डिनिर्ाइयम्‌-स्या. भा. पू. 12211 
पारे बैराग्यम्‌- ज्ञानेञ्य्यलंखुद्धि: परवैराग्यमू-र्‍यो- वा. पृ. 27 3॥ 
परमाणु = -यसाऽपककर्षपर्यन्तं व्यं परसाणु:-ज्या. भा. पु. 1 44 3} 
परिणामा >अखस्थितस्म द्रव्यस्य घूर्यधर्मनिव्रुत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम? न्या- भा. च 
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परिङड्टष्टा :--( चित्तस्य ) प्रत्ययात्मका: ( धर्मा: ) परिड्ष्टा: व्या - भा. पृ. 1 20:21 
पुरुष :--सुन्दे- प्रचिसंनेडी पुरुष: व्या- भा. पू. 1291 
पौरुषेय :--फलमणिशिष्ट: पौरुषेयश्चित्त्रत्तिबोधःव्या. भा. पू. 1291 
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पौरुषेयो लोधय:--पौरुषेयो नोध्य इस्याष्याराघेयभावश्च गरने आओचमिसिवद्िशिष्टासिशिच्ट- 
भेदेनोपपादनीय:--यो . वा. पु. 1 571 
प्रकारा प्रकाशो सुख्त्यादिुक्तिरूपास्रोको भौसिकालोकश्च--यो - ला. पू. 7:7 3! 
च्वित्तस्य छि प्रकाश: पुरघोपाशिक एनासासो दग्धत्ववतु-सो. वा. पू. 162 91 
घ्रकृत्तिल्हसा :--प्रकृतिलया: पिण्डपालसानन्तरसच्यक्ततादीनामन्सत्तमे लीना--त्त. बै. पू. 2801 
प्रकूतिलयास्छु नहिर्ममनेन चिदेछान्‌ प्रत्यपीशते स्वसंकल्पसाजेप्ण सैन निर्मल 
नारणसतत्त्वनिर्मितं सिषं च शुञ्ञते-यो. ना. पू. वा 
प्रचार:--प्रचरत्यनेनास्मिन्वेति प्रचारः ( नाडी )-त- चै. पू. 13541 
प्रचा रसंलेदलसू--अनया नोड्या ए्ंप्रकारेण चित्त शरीरे प्रलिशसि निर्गच्छति चेत्यादि- 
चिशेषेश्चित्तगसिस्टाक्षात्कारः प्रचारसंेदनसू--यो - वा- पू. 13551 
प्रणामी खायुः ) प्रणामी वच्धनशील:-त-सिे- पृ. 13891 
ऋसिप्रस ख :--प्रसवादिझरुबद्ध : प्रतित्रसच: प्रलयः-सो. चा. पु. 6३51 
स्वका रष्णेऽत्यन्तचिलय:-यो. वा- पू- 17241 
प्रतिवन्ध प्रतिबन्धः : कार्यविरतेधित्वमू--यो- वा. पू. 5 4 4॥ 
घरति सिम्ख स्रू-प्रतिसिम्बं हि तत्तद्गपाधिषु खुड्डेर्खिम्भाका रपरिणामम्गाञमू--सो . खा. पू. 1601 
प्रतिसंबेदी--संबेदिन्या डुद्धेः प्र्तिसंचेदी तत्ससानाकार : पुरुष:-सो- का - पू. 1 591 
प्रत्यकू--प्रतीपमउन्बत्ति प्राप्नोतीति प्रत्यकू-त- सै. पू. 9663 
प्रत्यय >--प्रतीयले येन स प्रस्ययश्चित्तसक्त्तम्‌-त- चै. पू. 1 68 51 
प्रधानं कर्मयदत्यन्त सुद्सूतमनन्सरमेख फलं दास्सत्ि तत्‌ प्रध्यानम्‌-ल. चै. पू. 66 51 
ग्रपऊन्य :_-घ्रपञ्चोऽसिच्याकार्य:--यो . चा- पू. 6 1 51 
प्रबोध्य प्रबोध आलम्बने सँंसुखीमान?- न्या- सा. पृ. 5841 
आखाड -प्रकुष्टा खादा: प्रचादा?-यरे. वा. पू. 1 64 41 
प्रद्येक्ति :--प्रकृष्टा बचि: प्रवृत्तिः साक्षास्कारसूपा--यो वाः. पू. 43561 
प्रशानन्‍तवाछिता--ब्युस्थानसंस्का रमसलरघछितनिरोधसंस्का रुप रस्प रासात्नचाठिता प्रशान्तवाछिता 
कल. चलै- पू. 11111 
प्रश्‍वास:--कौष्ख्यस्य वउयोर्नि:सारप्पं प्रश्वास:-ज्या. भा. प्र. 10:28 
प्रसादनमू--प्रसादने स्थिसिसिवन्धनम्‌। निनन्ध्नत्ञं च स्थित्यभंगराठेसुत्यमू-यो. ख. पृ- 
4261 
प्रसुष्ति:--चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्कानां बीज'मानोपगास?--व्या- मा. पू. 5841 
प्रातिभम्ू-प्रातिआ सास लारकम्‌-स्या. अग. पृ. 13301 
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प्रतिभा"”-ऊछ : लख्दखं प्रातिममू-त.चबे. पू. 13301 
प्रात्तिनं स्वप्रसिमोत्यं जअनौपदेशिकं ज्ञानस्‌-यो. का. ज. 13311 
खबीजम्द्‌--बीर्ज कारपण्णसू-यो. चा. पू. 35-41 
सीजभावम्‌-बीजआासं प्राप्तास्तु ते ( क्लेशा: ) गाक्तिमा्रेण सन्ति क्षीर इक्त दचि:--त. बै. 
प़- 5861 

खीच्नभावोपगणमस:--बीऱनभावोपगम: स्दकार्यनननस मर्ध्यम्‌-सो - चा. पू. 5931 

खुस्डि -—ग्रषणाकररपूर्या झुद्धिः--ब्या. मा- पू. 21 01 

भअना- भनन्ति जायन्तेऽस्यां जन्त इव सलोउडसलिया--त. चै. पू. 277 

भवप्रत्यय:--भखो जन्म तदेन प्रत्यय: कारणं सस्य सा मबपग्रत्यय:-यो. वा. पू. 28:21 

आाव:--भाव: संस्थानओद:-तक्त- सै. पू. 173221 

अआूमिः--शूमि: स्थाससू-त्त- खै. पू. 13071 

आग :-भोक्षुभोग्यशक्त्यो रत्यन्तविभक्तयो सत्यन्तासंकीर्णयो रखिभागप्राप्तालिय सत्य भोग: 
'कल्पसै--ब्या. भा. पू. 61 91 
इष्टानिष्टग्रुणस्वस्क्पावधारुणसचबिसागसापज्ञ भोग:-व्या. भा- पू. 7611 
डुझ्सस्योपल्ब्धिर्या स भोम:-ज्या. भा. पू. 87 8! 
भोग: सुस्वाद्याकार: शब्दाषद्यनुभल:--त. बै. पू. 87 51 
अनुकूल नीयष्रतिकूलनीयारष्यो जोग:--त. चै. फू. 13 उ 5। 

ओर्यस्‌_सुस्बडु:खात्मकं दृश्यं भोग्यमू-त. चै. पु. 86 51 

सह्घाबिदेछा--या तु शरीरनिरपेक्षा बचिर्भूतस्थैव मनसो चदिर्चुत्तिः सा मचानिदेहा नाम 

ध्ारपा-व्या- भा. पू. 1उछट्ट। 

सूर्तत्वम्‌--यूर्ततत्वं परिच्छिज्लनत्वमू-यो. खा. पु. 13761 

सूर्त्ति :-.मूर्ति : सांसिच्दिक काठिन्यसू--ल- चे. पृ. 13891 

महोष्न:--च्क्तनियृत्तिरेव मोका :- व्या. भा. पृ. 9051 
भोगलियेकब्ब्यालिस्ल्फपरिणतबुद्धिनिलयुक्षिरेव मोक्षः, न सु बुब्दिस्वसूू्पनिल्वक्षि:-त-. 
चै- पू. 9091 

योगएः--छ्षक्षिनिस्तेधात्मको योग एन डुःख्सिबृत्त्यात्मकसोदोे साक्षाउस्देलु: यो - चा. पू. 2 
दारक्षारिभावेनापि जानस्येय संप्रज्ञालयोगस्यापि मोख्मेलुस्चं, असंप्रज्ञातपोगस्य चच 
सगव्मान्य्रोक्षहेलुस्वम्‌ यरो. चा. पू. 4 3। 

स्रु -स्ङढः प्रसिच्ध:--त- वै. पू. 6351 

लक्षणपरिणासः-धर्माणां चातीलानागतवर्तमानरूपता लक्षाणपरिप्गामः-स. चै. पु. 11251 
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लस्णस्‌- लक्यतेञ्नेनेति लक्ष्मण कालमेद: त. सै. पू. 11231 

लोक :--लोक्यत इत्ति लोक: यो- का. पू. 1662। 

खजसांहनन्‌ :-चप्त्रस्येस संछननं प्रहारी यस्येति वज्लवजल्लिलिडो डुढः सँघालो यस्येति खा 

सस्नसंहनन?--यो- दा. पू. 141 ऊ। 

चर्तसान:--यदा ( धर्म: स्वव्यापारं ) करोति तदा चर्तमान:-व्या. भा. जु: 1217 91 

साक्‌--चश्ग्वर्ष्ष्वेलार्थवती-व्या - भा. प. 12231 

व्हासन्वा--मनेकभसपूर्विका चासना>-व्या. भा. पू. 6591 
ये संस्कारा: स्मुसलिछेलवस्ता बासनास्ताक्चानादिकालीना +- च्या. भा- घु. 6591 

[गिक रण मान :--लिदेखानःशिन्द्रियाएण्यां करणभावो सिकरणभायः-त- कै. फू. 142 3। 

विच्छा :-स्रिच्छिच्य विच्छिद्य तेन तेतात्मना पुन: पुन: ससुदाचरन्तीति लिक्क्छिज्ना:-व्या_- 

भा-पू- 5841 

किदेछा:--शरीसाद अछिर्मनसो चूक्तिलाभो सिदेहा नाम ध्यारणा-य्या- भा. पृ. 138:21 
संस्का रमाञळा सभोषमनस: चाट्कौ शिकङा री ररषिता चिदेदा:-त-चै- पु. 27 81 
सिदेछा: सासरप्यञ्रह्माण्डान्सर्गता एकाल्पसैफ्वर्य मलिनं च विषय सुञ्जत्ते-यो - सा - 
घू- 2431 

किपच्यसानमसू-सखिसच्यसान फलोन्सुस्वम्‌ यो. ला. पू. 1 51 91१ 

निसर्द :--किसर्दो उन्योन्याभिभाव्याभिभावकत्वमू--त. लै- प्‌. 1 1 4:21 

विराम - खूत्तीनाममभानो खिणपम:--त-विे. पू. 2711 

विरासप्रत्यय २--छूृक्ष्याउसि चिरम्यातामिति प्रत्यको लिदामसप्रत्यथ:-यो- खा- छू - 27 51 

विचेकख्यातसि:--सक्ष्चलपुरुषान्यसाप्रत्ययो :चैच्ेकख्यालि:-व्या. भा. पू. 9201 


विश्लोका--चिगत : शोको सस्या इति सिशोकरा-सो- जा. पू. 4431 ८ 
जिषया:--खिघषया अपि छि शाह्दादयस्तादात्म्यादेल चानुकूलयिसतार: प्रलिकूलणितारक्च--त- चे- 
पू. 8651 


अयस्कान्तसणिवदक्रिया एच सिषया:-यो- ला. पु. 1.७611 
खुर्‍्तया>-च्चित्तस्य चूत्तय: दीपस्य शिखा इव द्रव्यसूपा अङ्भुरा अवस्थासरिणामा:-यो.- ला. छू - 
961 
खुत्तिः प्रभायद्‌ द्व्यम्‌-न्यो. सा. छू. 1551 
पता: सर्वा: प्रसाणरदिचृत्तयो खुद्धिद्वब्यस्य सुवर्णस्थेन प्रतिसादिवद्धिषयाकाराः 
द्रव्यरूपा: परिपाइमा : सुख्बडु :सख्वसोलहशुप्णगकाः-यो- चा. पू. 22 51 
चूत्षि:--क्कक्षिषशलोचन सिषयाकारा पस््णिक्ति:-त्त. खे. पू. 141 51 
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जुक्षि: घ्रदीपभिख्यानद्‌ द्वव्यरूप: परिष्याम:-यो. खा. पू. 154 3। 

खेदनस्‌-बेदन भोग:-यो. वा. पृ. 6551 
चैशारब्यसू--निर्श्तरजस्तसमोमसलतया बैशारच्यमू-त. चै. प्र. 14271 

एकाला धारा चित्तस्य चैशारच्यमू-यो- का. पू- 52 41 
ख्यूचय्यू-व्यूळ॑ संक्तिप्तमू-त- चै- पू. 13071 
स्यूछा :--चस्नारो ब्यूछा: संक्षिप्तावयवरचना:+-त- सै. पू. 771 
शाक्तित्सस््‌-शाक्तित्यं चानागन्तुकत्यस्‌ , न छि शक्तिलियोग:, शक्तिससो5्स्ति शक्तिशक्तिस- 

सोरभेदात-यो- वा. पू. 11861 
षुक्त्व:--निरत्ययफलो हि शुक्ल:--त. चै. पू. 15111 
श्वास >--बाहछ्मस्थ खायोरःचसनं बलास :-च्या- भा. पू. 10281 
अब्दा--चेसस संप्रसाद:-व्या. मा. पू. 2871 

आभिरुक्तिरतीच्छा श्रब्दा-त्त - चै. पृ. 2881 

व्योत्रस्‌- श्ोत्रे स्वनिपरिणासमसाजलिषयम्‌-व्या. भा. पू. 122 11 
संकीर्णे :---सदछगल: संकीर्ण: त. यै. पू, 125711 
संकीर्णा--यिकल्पम्िरिश्चिता-यो. वा. पू. 4691 0 
संकित: संकेतस्तु पदपदार्थयो रितरेत रा ध्यासस्छप : स्थृत्यात्मक:--च्या- आ. पु. 1222221 
संप्रज्ञात:--यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्सूलमर्थं प्रद्योतयसति, सिप्णोति च क्लेशान्‌ कर्मबन्धनानि 

क्लचयति निरोधमभिसुर्डं करोति स संप्रज्ञात:-व्या. भा. पृ. 11 
संबोध्द :--संब्योध : साथ्वात्कार:-त्त. कै. पू. 10071 
संभेद:--सान्द्रस्य नितान्तचिरलता संभेद:-त. चै. पू. 5661 

संभेदः संसिश्रणमू-यो. का. यू. 7771 

संखेगा :---संचेगश्चोपायालुष्ठाने शैघ्रच्मम्‌ू-यो. या. पू. 2951 
सँसार :-संसरत्यस्मिञ्िति संस रो5च प्रपञ्च: “यो. ना. पृ. 7 321 


संसरारिप्प :--संसारिष्णो विविधसिचित्रदेबाण्यानन्दभोगभाशिन:-ल. चे. फ़. 7151 


संसारिणः स्वका रणगासिनोऽलस्तदा सरुणडु :प्बभाप्ः-यो- वा. पू. 359! 
सर्‌-पुरूषार्थक्रियाल्तमं सत्‌ू-ल. कै. पू. 7981 
सखचियवेश:--सक्िवेश: संस्थानओदलान्‌ परिणामः-त्त. बै. पृ. 15651 
समाप त्ति>---समापत्ति: सम्यगालम्बनाकारत्यात्तिः प्रत्यक्षवृत्ति--यो. बा. पू- 46:21 
सस्ुटाच्इा र -स्वोचितरर्थक्रियाकरणस्नर्ू्पेणाउभिव्यक्ति: समुदाचार:--त. वै. पू. 11241 
सर्वार्थता--चिक्किप्तता सर्वार्थता-त. चे. चू. 1 1 1 11 
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सह भूतम्‌--सछभूतं सत्कालीनस्‌- यो. वा. पू. 48771 

साडुश्सम््‌--एकस्ल्पलय्दा साद्भश्यस्‌--ल. खै. पू. 15211 
सआशिकारसम्--स्वकार्यनननक्षमससू-सयो - या. पू. 5451 

सारूप्यम्पू--ब्युत्माने छि मिम्नप्रतिनिम्बस्ल्पयोर्चुस्दिपुरूषच्यक्त्यो- सास्लप्यसू-र्‍यो- ना. जू. 9 61 
सूक्ममूु--सूदर्स कारणमू-यो. बा - छू. 4695 

सोपक्कमम््‌-सोपक्रमं तीक्षबेगेन फलदालू-यो . का. पू- ३2911 
स्थानानि--स्थानानि येषां सन्ति ते स्पानिन:-त. चै. पु. 14371 

स्थूलमू--स्थूलं कार्यमू-यो- खा- पू. 4691 

स्फोट:--स च पदाख्य: शझाब्दोडर्थस्फुटीकरप्णात्त्‌ स्फोट इत्युच्यते--यो. चा. पू. 12561 
स्मृति :-पग्राकह्माका रपूर्बा स्मृति:-ऱव्या. भा- पृ. 21 01 

स्वरसतवाहछी--स्वरसेन संस्कारसात्रेण चदतीति स्वरसवाछी--यो- खरा. फू. 6561 
स्वस्छपाभिव्यक्ति :--स्वस्छपाशिव्यक्तिरर्थ क्रिया क्षसस्यासिर्मा य :-त्त. चे. पू . 1 4 2 71 
स्चशा क्ति :_स्खरा क्त्िईशसम्र्‌ भोग्यलायोग्यत्नालू-यो. का. पू. 8931 
स्वासिशाक्षि:-स्वासिशक्तिर्द्धष्टा भोक्तूयोग्यल्वालू--यो.- खा. पू. 8931 
छानमू--संयोगस्यात्यन्तिकी निदृत्तिर्हानम्‌-ब्या- भा. पृ. 70:21 
छानरोपाय:--छानोपाय: सम्यग्दर्शनसू-व्या. भा. पू. 7 0:21 

छेय:--डु ल्वबछुल: संसारो छेय:-व्या. भा. पू. 70:21 

छेयडेतु:--प्रधानपुरुषयो: संयोगो: हेयदेलुःव्सा. सा. पू- '7 021 


व्यास भाष्य -तत्तत्चैशारदी-योरायार्त्तिक 


जब्दरष्य 
ञ्ञ 

अंशो नानाव्यपदेशात्‌ 
अजका रोकररमका रा: 


आअद्भुल्रुमात्र पुरुष्पम्स्‌ 


आक रुग न्थ 


ब्रह्म सूट २/३/४३ 


सहा'मारत द/२२७,/ र्‌ 


अऊफुन्झी साच्चिबध्नीयात्‌ (५) चसिष्ठ 


आसिन्त्या: ख्वल्लु ये माखा- 


अच्नामेकास्‌ 


समहामारत भीष्म ५/१२ 
इते. उप. ४/५ 


अणिमा महिमा चैर (३) श्वीमद्माग. ११/१५/४५ 
अप्प्डानां सु सछस्राप्गबम्‌ (२) विष्णु पु. २/७/२७२८ 


अत एस चाइग्नीन्ध्यन्हा 
अश चित्ते सस्ाध्यासुम्म्‌ 
सम्पात खआादेशो नेति 
अथातो जऋल्यजिज्ञासा 
अथैष ज्योतिः 


अड ष्ट सिउछो देखो 
अर्थ्िकन्तु भेद 
आध्यात्मयोगाशिगमेन 
नन्ता रश्सयस्तस्य 
अनझ्नन्छन्यो अभि 
आअनास्मन्यात्म खुन्दिर्या 
आनत्त्सन्साल्सखिज्ञानस्‌ 


अहा सू. २/४/२५ 
गीता१२/२-१० 
चुछदारण्यकर२/३/६ 
ब्रह्म सू. १/१/१ 


नृहब्योगियाक्ष० स्मु० २/६ १ 
ब्रह्म सू. २/१/२२ 
क्कठोप. १/२/१२ 

याज्ञ. स्मृत्ति २/१६८ 
सुण्डक्गेप. ३/१/१२ 

विष्णु पु. ६/७/९१ 
गरूण पु. 


मे उन्द्धत उन््धरण-माला 


27 
370 

875 

25, 1345 
154, 1322 
324 

1704 

611 


उच्दरच्ण 
आनादिसत्पार तल्या 


अन्रादिरेख सम्बन्धो (२) 
आअन्यादिशेगलान्‌ काल्लो 
सन्त :क् रषा ध्छरस्मस्चम्म्‌ 
अन्ते रेमिरे धीराः 
अन्धं तम इस्हाज्ञानाम्म्‌ 
अन्ध्रो सणम्यिसलिध्यल्‌ 
अश्म छि सोस्य मन: 
अन्यश्च -राजन्‌ प्रखर: 
अपरिणामिनी छि 

अपाम सोसममूत्ता अज्यूस 
अपेत्तनब्नतकर्सा सु 
च्माभिच्योडपि छि खुद्ध्यात्मा 


असरा निर्जरा देखा: 
अयन्तु खलु 

सअर्सिचद्यया मृत्यु तीर्त्वा 
चव्वखिच्ययेशस्य योगो (२) 
स्चरिनाणशि तु लहिस्डि 
अआखिआभाणो वचनात 
अव्यक्तमूलप्लनभय: 
च्मच्यक्तादीनि भूतानि 
अ्व्यक्ताणशे लिशेचान्ते 
आष्टी प्रकृततय: 

व्वच्छी स्थानाचि चर्णाोनास्‌ 


सब्छरयप्गमाला 


लिङ्ग पु. (उ) ९/४८ 
विष्णु पु. १/२/२६ 
सांख्य सू. ५/२५ 
सोक्षघर्म १७७४/२४ 
विष्णु पु. ६/९/६२ 
च्छान्दोगर्य ८६/५/४ 
मोस्ञधर्म ३/८/७८ 
पव््चशिस्वच्चन 
ऋग्वेद <८/४८/३ 


महाभारत (अएव.) २६/१६ 


ज्यमरकोशा १/१/२ 
पज्न्यशिखवचनः 
ऊशोप, २२ 

सिङ्ग पु. (उ) ९/३६ 
गीता २/ ९१७ 

ब्रह्म सू. ४/२/ १६ 
मोस्लञध्यर्म 

गीला २/२८ 

वासु पु. ५८/५४४ 
गोप. ३ 

पाणिनीय शिस्ता २३ 


आअसंख्यात्ताक्च रूद्राख्या म्‌ २) लिङ्ग पु. (पू) ४/५४/५५ 


असंमायं सहाचाछो 


गीता ६/३ 


प्रस्तुत ग्रन्थ 
सो. वा. 


यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
सो. वा. 
व्या. भा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
व्या. मा. 
त. चै. 
सो. वा. 
त. चै. 
यो. ना. 
यो. वा. 
व्या. भा. 
यो. चा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो- वा. 
त. चै. 
सो. वा. 
यो. वा. 
सो. वा. 


1737 


पुन्सँ- 
358, 1704: 


382 
1739 
110 

639 
1474 
1696 
1403 
डउ43 

840 

6054 

568 
1656 
1662 
487, 1269 
761 
1096 
381 

612 

364 

824 
817, 823 
1666 
छऊ34 
1226 
1253 
382 

229 


1738 


खन्द्धरण 
आखदा इृदसग्र आसीत 


असदुख्यपदेशादिति चेत्‌ 
अरं खल्यास्सि 

अहिंसन्‌ सर्वाणि भूतानि 
ञ्ऱआा 

आकारो गौरखमस्म्‌ (१०) 


आाकाझा मेककं हि यथा 
आकाशयस्‌ सर्वगतकच 
आारामेनानुसानेन 
आचिनोति छि शास्तार्थम्म्‌ 


आत्त्मक्तीड आत्मरतिः 


आत्मसनन्‍्यनात्मलिज्ञानम्प्‌ 
आत्मप्रयोजनाभाले (२) 
आात्माने चेडिचिानीयात्‌ 
आत्मा या इदमेक 
आत्मा चै जायते पुत्र: 
आस्मेत्ति सूपयन्ति 
आत्मेत्येो पासीत 
आसत्सेन्द्रियसनोयुक्तस्‌ 
आस्मैचेदं सर्चस 
आदिलिद्दाज्षिय्माप्ण५ 
आद्यन्तयो्यदसदस्ति 
स्माच्यस्लु सोसतो ज्ञानेन 
आनन्द ब्ह्मणों सूपस्प 
आरूरूक्ल॒यलीनान्लछु च 
आखरूकोर्सुनेर्योराम्‌ 


आआरुबयो गोऊषि 


पहतञ्नलयोगदर्शने 


च्मा रस न्थ 

तै. उप. २/७ 

बअच्य सू. २/१/१२ 
बृहदारण्यक १/४/१० 
च्छान्दोग्स ८/ १५/२ 


श्रुति 


वासु पु. ५९/३७ 


सुज्डकोप. ३/४ 

गरूड पु. १/२२/५१ 
सिङ्ग पु. (ऊ) ९/७९ 
चूछदारण्यक ७४/४/१२ 
ऐतरेय १/१/२१ 

ज्युति 

ब्रह्म सू. ४/१ ३ 

बहूदा रण्यक १ /०४/७ 
कठोप. १/३/४ 
छान्दोग्य ७/१०५/२ 
सञ्खचशिखबचन 
श्रीमदूभारा. १२/१२,/७ 
पवनचशिखवच्न 

गरुड पु. ९/२२०७/४ 
गीता ६/३ 

चिष्णु पु. ४/२/५ रक 


ज़्च्धरप्य 
आसन्तस्थानसिधय:( २, ३) 
आसीदिद॑ तसमोख्रूतस्‌ 

डक 

इज्याध्ययनदानसानि 

इत्येषा प्रकृति: 

इव्दं तदिति निर्देष्छुस्‌ 
इन्द्रियाणां छि सर्नेषाम्‌ 
इन्द्रो मायाजि : फुरुरूप: 

स 

उत्पत्तिस्थित्याभिच्यस्तितठ 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञानम्‌ (४) 
उपद्रष्ट्रानुमन्ता चच 
उपाध्यिओेदेऽप्येकस्य 
उपासस्खाच्च नियत: 
खल्काछस्लो यथा कश्चिल्‌ 
ऊ 

ऊर्ध्येभआाकू प्रा चव्कम्ग्‌ 
ऊरर्ध्वसूस्र ध्य :शासख्वस्म्‌ 

च 

क्त पिखन्तैँ 

ण्ण्‌ 

एकजासिस सन्चारातानास्‌ 
एके ग्रहामयम्‌ (२) 

पक: ससस्तस्‌ 

एक्या तदुदिध्या चेच (२) 


स्टकमेचादितीयम्मू 
पएकसेनदर्श न्म्‌ 
एकस्तु प्रभुशाक्त्या चे (३) 


उन्द्धरणमाला 


आकर ग्रन्थ 
गार्ड पु. २२१७/४४४५ 
मनुस्म्मति १/५ 


चूछल्योगियाज्ञ स्म. ११/३४ 
विष्णु पु. ६/४/३५ 

स्मृति 

मनुस्पृति २/९८ 

ऋग्वेद ६/४७/१२ ८ 


पूर्वाचार्थवचन 
गीता ४/३५ 

गीता १३/२२ 
सांख्य सू. १/१५० 


न्रहमविद्योपनिषद्‌- २ ६ 


गीता १५/२ 
कलोप. १/३/३१ 


पूर्वाचार्यचाक्य 

सिङ्ग पु. (पू) २८/२७-२८ 
निष्ण पु. २/१६/२३ 

कूर्म पु. ७४/५४५५ 

लिङ्ग पु. ७०/९३ 
गोपालोत्तरसापनी ९ 
पञ््सङिरखचचन 


सो. वा. 
यो. वा. 


यो- वा. 
यो. का. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 


- 935 


1739 


प्रस्तुत न्थ फ. स्रं. 


568, 1096 
8438, 1160 


०546 
1212 
A887 
1062 
780 


1196 | 
324 

339 | 
2242 
38 


1388 
824. 


524 


- 3385 


382 
57s 
15903 
1503 
B36 


| 
- 88 । 
| 


1505 


1740 


उन्दरप्ा 


'एकाकारससमाथि- स्यात्‌ { २ 


एतं छ वाच न सपति 
एतत्तामो व्या इदसेकसास 
"तके तत्परमसपर॑ च्च 
'एलस्म्राज्ज्नायते प्राण: 
एलतानेके मछायज्ञान्‌ 
एते प्रध्यानस्य राणा: 
एसे यमा: सनियमा: 
'एतदास्तिच्ठतोऊन्यद्धा 
एस ज्ञात्का विधानेन 
'एचं भद्रासानादीना स्‌ 
एव छ खै सत्सर्खस्‌ 

एष खै निक्रियापश्ञ : 
एषा सेडमिकिता सांख्ये 
आओ 

आऑभिस्येकाक्षरं खल्य 
ओमसित्येख ध्यायश 

चक्क 

कथमसत्त: सज्जायते 
करोत्हि यदू यत्‌ 
कर्मणा सहछिताज्ज्ञानात्‌ 
कर्सण्येबाधिका रस्ते 
'कल्लखसितपुत्रार्स» 
कामलोञ्कामलो खाञ्पि 


कायेन मनसा चुद्ध्या 
कार्यकारप्गकर्दित्ले 
कार्यमित्येब यत्कर्म 


पग्तञ्जजलसोगदर्खाले 


व्वाकर ग्रन्थ 


) कूर्म पु. १२/७९ 
सै. उप. २/५ 
अेच्रासण्युप. ४, 
घरनोप- ५/२ 
सुण्डकोप- २/१/३ 
मनुस्सू्ति ४/र र 
मोख्तथ्वमी ३/४/२ 
विष्णु पु. ६/७/३८ 
विष्णु पु. ८६/५७/८८५७ 
वसिष्टसंहिता 
विष्णु पु. ६/७/२९ 
प्रशनोप. ४, 
मोस्ञधर्म ३०२/२१ 
गीला २/३९ 


प्रणचोप. रर्‌ 
मुण्डकोप. २/२/८६ 


छान्दोग्य ६/२/२ 
श्यीमन्द्राग- ११/२/३६ 
कूर्म पु. ३/२३ 

गीता २/४५७ 

विष्णु पु. ६/५/५६ 


गीता ५/१९१ 
गीता १३/२० 
गीता १८/७ 


प्रस्तुत अन्सय पृ. सं. 
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जलब्छरुण साला 


जच्चरप्य समाक रग न्थ्य 
कार्योपाधिरयं प्जीसः झाक रहस्सोप. ३/१२ 


कालासखच्छेदयुक्तानास्‌ (२) लिङ्ग पु. (उ) ६/5७ 
कालेचु त्रि सम्बन्ध: (र) लिङ्ग पु. (व) ९/३७३८ 


फकिरीट्चारुूकेसयूर० विष्णु पु. ६/७७/८४ 
कुर्याल्‌ कर्म संन्यास० छुङच्योरिसाञ्ञ- स्म. ९/३३ 
कुषालाकुशलण्चेल लिङ्ग पु. (उ) ९/३९ 
कृच्छख्तयाक्षुतीयस्तु पव्न्यशिखवचन 
कलेशकर्म खिपाकाओ : बृह्धद्योगियाज्ञ. स्मर. २/ॐ ३ 


्लणंनसन्त्तिष्ठछक्ति ........... 
क्लीयन्ते चास्य कर्माणि मुण्डकोप. २/२/८ 


स्त्रः करणी ज्ञान्म्‌ विष्णु पु. ६/७/९४ 
गा 

गुणलोपे न गुणिन: न्याय 
जआुस्गसास्यसनुकद्दिक्तस्प विष्णु पु. ६/४/३४ 
शुरयानां परमं सूप जच्रितन्ज 

शुरूफीौ च चल्षषणस्याध्य:( ५) ........- 

गुछाछिलं राहह्वरेष्टस्‌ कठोप, १/२/११ 
शु्ीतान्‌ डन्द्रियै रर्थान्‌ विष्णु पु. १/१४/२५ 
गोच्च्लीचर्दन्याय: न्याय 


च्च 

बोरे$स्मिन्‌ छन्त संसारे (३) मनुस्सति १/५० 
च्च 

चराचरं लय इन (र्‌) ............ 

चर्मणि दीपिन छन्ति महाभाष्य २/३/३६ 


च्वलं च झुणञ्र्तम्‌ ........... 
चलनेन सुण्ादीनग्म्‌ .......... 
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प्रस्तुस अन्य प्र. सं. 


सो. वा. 352, 337, 
1543 
सो. वा. 582 
सो. का. 381 
त.चै. 1073 
यो. वा. 98 
यो. बा. 381 
यो. चा. 1703 
यो. वा. 329 
यो. चा. 813 
यो. वा. 679 
स. चै. 1080 
यो. बा. 1096 
सो. वा. 781 
च्या. भा. 1555 
यो. बा. 1024 
सो. वा. 1552 
सो. वा. 97 
यो. वा. 1173 
यो. वा. 1152, 1550 
सो. वा. 453 
त. चै 230 
सो. वा. 233 
त. खै. 711 
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जब्छरपण 

कितक्ताकाशं खिदाकाशास्‌ 
च्विदवसानो भोग: 
पभचिन्तयेत्तन्मयो योगी 
चेत्तनात्मा स्वनेव्हन< 
चेतामाच: प्रतिपुरुषम्प 
चैतन्यं च्ित्याचं सत्‌ 
चज 

च्नराद्व्यापा रसर््जम्जू 
जनरान्मसी आन्तिरियस्ज्‌ 
जगन्मोछात्मरकं खिब्दि 
जन्मन ब्राह्मप्णो ज्ञेयः 
प्नन्मादिख्यवस्पात: 
स्नपध्यानसुतो गर्मी 
ब्नपास्फलिकयोरिय 
जमस्यूद्ीपं समान्जत्य 
जलशुम्यो: पररिषण्पमिकम््‌ 
पज्नाग्रत्स्वप्न: सुषुप्त चच 
सीन बलप्राप्णध्यारप्पयो: 
ञ्ञ 

ज्ञानं नैखास्मनो ध्यर्मो 
ज्ञानं खेराम्यसैङ्वर्यस्‌ 
ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेश: 
ज्ञानासुस्पच्पले सुंस्रास्ज्‌ 
ज्ञानमेव परं जह्य 
जञानशक्ििरष्ट परा 
सजनाग्निः सर्वकर्साणि 
ज्ञानाग्निदरध्यक्कर्माणम्म्‌ 


त 


पातव्जलयोगदर्शने 


आक र अन्य 
सहोपनि. ४/५८ 
सांख्स सू. १/१०७४ 
विष्णू पु. ६/७/८६ 
मैत्रायण्युप. ८/६ 
श्युत्ति 


ब्रह्म खू. ४/४/ २१७ 
मोक्षधर्म ३०२/३६ 
अत्ति संहिता १४० 
सांख्य सू. १/१७४९ 

गरूड पु. १/२२७/२९ 
सांख्य सू. ६/२८ 

चिष्णु पु. २/३/२५ 
पूर्वाचार्यवचन 
श्रीमद्माग-. ११/२३/२७ 
धालुपाठ १/५६ ३ 


सौर पु. ११/२५ 

वासु पु. १०/६५-६६ 
मोस्नधर्म २११/१७ 
गार्ड पु. १/२२९/६-७ 
विष्णु पु. २/३/४८ 
गीता '४/ ३०७ 

गीता ४/१८ 


तं चिच्याकर्मप्णी समसन्‍वारुभेले बूहदारुण्यक डे / ४ / रे 


_ चा. 
व्या. भा. 


उच्दरण्ण 
त एते सत्या: 

तच्न्च मूर्त छरे स्ङूपस्म्‌ 
तच्छछरी राससुत्पत्षेः 
तज्जल्शनिच शान्तः 
ततः शाङङ्गरादा चक्र 


तत्तोञ्मनन्सहत्तत््चस्‌ 
तत्क््ोभकल्नालत्‌ 

तत्र तत्र चलुर्वक्ता: 
तत्र खः परमात्मा छि 
त्तत्त्वप्रध्यानभेदशच्या 
तत्त्वस्सि 

तत्त्वमेच त्चमेख तत्त्‌ 
तत्त्वे: सम्पादितम्‌ 
तत्संयोगहछेसुलिकर्जनातू 
स्तथा प्रथ्यानेन महान्‌ (६) 
तदधिराम उचद्तार० 
सदभिध्यानादेच 
तदात्मानं स्थयसकुस्त 
कतदेकावयर्य देखस्‌ 
त्तदेच सक्तः सह 
तदैध्कत 

तन्डेदं तर्छच्याकृतस्‌ 
सद्गूपष्नत्ययैकागचण० 
तसब्देक मारु: 
त्तनन्‍्मात्ताण्यलिशेषबाणि 
तपस्विम्योञ्धिको योगी 
त्रपो न परं प्राणायामा 
ससर्सुसाञस्पास्मान्म्म्‌ 


जन्छरणामारुपा 


भाकरग्रन्य 
च्छान्दोग्य ३/९ ४/ १ 
विष्णु पु. ६/७७/७ 

पच्म पु. ५/३/१७८६ 
च्छान्दोग्य ३/९८/१ 
चिष्णु पु. ६/७८/८ 


व्रीमन्द्वागलत ३/५/२६ 
लिङ्ग पु. (पू) ३/३४ 
समोस्तधर्स ३५ १/ ९४-१५ 
न्याय खू. ४/२/ ३५७ 
च्छान्दोग्य ६/८/५७ 
कचल्योप. १६ 

मत्स्य पु. ३/२७-२८ 
पर्न्वक्षिखवचन 

विष्णु पु. ९ २/ ३५-३९ 
अहम खू. ४/१/१३ 

ब्रह्म सू. २/३/१३ 
चत्तरीसोप. २/७ 

विष्णु पु. ६/७/९० 
बुदा रण्यक ४/<चछ 
च्छान्दोग्य ६/२/३ 
नुहदारण्यक १ /४/७ 
किष्णु पु. ६/७/९२ 
च्छान्दोग्य ६/२/९ 

विष्णु पु. १/२/४५ 
गीता ६/४६ 


पळ्न्वशिखवचन 
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त.चै. 1073 
खो. ना. &37 
सो. बा 575 
त.चै. 1088 
खो. वा. 

यो. बा. 811 
यो. वा. 512 
यो. वा. 582 
सो. चा. 526 
यो. बा. 819 
सो. खा. 340, 34:2 
यो. वा. 390 
यो. बा. 3776 
व्या. भा. 74० 
यो. बा. 1587 
सो. बा. 679 
यो. वा. 1277 
यो. या. 332 
त. खै, 1088 
यो. चा. 678 
यो. वा. 332 
यो. वा. 818 
त. चै. 1978 
यो. बा. 1158 
यो. बा. 808 


स्या. 'मा. 10571 
व्या. भा. 440 
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उद्धरण 
तमेतमात्मानस्‌ 
तर्मेच चाद्यं पुरुषस्‌ 
तसेख सिदित्वा 
समेचिकं च्नानच्य 

तमो मोछो सछा 
त्तमो खा ङदमेकमास 
तरति शोकमात्मखिल्‌ 
'तस्मात्तत्संसोगात्‌ 
तस्मात्‌ शान्तो दान्त० 
तस्माद्ज्चे खच्योऽसध्यः 
तस्माद्यास्यास्यछस्‌ 
तस्सरक्षा बघ्यते 


तस्मान खिज्ञानसले (९) 


सस्सान्मुमुक्तो : सत्ततास्‌ 
सस्समिश्चिद्र्षण्ण (२) 
तस्य ताखदेख चिरस्प्‌ 
तस्य छ न देखाशच 
तस्थैख कल्पनलालछीनमस्‌ 
तस्थैख अह्याण प्रोक्तस्‌ 


सान्ति सर्वाणि संयम्य (र) 


ताःखदेख नि चोन्द्धव्यस्‌ 
तिर्यगण्यानं पनिन्रत्नस्‌ 
तुल्यदेजाश्वसणानारस्‌ 
तृष्णा रणिस णिन्याय : 


से चेनं नाभिन्हन्दन्त्रि (२) 


ते ये शातं प्रप्नापतेः 
स्यक्त्वा कर्म फल्बासङुहुन्म्‌ 
स्वासात्सान परं मत्त्च्वा 
जलिगुप्गात्मकमसायैल 


पातव्जलसखोगदर्शनि 


सार्क रख न्थ 

गीता २६/४ 
शसेलाइवतलर ६/१५ 
मुण्डकोप. २/२/५ 
विष्णु सु. १/८/५ 
मैचायण्युप. ७४/६ 
छान्दोग्य \5/ १/२ 
सांख्स का. २० 
खुछदारण्यक ७5/४/२३ 
मार्कण्डेस पु. १०/२१ 
सांख्य का. ६२ 

विष्णु पु. २/१२/४३ 
नुहन्ारदीय पु. 


सोरा. (उपशम) ९१/११३ 


च्छान्दोग्य ६/९४/२२ 
चिष्णु पु. ६/७/९२ 
गरूड पु. 

गीला २/६१ 
मैञ्ञासण्सुप. ४४८ 
पञ्न्शिखव चन 
न्याय 

मोष्लधर्न ३२८/७९ 
शैत्तिरीयोप. २/८ 
गीता ४/२० 


यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. चा. 
सो. ना. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो- वा. 
त. सै. 

सो. खा. 
यो. वा. 
यो: वा. 


यो. वा. 


श्रीमन्जाग. १० (५) १४/२७ सो. वा. 


सो. वा. 


प्रस्तुत ग्न्य पघू- सं. 
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उच्दरष्ण 

ञरिचिक्यदु :प्वात्यन्त्त० 
खिलिधो मोख्लः 

ञि धासखु 

द 

दबग्ध्कर्मचणयोडखिराल 
दशा सन्मन्तराणीछ (२) 


दशासु महासर्गेषु 
दच्यन्ते घ्मायमानानास्‌ 
दीर्घस्वप्लमिसं सिन्दि 
डु ःस्बजन्मप्रन्नत्ति० 

डु व्वाज्ञानसया धर्सा: 

डु :स्वात्यन्त सिस्मो छन: 
डुष्टरछ मित्युपरसत्यन्या 
देवछिजसुरुप्नाज्ञ० 

देखान्‌ भावयतानेन 
डेशालस्थितसाललक्ष्य 
देखी छोषा गुप्गमसी 
छ्थेकयोर्धिलचनैक ० 
दयोरेकलरस्य सा 
द्वितीयो -रागसंक्षयात्‌ 
दे छे छ सै कर्मणी 

डर 

धत्ते पदं त्वमचिता 
धघार्मिष्म्सनादिसंयोगात्त्‌ 
धर्मी नित्य: 

घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
घूर्त चैकात्सक येन (२) 
ध्यान डादबापर्यन्तस्‌ 


अउद्धरणमाला 


सार्क र न्थ्य 

सांख्य सू १/१ 
तत्त्वसमासस्वूच २२ 
'केवल्योप. १/१२८ 


विष्णु पु. ६/७/२३ 
वायु पु. 


जैगी षच्यचचन 
मनुस्मुचि ६/\०१ 

न्याय सू. १/१/२ 
विष्णु पु. ६/७/२२ 
न्यास सू. १/१/२२ 
सांख्य का. ६८ 

गीता १७/१४ 

गीता ३/१२ 

कूर्म पु. (उ) १९/४० 
गीता ७/१४ 
अष्टाध्यायी १/४/४/२२ 
सांख्य जू. २/८७ 
पञ्चशिखवचन 


म्ाहाभासरत 

ऋग्वेद १०/१९०५/३ 
मोक्तचर्मी ३०२/२० 
गरुड पु. १/२२७/२५ 


प्रस्तुत ग्रन्थ पू- सं. 
सो. वा. 758 
सो. वा. 17035 
यो. वा. 205 


खो- खा. #1 

त. चै. 280 
सो. खा. 284: 
व्या. भा. 12771 
सो. बा. 1054. 
खो. वा. 45२ 
खो. चा. 6977 
यो. चा. 102 
यो. वा. 738 
यो. वा. 899 
यो. चा. 9&5 
सो. वा. 955 
यो. वा. 1076 
यो. वा. 1568 
स. खे. 766 
सो. वा. 158 
यो- वा. 1695 
"व्या. भा. 659 


यो. वा. 389 
च्या. भा. 870 
यो. चा. 87235 
यो. चा. 1410 
यो. सा: 855 
सो. बा. 1081 


1745 


1746 
खन्डरण 

घ्यनय - सदूश्सात्मानो 
नन 

नव केन्खलेन योगेन 

ना घटता उद्य: 

न चाभालयत: 

ना सचिदप्रतिखलिस्वा 

न जातु कास: 


ना जायते 

न तस्य कार्सस्जू 

न सु तदिद्तीयमस्ति 

न निरोध्यो_न च्होत्पत्तिः 
न पातालं 

ज प्रेत्य संज्ञाऽस्ति 

न स्रियते 

न खा जरे सर्यस्य 

न खायुक्रिये 

न स्वप्नादिखत्‌ 

न छ खै सशरीरस्य 

ना छिंस्थातू सर्खासूसानि 
ना हि निर्यिशेखं साजान्यस्‌ 
नाहैतत्वतिचिरोध्यो 
नान्योञ्तोञ्स्ति द्रष्टा 
नामान उपलब्घे-: 
नासमरूूपत्निनिर्जुक्त्कम््‌ 
नासतो सिच्यले माखः 
नग्सद्धपा न सद्भपा 
नस्ति सांख्यसासम्म्‌ 

नां कर्ता सर्खमेतल्‌ ( र ) 


पातळ्जलयोगदर्शाने 


ससक रग्रन्ध 


व सच्ज्याग. १०(५) ८७/३२ 


गीला २/६ ६ 


चिष्णु पु. %/ १०/२२३ 


कोप. १/२/१८ 
स्वेतारवतर ६/८ 
चूहदारण्यक ४/३/३३ 
आत्मोपनिषदू ३२९ 
बुहदारण्यक २/४/१२ 
च्छान्दोग्य 

नुहदारण्यक २/४/५ 
र्म सू. २/४/८ 

ब्रह्म सू. २/२/२९ 
छान्दोग्य ८४२ र/२ 
न्याय 

सांख्य सू. ९/१५८५४ 
बुछहदारण्यक ३/७/२३ 
ब्रह्म सू. २/२/२८ 
नृहद्धासिक्रु 

गीता २/१६ 

सौर पु. ११/२८/२०४७ 
मोस्लधर्म ३१२ ६/२ 
कूर्म पु. ३/१६ 


त. चै 


यो. वा. 
यो. खा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
ल. कै 
सो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो- वा. 
व्या. 'मा. 
यो. वा. 
यो. चा. 
यो. वा. 
खो. वा. 
सो. खा. 
सो. वा. 
त. सै. 
यो. वा. 
यो. वा. 
सो. वा. 
यो. वा. 
यो. ना. 
यो. चा 
सो. वा. 
यो- वा. 
यो. वा. 


प्रस्तुत ग्रन्य पू- सां. 
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1096 
825 
720 
855 
707 
720 
638 
358 
205 
1589 
1646 
1345 
638 
856 
1360 
815 
698 
674. 
536 
340 
B20 
815 
779, 837 
612 
814, 1163 
AI 
982 


खब्डरण 

नित्यं समाडुर्थिद्यांसो 
नित्यः सर्वरातो आत्मा 
नित्यदा च्य भूतान्दि 
नित्यो नित्यानास्‌ 
नित्यो सैसित्तिकश्चेत्ति 
निसेषोन्मेषणे साच्या 
निरुपद्रबभूतार्थस्बमा खस्य 
निरोगध्यर्मसंस्कारइ: 
नेव्तेसोद्यन्सस्पादिस्य्यम्म्‌ 
नेवाहछस्तस्य न निषा 
सैचेछ क्किङूचना अ 

पप 

पञ्च सूना छस्य स्स 
परं छि ञ्ह कथिलस्‌ 


परसात्माल्सनोर्सरः 
परस्लु निर्शुष्ण: प्रोक्तः 
परस्परेपण्पाशिभलचम्प्‌ 


पापकदारयात्‌ सुब्धसत्ति: 
पिलक्षिल च 

पुखिकोष: परो देव: 
पुसानकर्त्ता येष्यान्लु 
पुरूष: प्रकृतिस्थो छि 
पुरूषो खिषयी नित्यस्‌ 
प्रकृतिं पुरुषं चैव 
प्रकृति: पुरुषश्चोभऔौ 
प्रकृति पुरुषे स्थाप्य 
प्रकृलेर्गु्णसास्यस्या 


उद्धरणमाला 


आदित्य फु. ४८६/२५० 
श्पीमन्जाग. २१/२२/४२ 
पएलेताश्वलर €6/२९३ 

कूर्म पु. (उ) <४३/५६ 
मार्कण्डेय पु. १५/३० 
प्रमाणंवार्त्तिक ३/२२२ 
मनुस्मृति ४/ ३७ 

विष्णु पु. ६/४/४८ 
बृुहदारण्यक १/२/९ 


मनुस्मृति ३/६८ 
अन्नुगीता (अरवमेध पर्न) 
२१६/९२३ 

विष्णु पु. २/ १४/३७ 
चुछज्ञा रदीय पु. २२३/५५० 
विष्णु पु. ६/७,/०४७ 


गीला १२/२१ 

महाभारत (अझ) ९०/८ 
चिष्णु पु. १/२/२९ 

अस्नि पु. ३६८/२६ 

गरूड पु. १/२२%६/१२० 
श्वरीमन्ज्वाग. ३/२६/१७ 


1747 


प्रस्तुत ग्रन्य पू.सं. 
त. खे. 1142 
सो- बा. 1652 
सो. खा. 1210 
खो. वा. 818 
यो. वा. 1210 
सो. चा. 1039 
त. चै. 542 
व्या. भा. 1202 
तल. खै. 888 
यो. वा. 328 
यो. वा. 11558 


त. चै. 705 
यो. चा. 572 


सो. वा. 34:2 

यो. का. 3:26 

त. नै 1053 

सो. ला. 1037 

यो. चा. 1679 

सो. बा. 1061 

सो. चा. 53581 

त. चै 746 

यो. वा. 679 

यो. चा. 1615 

यो. वा. 329, 827 
यो. वा. 820, 8:24 
यो. खा. 375 

यो- चा. 780 


1748 


उन्दरप्ण 
प्रकृतेर्चत बन्धेन 
प्रकृत्या सर्नमेखेदस्‌ 
भप्रकृत्येच च कर्माणि 
प्रज्ञाप्रासादसारुडया 
प्रज्ञायत्ते येन 

ग्रणखेन्ह पर ज्य 
प्रणबो वाचकस्तस्य 
प्रतिसर्ग बस्लुजानस्‌ 
प्रत्यक प्रशान्‍्त्तस्तू 
भ्रत्यब्दुष्यां सिम्मोक्षास 
प्रदीपस्येच्य निर्वाप्णम्त्‌ 
प्रानं स्थित्यै 

प्रध्या नजुंसरोे रजयो : 
प्रधा नपुरूषास्यर्त्5० 
सध्या नस्या त्मरू्सा पनाया 
रधा सात्को झ्सस्पाप्गाच्न्च 
प्रभाता चेतनः ( ६ ) 
प्रसिच्ट: चोडशाक्यस्तात्‌ 
प्रसञ्चखदन्रं चारु 
घ्रसुप्तास्तत्त्वलीनानाम्‌ 
पघ्रस्बेद च्नानयेत्‌ सस्लु (२ २२ ) 
घ्राङ्नाभ्यां हृदये (३) 
ब्राष्मसत्कासन्तसनु 
प्राप्णाल्यसनिल 
अ्रग्प्पाच्छब्डा मस्त 

प्राणाच्या लायक: पञ्त्न 
घ्राणायासङच सिझेयो 
प्राणायासस्तु विज्ञेयो 
प्राणायामेन पवन्वस्सू 


पात्तन्जत्नयोगदर्शाने 


आक र ग्रन्थ 

ह्माण्ड पु. ३/३/३०७-३ ८ 
मोग्तचर्म ३०३/३५९ 

गीता १३/१९ 

लु. झ्वान्तिपर्च १७/२० 
चिष्णु पु. ६/५/८७ 


लिङ्ग पु. ९/४ 


विष्णु पु. १/२/१६ 


शति 
कूर्म पु. ४/१६ 


विष्णु पु. २/२/८-९. 
विष्णु पु. ६/७/८० 
चसिष्ऊ सं. 

गारुड पु. १ {२ र्‌ ८२ १-२२ 
खृहदारण्यक ४/४/२ 
विष्णु पु. ६/७/४० 
सुण्डकोप. २/१/३ 
सांख्य का. २९ 
योगसाज्ञवल्क्य ६/२ 
सोगयाज्ञवल्क्य ६/२ 
निष्णु फु. ६/७/७४५५ 


जउब्छरण 
प्राा्णायामैर्दछे दो कान्‌ 


प्राष्णायामैदॉादशा सि: 
प्राष्तुयाद्धिषयान्‌ 


ख 
चबहुस्नप इत्राभाति 
चहुशा स्वा धछ्ाननन्‍ताश्च 
बाछासाभ्यन्तार चेत्ति 
खीजान्यरन्युपदग्धान्दि 
खुब्ळ्यादयो व्बिशोष्ान्ता : 
खुब्छित: परं ब्रा 
चौन्दा दशा सक्षस्याणि 


खल्मचर्य सदा रघ्ने (४) 
अश्यचर्यमहिंसा च (र) 


अक्यणा दीयले देयम्‌ (२) 
खह्मप्गा सछ ते सर्वे 
अश्यलिष्णुशिल्ादीनाम्‌ 
अख्यकक्‍्िष्णुशिया ज्ध्मन्‌ 
अधह्याप्डमसेलल्सकलम् 
आअश्याह्यं स्थावरान्ता चच 
खह्येन्द्रसिच्ण्ुख्द्राचे- (३) 
ग्रह्मेसेर्दं सर्खम्म्‌ 

साख्य स्तिसूम्रिस्क: 

भस 

आअआकन्ति ज्ञानिनो नित्यम्म्‌ 
मारागुजणास्यास्‌ 


खन्छ रणमाला 


ववाकर ग्रन्य 
सन्ुस्मृति ६४७२ 


गरूड पु. १/ २ २१/ रोड 
मोस्तधर्म ३००/२७ 


श्व्रीमन्ज्वाग. २/८/२ 
गीला २/४१ 
वसिष्रु 

सोम्लघर्म २११/१७ 
सौर पु. २१/६-\७ 
पञ्चशिख सचन 
चासु पु. 


दक्षस्मृत्ति ७/३१-३२ 
विष्णु पु. ६/७/३६ 


कूर्म पु. ३/२५ 

कूर्म पु. १/१२/२७२३ 
चिष्णु पु. १/२२/५८ 

सौर फु. २१/२८६-३२ 

गरूड पु. १/२२४/६-\७ 
लिङ्ग पु. (पू) २७/८५०-५१ 
मुण्डकोप- २/२/११ 


मोक्षधर्म २६९/१२ 
सांख्य सू. ६५/१० 


प्रस्तुत अन्था 


त. चै. 


प-सं. 
430 
430 
1076 
15905 
15903 


1214 
154 
9765 
594 
5122 


- S619 


280 
284. 
972 
980 
982 
572 
1308 
उ58 
358 
1317 
45३ 
382 
1664 


- 1300 


376 
उट 
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जब्दरुप्ण 
भाचे चोपलन्धे: 
भिच्यते छदयग्रन्थि: 
आू्तियेषां क्रिया सेव 


अले पश्यन्ति बर्नराः 
मभूयङचान्ते लिशलव० 


भूयसि अय: 
भेदस्तमस्रोऽष्प्ट न्तर ष्य: 


भोक्त्तारं यज्ञतपसाम्त्‌ 
म 

सन्‍नसैलालुद्धष्टव्यम्त्‌ 
मन्ञ्रासुर्ये सच्च 

सस योचिर्सछद अ हप 
सयाध्यक्तेण प्रक्रति: 
सख्ये सन आाघ्त्स् 
सदछासोहसयेन 

महान्‌ ग्राइरभूद आहमा 
साक्षा छाद्शाको मन्द: 
मामात्मपरदेडेच्यु 
समायनन्छ प्रक्कतिस्‌ 
सायाप्रखर्तके सिष्य 
मिथ्याज्ञानं न ताञास्ति 
सुरध्येऽर्धसम्पत्ति : 
सुक्तात्मन : प्रशंसा 
सुक्तित्र्पोगात्तथ्या योगाः 
सजुक्तिनर्छित्वरऽन्य था भासस्य 
सुच स्लेये 

मूर्त भगखतो सरूपम्प्‌ 


पातज्जलयोगदर्शनेि 


सहार र ग्रन्ष्या 

ब्रह्म सू १२/१/२५ 
सुण्डकोप. २/२/<८ 
चैनाशिकवचन 


न्याय 
स्वैतारवत्तर १/१० 
न्याय 

सांख्य का. डट 


गीता ६/२९ 


बृहदारण्यक ४/४/१९ 
न्याय खू. २/१/६८ 
कर्म पु. (उ) ८/३ 
सीता ३/१0० 

गीता १ र/८ 


कूर्म पु. (च) ११/३२ 
गीता १६/१८-९१ 
इसेत्ताइचसर ४/९० 
चुछज्ञारदीय पु. 

ब्रह्म खू. ३/२/१० 
सांख्य सू. १/६५ 
मार्कण्डेय पु. ३९/२ 
खीसब्द्धाग. २/ १०/६ 
धालुपाङ ९/५८ 
विष्णु पु. ६/७/७८ 


प्रस्तुत्त ग्रन्थ्प 
सो. का. 
यो. वा. 
त. चै. 
यो. वा. 
यो. वा.' 
सो. वा. 
खो. वा. 
त. खै. 
यो. वा. 
यो. वा. 


यो. वा. 
यो. वा. 
सो. वा. 
यो. वा 
यो- वा. 
व्या. भा. 
यो. वा. 
खो. वा. 
यो. या. 
यो. ना. 
यो. चा. 
त. ले. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. चा 
यो. वा. 
त. चै. 
त. चै. 


प. सं. 
815 
685 
1632 
1633 
720 
8:20 
L940 
17S 
183 
S72 


I345 
333 
1569 
511 
1796 
1951 
B12 
L040 
9977 
779, 1317 
389 
74.6 
205 
326 
2S 

स्त 
[डय 
0०“ 


ज्न्दरप्प 

सूर्विव्यलध्धि० 
मेरोज्ल्वतुर्दिशान्तच 

यप 

य: सर्खभूतच्चित्ता्ञः 
याच्य्व स्काससुस्कम्प्‌ 
यच्न्कान्यच्यात्वस्‌ (२) 
यच्च्चापप्सलोति 

यलतो सापि क्नैन्सेय 
यलो निर्खिषसस्यास्य 
यतो या इमानि 

यत्तो याचो निवर्तन्ते 
सत्क रोष्डि यदश्नासि 
यत्र स्वस्य सर्खस्‌ 

यच छि ढेतमिन 
यत्रान्यत्‌ क्रियापदं नास्ति 
अशधाश्निर ग्नौ 

यथा घलीकुम्भ* 

अच्या च्च पादपो 

यश्य दीप: प्रकाशात्मा 
यथा दीपसलछस्राणि (४) 
यथा दुख्लाद देकर: 

यथा नागपदे (३) 
यथा रच्यादय: 

स्था संलख्यते 

यव्टरने रोखिल रूस 
यदा च ध्यारणा तस्सिन्‌ 
यदात्सस्नेत तु 
यदु्यऱ्न्जन्सकुतं पापस्‌ 
यदिदसायुच्मस: 


उञ्छरणमास्ना 


आस्करग्रन्ध्य 
वार्षगण्यबचन 
विष्णु पु. २/२/१५ 


गरळ पु. 
स्ोोश्लचर्स २७६५/८ 

लिध्य्पु पु. २/१९ २/४९ 
लिउ पु. (पू) ७०/९६ 
गीता २/६० 

ब्रह्मनिन्दूष. ३ 

सैत्तरीसोप- ३/९ 
तसैतरीयोप. २/४ 

गीता ७/२७ 

चूछदारण्यक ४/५/१५ 
चूछदारण्यक *४/५/२५ 
महाभाष्य २/२३/२१ 
मार्कण्डेय पु. ४0/8३८,४ १९२ 
मार्कण्डेय पु. ३७/४र 
विष्णु पु. २/७/३२ 
मोक्षधर्म २१०/३८ 


सांख्य सू. ६/६ 


कूर्म पु. (उ) २/२८ 
छान्दोग्य ८६/४/१ 
विष्णु पु. ६/७/८५ 
इसेताइवतर २/१५ 


आवट्यतचन 


प्रस्तुत ग्रन्थ पू- सं. 
व्या. सा. 1458 


सो. बा. 1315 
यो. वा. 575 
च्या. मा. 19153 
यो. चा. 8153 
यो. चा. 1554 
खो. वा. 1069 
सो. चा. 25 
यो. वा. 51 
यो. बा. 1345 
यो. वा. 571 
यो. बा. 1345 
खो. वा. 1188 
त. वै. 1245 
यो. वा. 376 
सो. चा. 875 
यो. वा. 1194 
घो. वा. 850 
यो. बा. 365 
सो. वा. 698 
यो. चा. 968 
यो. वा. 1589 
यो-वा. 102 
यो. वा. 1583 
त. वै. 1088 
यो. वा. 390 
यो. वा. 692 


च्या. भा. 12771 


1751 


1752 


उन्दरप्ण 
यदा 'फलान्यां सँन्यासस्‌ 
सन्मनसा न सनुर्ते 
समानभ्ीक्णं सेचेत 

सस्य नाछड्ककसो 'भाव: 
यः कश्चित्‌ कस्यचिन्दर्मा 
या डुस्त्यजा दुर्मतिभझि: 
याकदूछदि रात ध्वयम्त्‌_ 
युरापज्ज्ञाननुपपत्ति : 
युज सम्पाध्यौ 


युजिरू योगो 

युखीत योगी 

ये चेत्ते मैच्यादय: 
येऊप्यन्यदेखत्हा भक्ता : 
सो ज्रस्पाणं खिदध्यात्ति 
योगनिद्रा यदा विष्णु: 
सोराखुक्‌ प्रथसं योगी 
योसार्निदग्धकर्स 
सोगारम्ओे मूर्ताहरिम्‌ 
योगास्त्रयो सासा प्रोक्ता: 
सोरोन योगो ज्ञातख्य: 
प्‌ 


-सगदेषसिसुक्तैनस्लु 
ज्यागछेवादसो दोचाः: (हे) 


स्ल्प्यागतिकाया सृत्त्यतिशायाशझच 


रेचकं पूरकं त्यक्त्वा 
ल्ल 

लकघुत्वादिध्यर्म : 
लीनचस्तुलब्धातिशायात्‌ 


पासञ््चलसोरादर्शने 


वआाकरर ग्रन्थ 

कर्म पु. २/२८ 

केनोप. १/५ 
अ्ीम्दूभारा. १ १/१०/५ 
गीता १८/१७ 

मनुस्मृति २/७ 

विष्णु पु. ४/१०/२२ 
मैत्रासण्सुप. ४४८ 

न्याय सू. १/१/१६ 
चघाच्लुपारु ४/६७७ ९५ 


घालुपाठ ७/७ 
मार्कण्डेय पु. ३/४५६ 
आचार्य 

गीता ९/२३ 
स्वेताश्‍वतर ६/१८ 
मार्कण्डेय पु. ८२/४९ 
विष्णु पु. ६/\9/ ३२ 
विष्णु पु. ६/७/२३ 
गार्ड पु. १/२२९/२ 
अ्रीसन्ड्दारा. १ १/२०/६ 


जीता २/६४६६ 

कूर्म पु. (त) ३/२०-२९ 
पबव्न्नशिखवचनल 
वसिष्टसंहिता 


सांख्य सू. १/१२८ 
सांख्य सू. १/९१ 


यो. चा. 
सो- वा. 
यो- वा. 
यो. वा. 


१444 
010000 


a 


प्रस्तुत अन्य प.स. 


572 
1666 
986 
655, 1518 
148 
31018 

उ8 

1544 

11 

29 

11 

78 


15277 


SFTP 
363 
3102 
S65 
E679 
267 
570 


. 30छ8छ7 


4:72 7 
655 


> 701 


1050 


ETAT 
S38 


खन्डरण 
लोकचतक्तु लीला 

लोक सातिशयत्वेन (२) 
व 

खध्योऽसघ्य : 
बली चि भअ ङ्किसा 

खशया परमा तेन { २) 


सखाङ््ममाज न लु तत्त्वम्‌ 
साचारम्भणं सिकारो 
वासुदेव: सार्बस्‌ 
किक्ञालारम्मरे केन 
विज्ञानात्मनि संयोज्य 
'किततर्कश्च विचारश्च 
चिद्या चासिद्यां चच 
विनिष्सत्मससएध्यिस्तु 
चिषर्ययादिष्यते खन्ध: 
सिपाकिे: कर्मप्णां तस्य (२) 


च्छन्द रप्णस्पाच्ता 


व्आक र ग्रन्थ कर 
अह्य स्र. २/१/२३ 
लिङ्ग पु. (उ) ९/४५ 


स्मृति 
किणष्णु पु. ६/७/८२ 
विष्णू पु. ६/७/४४ 


सांख्स स्‌. १/"५८ 
छान्दोग्य ६/१/२९ 

गीता ७/१९६ 
बृहदारण्यक २/४/ २१४ 
श्रीमद्‌ मारा. १/१ २/५५४ 
मोस्तच्वर्म २९५/१५५ 
ईशोप- ११ 

किष्णु पु. ६/७/३५ 
सांख्य का. डक 

लिङ्ग पु. (उ) ९/४0० 


चियोप्नयत्यथान्योन्यम्‌ (३) कूर्म पु. (उ) ४४/२०-२१९ 


निर क्िर्काषदर्घानात्‌ 
विनिदिषन्ति यज्ेन 
फिश्वस्यथ जीऱ्नं 

विषसप्सम्मृत॑ क्चाच्चिद्‌ भवेत्‌ 
विषयसुस्बापेक्तअैखेदस्‌ 
विषयेन्द्रिससँसोराल्‌ 
वीतरारास्नन्सादर्शानाल्‌ 


वबीतराशभयक्रोध्य : 
अैध्यम्याच्छ न स्वप्नादिवत्‌ 
चैराम्यात्‌ प्रकृतिलय : 


स्मृति 

खछदारण्यक ४/४/२२ 
मार्कण्डेय पु. ६१/४ 
'रथुवंरा 
जेगीषव्पवाक्य 

गीता २८/३८ 

न्याय सू. ३/१/२४ 


गीता २/५६ 
ब्रह्म खू. २/२/२९ 
सांख्य का. रेड 


1753 


1754 
जच्छ रूप्प 

अराग्याद्‌ दोख दर्शनस्म्‌ 
औश्शेच्याक्षद्धाद: 
बऔैश्चस्वपप्यात्प्रधघानस्य 
आअजजतस्लिष्छतो 
व्यक्तमच्यक्ततक खा 
च्यत्ताय्यक्तात्मिका 
च्याक्काव्याक्ते च पुरुष: 
व्यक्तिभेदः कर्म 

झा 
साब्दादिष्यनुषतक्तत्ननि (२) 


शाम्भो: प्रणललाच्यस्य (२) 
षाय्यासनास्थोञ्थ 
शाु्कचक्तराददइ 

शिय्बास्रे छादश्याकुःल्यग्रे 
'शिख्िका दारसच्धनतो 
शुब्द्दोष्प्यात्मम्डति 
सुस्ता स्पृष्ट्धवा चल 
श्रेयान्द्रव्यसयात्‌ 
श्रोता सन्त च्योन्द्धा 

षा 

फिञ्‌ बन्धन्ने 

स्त 

संकल्पादेयास्या 
संघ्यातपा सार्थ््यात 
संथोगाल्लस्तप्णोत्पाच्ता: 
संबेचे केखलम्म्‌ 
संछरेच्च पुन: 

स छदं सर्व सखत्ति 


पातळ्जस्लपोगदर्शने 


स्काककरग्रन्य 
मार्कण्डेय पु. ३७/४ 
नह्य सू. २/४/२२ 
वायु पु. ५३/१२० 
विष्णु पु. ६/७/८७ 
पव्न्वशिखवचचचन 
गरुड पु. 

सांख्य सू. ३/२० 


विष्णु पु. ६/७/ दे 


लिङ्ग पु. (उ) ९/५२ 
निच्ण पु. 

विष्णू फु. ६/७/८५ 
कमपु. (ख.) १२/५५ 
विष्णु पु. २/१ ३/९२ ५-१ ६ 
स्मृति 

सहछोपसिषद्‌ ४/ ३२ 

गीला ४/३३ 

प्रशनोप. ५/९ 


धालुपाङ ५/२ 


छान्दोग्य ८/२/५३ 
सांख्य सू. १/६६ 
स्ोक्षघर्स २/७/२ २ 
मोक्षघर्म ३००/२७ 
खुदा रण्यक १/5४/१७ 


प्रस्तुत ग्रन्थ 
यो. वा. 
सो. वा. 
त. चै. 
त. चै. 
व्या. भा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. चा. 


त. चे. 
यो. वा. 
सो. वा. 
व्या. भा. 
त. चै. 
यो. वा. 
खो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 
यो. चा. 
यो. वा. 


त. चै. 


यो. वा. 
सो. वा. 
यो. वा. 
खो. वा. 
यो. वा. 
यो. वा. 


पृ. स्रं. 
244 
599 
5565 
30735 
602 
1158 
375 
837 


1060 
19063 
382 

972 

1173 
174 
1569 
1340 


232 


976 
8:20 


142 


19015 
IJ672 
B28 
267 
1506 
1196 


जन्धसूप 
स ईशचरो च्यच्टि (२) 

स पएएकध्या अस्त्ति 

स एको ग्रहण: 

सा स्वल्वर्य ख ह्णा: 
चसवत्तोऊस्तित्वने = 

सत्य ज्ञान सनन्ताम्‌ 

सत्यस्थ सत्यम्हू 

सत्त्वं रप्नस्तम इति गुप्गा: 
सत्त्वं रच्नस्तम इति प्रकूले: 
सत्त्व रजस्तमसास्‌ 
सत्त्वाच्च खरस्य 
सक्त्वाज्मारारणं चिद्या 

स क्त्व दी नमत्तन्टर्मस्खम्‌ 
सत्त्वेतान्यतमं न्यात्‌ 
सत्त्वेख सौस्येदस्म्‌ 

सदी भानेन 
सादसत्ख्याति:ः 

सदझास छलो आनले 
सन्ध्ये सुष्टिराङझ छि 
सप्तदजौ कै ल्निकडृनम्य्‌ 
सप्ताप्डावरणान्याहु: ( २) 
ससकर्णीन्तविन्सस्त० 
ससस्थिलोरुप्नेछं चच 
सास्पाञ्यासेच सक्लाभ्यास्‌ 
समोऽष्ं सर्खञूलेजु 

सा यथा सर्वासासपास्‌ 

सा यदि सितुलोककास्स : 
सर्च स्वस्चिदं जहा 

सार्यज्ञता तृप्तिरनादिचोध्य: 


जउद्धरप्पसाला 


स्नाय र ख़ नव्य 

विष्णु पु. ६/५/८६ 
चब्छान्दोग्य ७/२०४२ 
सैत्तिरीयोप. २/८ 
गारूड फु- 

च्ञैत्रिरीसोप- २/५/८९ 
बुह्दारण्यसक २/१/२१ 
गीता १४/५५ 
श्रीन्ख्यरगा. ११/२४/९९ 
सांख्य सू. १/६२ 

ब्रह्म सू. २/१/१६ 
श्त्रीमन्व्वाग. १ १/२५/२० 
सांख्य सू. ६/ ३% 
श्रीसन्द्रपाग. ११/२३/२१ 
च्छान्दोग्य ६/२/२२ 
सांख्य सू. ५/५६६ 
किष्णु पु. २/१२/४५ 
अहम सू. २/२/९१ 
सांख्य सू. ३/९ 

सिङ्ग घु. (पू) ३/२३३ 
विष्णु पु. ६/७/८२ 
विष्णु पु. ६/७/८३ 
सोराचा. (चैराग्य) १/५७ 
गीता ६/२६ 
खुछदारण्यक २/४/१२ 
ब्छान्दोग्य ८/ २/ १ 
चछान्दोग्य ३/९१४/ १ 
वासु पु. १२/२२ 
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उन्दरप्ण आाकरञ्रन्य प्रस्तुत ग्रन्य पृ-सं- 
सार्यतो गतिय्यूछो म त. वै. 1388 
सर्वधर्सान्‌ पारित्यच्यय बृहद्योगियाज्ञ. स्म. ११/१ सो- वा. 1546 
सर्ससिज्ञानसस्स्चः (४) विष्णु पु. २/१ ३/३७-२३९ यो- वा. 1546 
सर्वाणि मूतान्ति सुण्ये मोक्षधर्म २४५/२५ सो. वा. 976, 999 
सार्वारम्भपरित्यागी गीता १२/१६ सो. वा. 932 
सछस्रम्त्वा असनिकय : वायु पू- त. चै. 280 
सहोपलम्भनियमसात्‌ धर्मकीर्त्तिकचन त. बै. 1575 
यो. वा. 1590 
साक्ती चेत्ता स्वेताश्‍वतर ६/९ ५ यो. चा. 332 
सान्त रक्त रण्या चुद्धिः सांख्य का. ३५ यो. चा. 1478 
साभिलाापश्च सङ्लो ....... त. खै. 705 
सासान्यकरणम्जत्ति : सांख्य का. २७ त. चै. 1357 
यो. वा. 1359 
सुख्जं दु -स्बसुख्बात्यय : श्ीसन्द्वागा. ११/१९/४१ सो. वा. 738 
सुस्वडु-खेर्न संस्पृश्यः (२) लिङ्ग पु. (उ) ९/४१-४२३ यो. वा. 381 
सुख्यमात्यन्तिकस्‌ (३) गीता ६/२१२, २३ खो. चा. 263 
सुषुप्तस्था नोञ्न्त “प्रश  ............ यो. वा. 204 
सुचुप्ताखस्थार खासिष्रु यो. बा. 1562 
सूक्ष्मा मातापिततुज्ना: सांख्य का. ३९ सो. चा. 1584 
सूचीकटाछन्याय: न्याय यो. वा. 282 
सूर्यद्वारेप्ण ते खिरजाः मुण्डकोप. १/१ २ यो. वा. -1322 
ससूर्यश्चव्तुर्यासः प्राण? श्वुत्ति यो. खा. 1360 
सूसान्तिक्षिचत्तास्‌ श्ञुत्ति सो. वा. 1322 
सृष्टि स्थित्यन्तक रूपे ज्हच्ारदीय पु. सो. ना. 1317 
सेसं मगाखतो माया व्वथीसदूभाग,. ३/७९ यो. चा. 755 
सोडकासयतल सैत्तिसीयोप. २/६ सो- बा. 332 
सौद्त्म्यात्तदनुपललख्यि-: सांख्य सू. १/१०९६ यो. चा. 1559 
स्थानाछीजाल्‌ चैयासिकी गाथा व्या. भा. 601 
यो. वा 


स्थित्यर्थ मनसा: पूर्खम्‌ गरूड पु. १/२२७/२३३ बा, 1091 


उद्धरण 
स्ने: सौँकस्थस्‌ 

स्यात्‌ स्वल्प: सङ्करः 
स्सभ्रकार्षां निरङ्गनञ्म्‌ 
स्खप्ना दिख द सिख्यार्रा : 
स्ख'माख स्जुक्त्वा 
स्थवश्यास्त्रानुक्ततया 
स्खाध्सासयोरा० 
स्वाध्यायशौचसनन्‍्तोच० 


स्वाध्यायात्‌ योराम्पासीत 
स्वोपकारादशिष्यानमस्पु 


छ 
छिरप्यणर्शा भगाखान्‌ (२) 


छि रप्म्यगश्रो योरास्य 
ऋछत्पुष्डरीके न्यावभ्यां व्हा 
हेखुमदनित्यसच्यापि 


जउद्धरणमाला 


आमाकरअन्धथ 
पवत्वशिखचचन 
बृहन्नारदीय पु. २३/२२ 
घत्नोकवार््तिक पृ. ६६८ ३ 
पूर्वाचार्यवचन 

न्याय 

विष्णु पु. ६/६/२ 
विष्णु पु. ८६/७७/३४७७ 


विष्णु पु. ३/६/२ 
सांख्य सू. ५/३ 


समोक्तचघर्म ३७२/९८ 


नबृह्द्योगियाज्- स्म. १२/५९ 


कूर्म पु. (उ) १२/२९ 
सांख्य का. १० 
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जअतीलामागर्त स्वसूपतोडज्स्त्यध्यभेदाब्दर्माप्पाम्‌ 

अस्य योगानुशहइसनमस्प 

आअनित्याशू[चिद्यु :स्बानात्ससु नित्यशुचिसुस्वात्मख्याति रखिद्या 
अमुझूतलिषयासम्प्रसोष : स्मृति: 

अपश्िग्रदस्थैर्य जन्सकथन्तासम्बोधः 

अभायसप्रत्ययालम्बना जृत्तिर्निद्रा 

सअभ्यासवैराग्याच्यहे तक्ति रध्य: 
आअखिद्याउस्सितारासबेबाशिनियलेशा:ः पञ्च क्लेशा: 
अनिद्या केत्रसुत्तरेष्षां प्रसुप्ततनुखिच्छिक्नोदाराष्यास्‌ 
अस्लेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्प्‌ 

स्ाषिँसाप्रतिष्ठाऱयां तत्संनिघौी सैरत्याग: 
अधिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्याड्परियग्रदा यमा : 
ईफ्वरप्रणिघानादा 

सखदानज्नयाञ्जल पद्धटकण्ट का दिष्चसकू उत्कान्तिक्च 
आताम्भरा तत्र प्रज्ञा 

एकसमये चोभयानसध्यारुणम्‌ 

एताथन सखिसारा निर्विचारा च सूख्मलिणया व्याख्याता 
एतेन भूलेन्द्रियेचु धर्मलक्षणःसस्थापरिणासा व्याख्याता : 
'कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निन्चत्ति : 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिसस्विलिघमिसरेषास्स 


कायरूपसंयमात्तदूगम्राद्मशक्तिस्तम्भे चद्तु :प्रकाशागसस्प्रसोगेऽन्तर््दा नस्‌ 


'कायथाकाशायों :सम्बन्धसंयमाल्लछुलूलससापचेश्चाकाशगमसनम्‌ 
कायेन्द्रियसिब्धिरशुन्छिकयाक्षपस:ः 

कूर्मसाड्यां स्थैर्यम्म्‌ 

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं लदन्‍्यसाधारष्णल्यात्‌ 


सत्नानुक्रसणी 


क्रमान्यत्चं परिणामान्यत्वे छेलुः 
न्स्लेशाक्कर्मसिपाकाशयैरपरासूष्ट: पुरषखिक्षेत्र ईश्वर: 
स्लेशामूलः कर्माशयों दृष्टादृष्टनन्मलेदनीय: 
स्ाणलत्क्तसयो: संससाचिनेकजँ ज्ञानम्‌ 

ख्तणप्रतियोगी परिणामाप रान्तनिर्याखयः ऋम्ट: 

करिण खुन्ते रभिप्नातस्येस सणेरखडीतग्रछणय्राद्ोचु तत्स्यतद्नलासमापति:ः 
खअछ णस्य रूपास्म्ित्ताऽन्ञयार्र्यख त्त्वसँसम्ब्ा दिन्त्रियप्जय : 

च्यन्द्रे ता रास्धूडज्ञानस्म्‌ 

चिलेरप्रतिसब्यक्रमायास्तदाका रत्ता55पत्तौ स्वञ्जुन्डिसँजेद नम 
'चित्तान्तरद्धश्सत्ये खुन्दिखुन्दे रतित्रसङ्गः स्मृतिसङ्घटरक्च 
ज्वन्मौषशिसन्चलतप:समसाशिजा: सिन्धय: 

जातिदेराक्गलख्यस दितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वरत्‌ 
जारिदेशकालसम्पयानसच्छिञ्ा: सार्वभौसा सचान्नतम्‌ 
ज्ञासिलस्नणदेशै रन्यलाऽनवच्छेदे तुल्ययोस्तत: प्रत्तिपत्तिः 
जात्यन्तरपरिष्डामः प्रकृत्या फू रत्‌ 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्ताराण्ि संस्का रेच्य 
चज्जपस्तदर्धभावनमस्‌ 

सज्जः साँस्का रोऽन्यसंस्का रुप्रतिखन्धी 

सञ्नयाल्प्रझ्ाऽऽस्नो क : 

तलोऽप्गिमादिप्रादुर्हच : कायसम्पत्तद्धर्मानभिक्तातश्च 

'सलो' ढन्ड्ानभिष्यासः 

ततो मनोच्नचित्वं सिक रप्णभा : भ्ध्यानज्यशप्य 

तत: कुतार्यानां परिणामक्रमर्पारिसमाप्तिर्गुष्णानाम्ग्‌ 

सत: क्लेशाकर्मनिस्रत्तिः 

तत: क्षीयते प्रकाशासरणमसू 

सतः परसा सश्यतेन्द्रियाणाम्‌ 

तत: पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ छित्तस्सैकाग्लापरिष्यास : 
सास: प्रत्यकक्‍चेचनाधिगमसोज्प्यन्तर्ययाआयकश्च 

सत: प्रालिभश्माथ्षषप्यवेदनादर्शास्वादवाज्ता जायनन्‍ते 

तत्पर जुरुषख्यालेर्गुणयैलुष्ण्यम््‌ 

सल्फर तिषेधार्थमेकतत्त्वा्यास : 
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तञ प्रस्ययैकतानसा ख्यानम्‌ 
तञ ध्यानजस्डनाशयम््‌ 

तञ 'निरत्तिशसं सर्वक्षबीजम्‌ 

तञ शाख्दार्थजानचिकल्यै: सङ्ीर्णा सचिलर्क समापत्तिः 
सर्च स्थिती यत्नोऽभ्यासः 
ततस्तद्धिपाकानुगुष्णानामेनाअिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ 
तदपि खह्िरङ्गं निर्वीजस्य 

सदभासात्संयोगाभानो दान तद्द्धशो: केवल्यम्म्‌ 

तदर्थ एव दृश्यस्यात्म्हा 
सदसंस््पेयलासनाशिणशिचत्रसफि सर्ग संलछत्यकारित्यत्ल्‌ 
तदा ऋ्रष्छुः सस्‍्वस्चपेडबस्थानम्‌ 

तदा सिसेकनिम्नं केसल्यप्रारमार चित्तस्‌ 

जद सर्खावरप्पमत्यापेतस्य ज्ञानस्याननन्‍्त्याज्ज्ेयमसल्पस्‌ 
तड़प रागापेक्मिल्वाच्चित्तस्य नस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
तदेवार्मान्निर्जासँ स्वस्ल्पश्ून्यमिख समाधि: 
तद्दैराग्यादपि दोषबीच्नकासे कैललल्‍्यस्‌ 

तप उस्याष्यार्‍येश्न रप्रशिधानानि क्रिययोग: 

तस्मिन्‌ सति श्यासप्रश्नासयोर्ग त्तिच्षिच्य्केद : प्राणायाम: 
सस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारान्‌ 

सस्य सूमिचु विनियोग: 

सस्य खाचक: प्रप्पय: 

सस्य सप्तध्या प्रान्तशूसि: प्रज्ञा 

सस्य छेलुरसिव्या 

तस्यापि निरोधे सर्चनिरोध्याल्लिबीज: समाधि: 

ता एन सबीजः: समाधि? 

तीन्नसंखेगानामासान्न : 

तारक सर्न्मसिषयँ सर्वधायिषयमसक्रमसं चेतलि सिखेकप्नं ज्ञानम्‌ 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वाल्‌ 

ते प्रतिप्रसबछेया: सूकमा: 

से ह्लादपरितापफला: पुण्यापुण्यक्ेतुत्वात्‌ 

से य्यत्तम्सूखसा शुप्पात्मान? 
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ते समग्चाखुपसर्गा व्युत्थाने सिन्छय:ः 

असमन्तरङ्ं पूर्वे भ्य : 

चअस्म्रेकञ संयम: 

दु सबचौर्मन स्या्सेजयत्वश्वासप्रशसासा विश्तेपसछभुल : 

दु व्वानुशयी देख: 

डुग्दर्शानशाकत्यो रेकाल्मसतेयास्सिता 
डृष्टानुआलिकलिपघयसिसृष्णस्य सशीकारसंज्ञा वैराग्य 
देशयचन्धश!/चित्तस्थ धारणा 

द्रष्टा डदूृशिसाक्ष: शुब्दोडपि प्रत्ययानुपक्य: 

द्रच्टडफययो: संयोगो छेयहेलुः 

द्वष्ट्दुष्योपरक्ते चित्त सर्यार्थम्‌ 

धारण्णासु च योग्यता मनस: 

स्यानहेयास्तद्चृत्तय: 

धघुवे तद्गातिज्ञानस्‌ 

न च तत्सालम्बनं तस्यपप्षिषयीअ्रूतत्यात्द 

न चैकञ्चिक्तलन्त्रं बस्तु तदप्रमाप्णरक सदा कि स्यात्‌ 

न तत्स्वाभासं डुश्यत्चात्‌ 

नाभिचक्रे कायव्यूछजान्म्पू 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां चरणभेदस्लुं लत: क्षेत्रिकचत्‌ 
सिर्साणच्ित्तान्सस्मितामाञाल्‌ 
निर्खिच्हा रयैशा स्च्येड्ध्यात्स प्रसाद : 
'परमाणप्णुपरममह्त्तत्त्वान्तो5स्य वीका रः 
परिप्णामलापसंस्का रडु :खैर्गु्णडुत्तिचि रोष्डाच्च डुःस्वसेल सर्व लिलेकिन्तः 
परिष्यासक्षयसंयसादलीलतानागत्तज्ञानम्‌ 
परिणामैकस्तादस्तुतत्त्वम्‌ 

सुरुषार्थशून्यानां शुष्णानां प्रतिप्रसख : कैनल्यं स्वस्चपप्रत्तिष्का 
चा चिलतिशक्तिरिसि 

पूर्यवामपि गुरू: कालेनानचच्छेदात्‌ 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूलैन्द्रियात्मक॑ भोगापयर्गार्थ द्धश्यम्‌ 
प्रच्छर्दन सिक्या रप्गाभ्यां चा प्राणस्य 

प्रत्ययस्या परचिक्तज्ञानम्मू 
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प्रत्य क्ञऽनुमानारास्टा : प्रमाणानि 

प्रमाण चिपर्यस चिकल्पसिङ्गा स्मृत : 
फयल्नशभ्िल्यानन्तसम्ापस्तिभ्याम्बू 

प्रद्चत्षिभेदे प्रयोज्वर्क चित्तामेकमनेकेष्षाऱ्म्‌ 

प्रच्नत््यालोकन्यासाल्‌ सूक्मव्यवछितशलिप्रकृष्टलयनम्‌ 
प्रसंख्यानेड्प्यकुसीदस्य सर्वथा शिलेकख्यातेर्धर्स सेघ: समाचि: 
प्रातिभाद्धा सार्नस्‌ 

बन्धका रणकी थिल्यात्प्रचा रसंजेदनाच्च चित्तस्य परशरीरालेश: 
नलेखु डस्तिबलाडीनि 

बष्लिरकल्पिता वत्तिर्महाचिदेहा तत: प्रकाशाचरणद्तया: 
'खाछऱाभ्यन्त रचिषयाकेपी चतुर्थ: 

बाख्याभ्यन्त रस्तम्मान्गच्तिर्देफाका तसंख्साभि : परिदृष्टो दी र्घसूकम : 
अह्यचर्यप्रतिष्झायां चीर्यच्लाच : 

अप्रत्ययो लिदेछपग्रकृत्तिलयानाम्‌ 

ञुखनञ्ञानं सूर्य संयमात्‌ 

म्ूर््वज्सोतिषि सिन्ध दर्शा नाम्मू 

सदम ध्याध्धिसाजल्चाततालोऽपि सिशेष: 
मैत्रीकरूणासुदितोपेस्नाप्पा सुस्कडु ःस्वपुप्यापुण्यविषयाष्यां भावसा- 
तस्प्वित्तञ्नसगदनम्‌ 

मैञ्यादिषु बलानि 

सफभ्पाऽभ्िससच्यानाद्वा 


सम नि यसमासनघ्राणायास्मप्रस्या छा रघा रप्णाच्यानसमाध्टयोऽष्टाचङ्गानि 


सोगशिचक्त क्तिनि रोध्यः 
योगाजुवनुष्ठानादशुद्धिक्तये झानदी प्ति रा सिजेकर्याले : 

स्ङूपला सप्यखलबज्रसंछन नल्वानि कायसंपत्त्‌ 

बस्लुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्सिभक्त: पन्थाः 

चितर्कखा धने प्रतिपक्ष माननस्‌ 

'खितर्कलिचा रानन्दास्मित्तारूपान्ुरास्यरत्सं प्रज्ञात: 

वितर्का हिंसाऽऽदय : कुलतकारितासुसोदिता लोभक्रो म्रो छपूर्य का - 
सृदुमघ्साध्यिग्रा जा दु :स्वाझानानन्तफला इत्ति प्रतिपध्तभावनम्‌ 
चिपर्ययो मिथ्याजानसल द्सूूपप्र तिष्ळस्मू 
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सिरामप्रत्ययाश्यासपूर्ज : संस्का रमो घोऽन्यः 
'विबेकच्सइतिरबिप्लना छनोपायः 

लिशेषदर्शिन आत्मभावभशालनानिडृत्ति : 
सिशेघालिशेष लिकझुसाचालिख्तनि गुणपर्वाणि 
'चिशोका जा ज्योसिष्मती 

चिघरयलती ना प्रक्षत्तिस्त्पच्षा मनसः स्थिलिनिबन्धनी 
खीसरागलिचय खा चित्तम्त्‌ 

चूक्तय:ः पञ्न्नसाय्स : क्ल्लिष्टाक्लिल्ला: 
खूत्तिसारूप्यमितरच 


क्त्वानवस्थितत्वबरइनि चित्तचित्तेपास्लेडनतराया: 
ब्युत्याननिरोधसंस्कारयोसशिभवप्रादुर्भालव नि रोध्यकाण- 
चित्तान्वयो निरोधपारिणास्त : 

आब्यज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: 


सर्यसूतकूतज्ञानम्म्‌ 

शान्तोदिताब्यपदेश्यध्यर्मानुपाली धर्मी 

मौ चसन्सोघत्तप ऊस्नाध्याये शस रप्रणिधानानि नियमा: 

शौचात्‌ स्वाहुनल्जुगुप्सा परैरसंसर्गः 

अब्दा नीर्यस्पतिसमाधिप्रज्ञाफूर्यसक इल रे्ाम्मू 

श्बुतानुमान प्रज्ञाथ्यासन्यस्विषया सिशेषार्थल्यान्त्‌ 

श्जोचाकाआायोः: सम्बन्धसँयमा दिख्सं छो जम्मू 

सत्ति सूले सद्विपाको जात्या सुर्भागा: 

स लु दीर्घकान्लनै रन्तर्य्यसत्का रासेखिलरे दु भूमि : 

सत्यप्नत्तिष्ासां क्रियाफलाश्रचत्नम्‌ 

सात्वपुरूषयो : शुस्दिसाम्ये केल्य मिति 

सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तास झ्ीर्णरो : प्रत्ययासिकेखो सरोग: 

परार्थात्स्वार्थसंयमास्पुरुषज्ञानस्‌ 

सत्त्लपुरुषान्यताख्यासिमसात्रस्य सर्वभायाशिष्झातृत्सस्‌ 
च्च 

सदा जञाताशिचित्तवत्तयस्तत्प्रभो: पुरूषस्थापारिणामित्वात्‌ 


पा. सं. 
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सन्तोषगदजुत्तमसु स्बच्न आ: 
ससाधिमासनाउर्थ : क्लेशतनूकरप्णरर्थश्च 
सामाधिसिद्धि रीश्न रप्रणिष्यानातू 

समानज्जयाज्ज्वलनमस्‌ 

सर्वार्थलैिकाअतयोर्नि रोधमस्लष्पच्षित्तान्चयो निरोधपरिणामः 
सुख्यानुशयी राग: 

सूकसनिषयत्नँ चालिजुत्पर्यवसानमस्‌ 

सोपक्रमं निरूपक्रसँ च कर्म तत्संसमादसरान्तज्ञानमरिष्टेश्यो व्या 


सॉेस्कारसाक्षात्करपण्गात्पूर्ननासिलिज्ञानस्‌ 
स्मृतिपरिशुस्धी स्वसूपशुन्येबार्थमाक्ननिर्सासा निर्वितर्का 


स्थान्सुपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसह्लश्त्‌ 
स्थिरसुखमासनमस्‌ 

स्थपूलस्वस्ूपसूदसान्ययार्थवत्त्वसंयमाद भूतस्नय : 
स्वप्ननिद्धाज्ञानालस्बने जा 
स्वरसावाही लिदुषघोडुषि त्थारूढछोडभिनियेशा: 
स्वल्िषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाप्णां प्रत्याहार: 
स्वस्खासिशाक्त्यो - स्वच्क्पोपलब्धिछेतु : संयोग: 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासंग्रयोग : 
छानमेचां क्लेबानङक्तम्‌ 
हृदये चित्तसंलखित्‌ 
चेतुफलाश्नयालम्बनी: संगृहीत्तत्वादेघामभाने तदभाव: 
हेयं दुःखासनागतमस्स 
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समास्यामेच पषनाञ्याम्‌ 
समोऽछं सर्वश्रूतेखु 

सर यथा सर्वार्डामपाम्त्‌ 

सर यदि पिद्ललोककाम्बः 
सर्वद स्वच््चिदं ज्य 

सर्यल्लता च्रष्तिरनादिव्योध्यः 


स्छच्छःरप्प्रम्रालाः 
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सरू्तुक्मणी 


अहत्मिलवन्रगतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वनेदान्दर्जबाणिाम्‌ 

मय योगाल्तुणाश्सनस्‌ 

मनित्फागुचिदधु-स्वानात्मस्ु नित्यकुच्विदुस्बात्यसख््याति रविद्या 
अनुञ्तलिषयारम्स्नम्द्रेषः स्मरतिः 

अपरििग्र्स्थेर्य जन्मकथन्तासस्बोध्ः 

जभाखप्रत्ययालम्बना चत्तिर्निद्रा 

अशञ्छासयैराग्याभ्यहं तक्छिरेच्- 

उसिय्याऽस्म्रि्ति राग्यद्धेकहमिनियेशाः पट्न्व कलेणाः 
अर्िद्या देव्रसुत्तरेषां प्र सुष्तलतु सिच्च्िस्नोदाराणहम्‌ 
च्स्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम््‌ 

जिंसाप्रलिष्टायःं तत्संचिष्यौ बैरत्यत्रगः 
भिंसाखस्यमस्तेयन्रह्पन्वर्याऽपरिद्मदाः यमह: 
ङक्वरप्रणिघ्यानादया 

व्धानच्नयाच्जत्त षद्ध-कण्ट कादििष्वस्दवः उत्क्ान्तिङ्च्व 
तम्मा तणा 

ष्ट्कसमये च्चोमयानवधारणम्‌ 

लयैव खचिचारा निर्विचारा च स्खस्किणया व्याख्याता 
एतेन च्रूतेच्द्ियेचु शर्मल्रणाचस्यापरिष्णासा व्याख्याताः 
कृण्ठक्र्पे ्वुत्पिपासानिल्रल्तिः 

कर्मागुक्लग्क्ृष्ं योगिनस्त्िचिध्यसिलरेषाय्छु 


कऋाखरूपसंयम्बरा्त दु ग्राच्फणक्तिस्तस्मे चच्घु -प्रकाग्ाप्रसम्प्रयोगेऽन्तर्ववानम्‌ 


कमयाकाणायो -सम्मन्घ्संयमाल्लघुचूलसम्बएयच्ेषकाकामाग्मनम्‌ 
कायेन्द्रियसिद्िरशुच्छिक्यात्तपसः 

चर्मनष्ड्यां स्थेयम्‌ 

कृलरग्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाध्चारण्त्वात्‌ 


स्ून्ानुक्रम्बण्नी 


क्रम्बान्यत्यं परिणामान्यत्वे देतु - 
च्त्लेशाकर्मध्िपाकाशयैरपराखष्ट: घुरूषविकोण ईश्व र: 
कलेषासरूलः कूर्मापायो ष्टाद्ष्टव्नन्मवेदनीयः 
खणलत्कसयो: संयस्नादधियेकन्नं जानम्‌ 

खणा्रतियोमी परिणाम्बापरान्तनिर््रा्ि : म्द - 
्पिणच्न्तेरभियह्लस्येव ज्णेर््दीच्ुग्रकणग्राच्येषूः तत्स्यतदन्जनलासमापतिः 
ख्रूणस्वरूपास्मिताऽन्वयार्यवतत्वसं यमादिन्द्रियच्नय : 

च्चन्द्र तारान्शूदललानस्न्‌ 

चिते रभ्रतिसच्छ्करग्डायास्तदाकारनाऽऽपन्तौ स्वद्जुद्दिखंवेदनसम्‌ 
चित्तान्तरदृश्ये चुद्िद्ुच्धे रतिभ्रसक्क- स्ब्ुतिखकद्खःरक्च 
चनन्मौखिम्बन्नतप -सम्धिजनाः सिद्धयः 
चनातिदेष्ाक्यलव्ययचितानाम्र्यानन््त्य स्मरुतिसंस्वन रयोरेकरूपत्वदत्‌ 
चनाक्िदेशकालसमस्बयानयच्च्छिच्नाः सार्वभौमा मदान्नरतसम्‌ 
जरत्तिलसख्णदेडौ रन्यताऽनवच्छेदे क्ुल्ययोस्तत- प्रक्तिपल्तिः 
जात्यन्तरपरिणामः प्रक्रत्याषरत्‌ 

तच्च्छिदरेषयु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः 
्न्नपस्तदर्यभष्वनम्‌ 

तच्नः संस्का रोेऽन्यसंस्कारुष्टत्तिवन्धी 

तच्नयात्प्रजाञ्ञऽस्नोकः 

ततोऽणिमादिग्रणडुर्माविः क््रयसस्पत्तन्डम्बनमिष्वषह्तक्च 

ततो छन्द्रानभिष्यातः 

त्तो -मनोजलित्वं विकरणभावः प्रध्यानजनयस्व 

लतः कृता्यानिं परिणामक्रमपरिसम्बाष्तिर्गुणानाम्ब्‌ 

ततः च्लेषाकर्मनिचच्तिः 

ततः द्लीच्ते प्रकाशातरण्णम्‌ 

लत: पर्ब वश्यतेन्द्रियाणास्‌ 

ततः घन: शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चिन्तस्थैकाग्रलापरिष्णाम : 
सतः प्रत्यच्त्े्तनःएथिगम्रोऽप्यन्त रायामायवस्व 

सलः प्रालिभश्मास्येदनायर्गास्वादवात्ता जयन्ते 

तत्पर छुरुवख्यातेर्गणयैन्तुच्न्यम्न्‌ 
त्त्प्रलिखेध्यार्थमेकूलतत्त्वाम्यास - 
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तक प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 
तज श्यानस्जस्डेनाशायम््‌ 

तज निरतिशयं सर्व्यीजम्‌ 

ल शब्डार्यजानत्िकल्यै- सद्खर्णा सवितकर्म समापत्तिः 
तत्र स्वि यत्नोऽभ्यासः 
ततस्तद्धियाकानुगुणानामेनाभििव्यक्िर्वासिनानाय्‌ 
तदपि बद्धिरङ्गः निर्बीष्निस्य 

तदभायात्संयोगाभ्नावो हानं तङ्कशोः केवल्यस्छ 

तद्य ष्ट्व दश्यस्यात्म्प 
कटसंस्व्येयच्रणसनग्सिश्चिजखरफि प्रय संटत्यकारिित्कत्त्‌ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 

तदा चिवेकनिम्नं कवच्यप्रार्भ्रारं चितम्‌ 

दः सर्खाकरष्मलापेलस्य आनस्यानन्त्याच्जेयमल्पम्‌ 
डप रागग्फेक्षित्वाच्न्वित्तस्य वस्तु जाताजएतम्‌ 
तदेकार्यमाजन्निर्भासं स्वरूपश्यून्यसिख समाचिः 
तदैखाग्यादपि दोषयीजख्ये करेवस्यम्‌ 

प -स्वाच्य्येश्न रप्रणिध्यानएनि क्ियग्रयोगः- 

तस्मिन्‌ सति स्वासप्र्नहसयोर्गति चिच्छेदः प्राणायामः 
लस्य प्रगान्तवाद्िका संस्कारात्‌ 

त्स्य श्ूमिषु विनियोगः 

तस्य वाच्च: प्रणस 

सस्य सप्तधा श्रान्तञमूमिः प्रजा 

तस्य छेतठुरसिव्या 

तस्यापि निखेय सर्वनिखेष्ःन्निर्व्न- समाधिः 

ता ष्ट्व सबीजन- सम्बा्छिः 

तीनत्रसंखेगनामासन्ः 

तारक सर्व्वचिषयं सर्कयादिवयमक्रमं चेतति विवेकव्नं जानम्‌ 
त्ासास्नायित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ 

क्ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्माः 

ते वाद परितापष्कल्छा: चुण्यायुष्यदेतुत्वातु 

ते व्यक्तस्यूरूम युणात्स्बाहनः 
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त्ते सम्ग्रध्याचुपसर्गा च्युच्यगने सिच्धयः 

जयम्ढन्तर ङ्कः पूर्वभ्यः: 

यमेक संयमः 

ड ख्वदीर्मन स्याद्कुनमेच्नयत्वस्वासभ्रशवासा विच््ेयसदश्चुवः 
ङ-ख्वानुशायी देषः 

दग्दर्गानकाक्त्योरेकात्मततेवास्स्वि्ता 
द्ष्टातुश्रविकविषयवचिन्तृष्णस्य सशीकारसंजा चैराग्यम्‌ 
देष्पवन्ध्रन्वित्तस्य धारणा 

द्रष्टा दशिमाच्ः शुद्खयैऽपि प्रत्ययानुपश्यः 

द्रष्ट्दष्ययो : संयोगो दछेयतुः 

द्रष्टद्ष्योपर क्तं चित्तं सर्वर्थिम्‌ 

ध्यहरण्णास्ु च योग्यता मनसः 

छ्यानद्ेयास्तदुचृत्तयः 

ष्युके तदुगतिज्ानम्‌ 

न चच तत्सालम्बनं तस्यग्चिषयी श्रूतत्वाच्छ 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदघ्म्बाष्णकक तद्धा ककि स्यात्‌ 

न तत्स्वाभासं दूक्यत्व्वात्‌ 

-नाभििन्चक्रे कायव्यूखजानम्ब्‌ 

निषित्तमप्रयोषनकं प्रक्रतीनां चरणमेदस्तु ततः: श्नेजिकवत्‌ 
निर््ाणिच्िच्तरान्यस्मितामाचात्‌ 

निर्वि रयेशःर्येऽध्यात्मघ्रसादः- 

परमाण्णुप रममलत्तत्त्वान्तऽस्य कणीोकारः 
परिणामरलाषसंस्कारडु-खैर्गणच्स्तिखि रोष्याच्च डुःस्वभेन सर्व चिचेकिनःः 
पर््णिामज्यसंयमादलीतषए्नागतजानम्‌ 
परिरिणामैकत्वाद्धस्तुतततत्वम्‌ 

खुखवार्यश्रून्यानां गुणानां प्रलिभ्रसव- कवल्यं स्वरूपम्नतिष्ठा 
व्वा चितति्षक्किरिलि 

सूर्यव्रामयपि गुखः कालेनानचच्छेदात्त्‌ 
श्रकाशक्कियास्थितिशीलं भूलेन्द्रियात्मकं भोगापयर्गा्ं टक्यम्‌ 
ग्रच्छर्दनचिध्यारणाभ्यां चा प्राणस्य 

प्रत्ययस्य परचित्तजानम्‌ 
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प्रत्यष्ल्नुमानागम्हा -्रम्राणानि 
प्रमाणविपर्यसकिकल्पनिद्रास्म्रत्तयः 
छयत्नङैधिल्यानन्तसमरापक्तिभ्यास्ब्‌ 

श्रच्च्तिभेदे प्रयोचनकं क्वित्तमेकम्रनेकेषाम्‌ 

प्र्त्त्यालोकन्यास्रात्‌ सूक्मव्य किल चिप्र करष्टजगनमस्‌ 
प्रसंच््यानेऽप्यक्सीदस्य सर्वथा विवेकूख्यातेर्ध्मयेषः समाधिः 
प्रातिभाद्धा सर्वम 

न्घकारण्णषीथिल्यात्प्रचारसंखेद नाच्च चिन्त्य परशरीरावेशः 
जलेषु डस्तिलादीनि 

जह्िरकल्पिता छत्तिर्महाचिदेडा तल: प्रकाशावरणदयः 
चादछणभ्यन्तरचिखयालेपी चतुरः 

व्ाद्मा स्यन्त रस्तस्मक्रल्तिर्द्कट्लसरंख्याभिः परिद्धष्टो दीर्घस्ुरूम : 
्रह्प्न्नर्यप्रतिष्खायां चीर्यलाश्न - 

व्प्रत्ययो विदेहस्रकरृतिलयानाम्‌ 

श्ुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ 

ग्ू््खच्योचिषि सिच्ददर्यानम्ब 

रद्‌ मच्याचिमाजत्वल्लतलोऽपि विश्येष्षः 
मैजीकरू्णासुदितोपे ्छवण्पतं खुख्कदु -व्दसयुष्म्यत्घुष्यविचयाष्गां च्ग्वना- 
तंच्न्वित्तप्रसए्दनम्‌ 

मैञ्यादिष्ु बलानि 

ष्पाञ्ज्िमतच्यानणच्य 


यमनियसमास्रनघ्राणायास्रप्रत्याच्छारधारचाच्यानसमाष्व्योऽष्टावचद्ननि 


योगश्न्नत्तच्रस्िनिरोषः 
योगाद्खननुष्डग्नादष्टुद्दिकये जानदीष्तिरात्विजेकख्यातेः 
कूपलावष्यबलवख्रसंक्ननत्वानि कायसंपत्तू 

जस्तुसाम्ये चि्तभेदात्तयेर्सिभक्तर- पन्थाः 

चित्तकब्ाधने प्रतिपन्नम्‌ 

त्वितर्कचिन्वा रानन्दास्मि्ारूपाततुगम्बत्संप्रजातः 

विर्तका हिं सगडऽदय- क्रत कण्टित्गनुमोदिता लोभक्रोध्वमयोदपूर्यका- 
दुख ष्याधिगयाजतर ड -स्वाज्लान्हानन्तफला इत्ति प्रत्तियदख्व भावनम्‌ 
चिपर्ययो मिथ्याजनस्तदुरूपघ्रचिष्रुम््‌ 
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वि सखमष्रत्ययाञ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः 
विचे्रच्यष़ति रचिष्लचा छनोपायः 

लिगओोखदर्शिन आत्पश्वावमावनानिच्त्तिः 
चिशेवाविषेषलि्जःषजालिक्कनि सुणपर्बाणि 
चिक्ोका चां ज्योतिष्मती 

विषयचत्ी चा प््तिख््त्यच्ा खनसः स्थ्वितिनिबन्धनी 
वीतरागविषयं त्रा चित्तम्‌ 

चछरुष्तयः : पर्न्व्य्य : क््लिष्टप्क््लिष्ट्याः 
च्रस्तिसदरूप्यमित रत्र 


त्वानखस्थितत्वरनि चिन्तचिक्ैष्डास्तेऽन्तरायाः 
च्युच्याननिरोधसंस्कारयोरजिभ नप्र्डुर््कै निरोध्यक्ण- 
च्वित्तान्वयो निरोश्चपररिणास्ः 

ऋाब्दज्ान7तुपाती कस्तुख्शून्यो विकल्प 


सर्यभ्नूतख्तजलानम्‌ 

शान्तोदिताव्यपदेखयष्वर्मा्तुपगल्दे धर्मी 

फौवसन्लोष्तस -स्वाध्यायेक्वरप्रणिध्यानानि नियमः 

मौ चात्‌ सूव्यएड्वन्लुगुप्खष परैयर्संसर्ग : 

रद्ध चीर्यस्मरतिसमायिप्रजाप्परर्खक इतरेषाम्‌ 

शतातुखानम्रनास्यामन्यचिष या चिषोषार्थत्वात्‌ 

शछ्नोचाच्छाश्ायोः: सम्बन्धरसंयमाचिव्यं स्तोतम 

सति सूले लद्धिपाको जात्याचुर्भोगा- 

सन्तु दीर्घकालम रन्तर्य्यसत्काराखेकिते दढ्छूभिः 

सत्यघ्नचतिष्रुब्यां क्रियाषलाश्चयत्वमरू 

सखत्त्वपटुरूषयो : शुच्दिसाम्ये केव्ल्यमिति 

सतत्वपुख्वयो रत्यन्तष्सङ्खिर्णायो : प्रस्ययाविगोषो मोग: 

परार्यात्स्नार्थसंसमात्ुरूव्लानस्‌ 

सत्त्वपयुखषान्यताच्ज्याकिमाजस्य सर्य भाया चिष्रद्धत्वम्‌ 
च्च 

सच्धा जातास्चितच्न्तयस्लत्प्रभो : पुष स्यासरिरिणणख्धित्वात्‌ 


खा. स्तं. 
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सखन्तोषग्दनुत्तमसु ख्मलसमः 
समाधिभावनार्थः क्लेश्तनूकरण्णरर््यश्च 
सम्राधिखिद्िरीस्वरप्रणिघ्ानात्‌ 

समानय्नयाच्ज्वलनम्‌ 

सव्र्थकतैकाग्रतयोर्तिरोध्शष्ण्दित्तान्वयो सिरोधपरिणामः 
खुखाटुशयी रागः 

सूक्मरलिष यत्वं त्वगलिङ्खन्पर्यवसग्नम्‌ 

स््पक्रमं नि ख्पक्रमं च कर्म लत्संयमादप रान्तज्नषनमररिष्टेश्यो ना 


संस्का7रसा दनएत्क रणात्यूर्वष्नातिविच्तानय्छ 
स्खरतिपरिणुद्दौ स्वरूप शुन्येचार्थमाच्रनिर्मासः निर्किलर्क्न 


स्यन्युपनि सन््रणे सङ्खस्मयाकरणं युन रनिष्टम्रखछद्धनत्‌ 
स्थिरस्ुख्वमासनम्‌ 

स्दूलस्वरूप स्कम्बान्वयार्थवत्वसंयम्बाद्‌ सूतसनयः 
स्व्रप्ननिद्राजनानालस्बनं चा 
स्वरसवाही चिद्ुष्मोऽपि सथहरूढ्ोऽभिनिवेफाः 
स्वचिषयासंभ्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां एत्यग्हार - 
स्यस्वास्िकक्त्योः स्वरूपोपलच्िष्ठेत्तु- संयोगः: 
स्नाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः 
हानमेषां क्लेषाजदुक्तमय्‌ 
दरे चित्संचित्‌ 
देवुषकलाश्नयालम्बनै : संग्रृहीत्तत्वादेषश्ममावे दभ्याय - 
छेयं डु -स्वमनागतम्‌ 
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